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सात-समन्दर पार सुदूर-देश आस्ट्रेलिया निवासी यशस्वी रचनाकार (द्वय) श्री राजीव चतुर्वेदी 
तथा श्रीमती प्रमिला चतुर्वेदी का सृष्टि के समकालीन विश्व की प्राचीनतम नगरी लघुमारत-वाराणसी 
ग्रन्थ को आद्योपान्त पढ़ने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ । निश्चय ही इन दोनो रचनाकारों ने जो एक 
सुसंस्कृत परिवार के वंशज है तथा जिनके पूर्वजों से मेरा घनिष्ट संबंध था इस नवीनतम ग्रन्थ का चित्रण 
कर इन्होंने गागर में सागर भरने की चेष्टा की है | जहाँ तक मेरी जानकारी है वाराणसी पर लिखे गए 
समस्त ग्रन्थों ने अबतक केवल इस शहर के ऐतहासिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं भौगोलिक पक्ष को 
ही उजागर किया है परन्तु किसी ने भी इस शहर की प्राचीन एवं अर्वाचीन परंपराओं पर समान रूप से 
प्रकाश डालने की चेष्टा नहीं की है | इस परिपेक्ष में वर्तमान में यह ग्रन्थ अद्वितीय है और इन रचनाकारों 
का यह प्रयास मगीरथ प्रयास कहा जायेगा जो अपने आपमें बेजोड है | संक्षेप में यह ग्रन्थ 
वाराणसी पर एक कोश का रूप है | 


इस ग्रन्थ कों यथास्थान सामयिक चित्रों तथा अन्त में वाराणसी के विशिष्ट अवसरों के रंगीन 
चित्रों से सुग्राह्म एवं आकर्षक बनाया गया है | इसकी भाषा भी सरल एवं बोधगम्य है | जिन बिन्दुओ पर 
इस ग्रन्थ में विशेष प्रकाश डाला गया है उनमें वाराणसी का अतीत और आज, मानचित्र और यातायात, 
नगरविकास तथा संचार व्यवस्था, जनसंख्या तथा जनस्वास्थ्य, सामाजिक परिवेश, धर्म, संस्कृति, 
मेले-तमाशे, उत्सव और त्योहार, घाट, अर्थव्यवस्था, ज्ञान और साहित्य की खोज, आधुनिक तथा 
पौराणिक विद्याकेन्द्र, मुद्रण एवं प्रकाशन तथा विश्विष्ट नगरवासी आदि प्रमुख है | साथ ही इस शहर के 
संबंध में पर्यटकों की प्रतिक्रियाओं ने इस ग्रन्थ में चार चाँद लगा दिया है । इस प्रकार के सार्वभौमिक ग्रन्थ 
की जनमानस को अत्यधिक आवश्यकता थी | मेरा यह विश्वास है कि वाराणसी पर शोध करने 
पाले शोधकर्ताओं को भी इस ग्रन्थ द्वारा पर्याप्त सामग्री प्राप्त हो जायगी | 


सम्प्रति इन दोनों उदीयमान रचनाकारों की लघुभारत वाराणसी नामक यह रचना सभी वर्ग 
को सन्तुष्ट करेगी ऐसा मेरा विश्वास है । ये दोनों रचनाकार दीर्घायु हो यही मेरी बाबा भोलेनाथ से कामना 
है । इस परिश्रम के लिए मैं मंगलकामना करता हूँ तथा इनकी रत्नगर्भा लेखनी को बधाई देता हूँ । 


सर्व भवन्तु सुखिनः 


दिनांक 34 /5/2040 शिवकुमार शास्त्री 
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आमुख 


“ओम नमः शिवाय” 


कर्पूर गौरं करूणावतारं 

संसार सारं भुजगेन्द्र हारं 
सदा बसंत्तम Saar विन्दे 

मवं भवानि सहितं नमामि 


धर्म-संस्कृति, कला और शिक्षा के ताने-बाने में बंधी वाराणसी नगरी समय के साथ चल रही है 
जो आतीत को आज में बाघें हुए है | यहाँ एक ओर गंगा की कल-कल करती धारा बहती है, वहीं 
आधुनिकता की हवा भी है । ऐसा शहर जहाँ परंपरा के दामन में नवीनता की बूटी सजी है । सुविधा बस 
एक हाथ की है | सुबह-ए-बनारस में मंदिर की घंटियों की आवाज, तो पांचो वक्त अजान के 
बोल | बेहद सकरी गलियाँ जहां इसकी प्राचीनता का बोध कराती है, वही ऊँची इमारते बदलते बनारस 
का अहसास | विविध धमो के पूजा-केन्द्र है तो दुनियामर के सैनानियों को मोहित करने वाला गंगातट 
और नौकाबिहार | सर्वविद्या की राजधानी को महामना ने इस धरा पर स्थापित किया, तो इसी शहर के 
दूसरी छोर पर सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने पहली दीक्षा दी । 


अलबेलों, साधुओं और फक्कड़ियों की इस नगरी में जैन-तीर्थकरो ने भी जन्म लिया तो यहीं 
राष्ट्र का प्रतीक चिन्ह अशोक चक्र भी वजूद में आया | बनारसी साड़ी ने दुनिया के वार्डरोब में अपनी 
जगह बनाई है तो फलों के राजा आम की दुनिया में बनारसी लंगड़ा आम ने विशिष्ट दर्जा हासिल किया 
है। एक जुमला है कि रांड, सांड, सीढ़ी, सन्यासी, इनसे बचे तो सेवे “काशी । यहाँ वृद्धा आश्रम 
है तो मृत्यु की चाह रखनेवालों का आशियाना मुमुक्ष मवन भी है | ऐसा निराला शहर जहाँ मौत पर भी 
मस्ती का आलम देखा जा सकता है, अलबेला अद्वितीय और दीवानों का सबसे पुराना जीवंत शहर | 


इसी शहर के बारे में भारत के मशहूर शायर नजीर बनारसी ने लिखा है- 


लहर-लहर जाइवी भी उठकर, 
` यहाँ पे मस्तक झुका रही है | 
है, स्वर्ग जाने का रास्ता ये, 
यहाँ की सीढ़ी बता रही है | 
ये वो नगर है जहाँ की धरती 
अदब से चलना सिखा रही है | 
ये वो बनारस है पैर जिसका, 
पवित्र गंगा घुला रही है | 


शहर में मौसम के मिजाज के अनुसार खाने-पीने के पदार्थ हमेशा उपलंब्ध रहते है | खासकर 
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पक्के महाल में | यहाँ जाड़े में मलइया का चलन है तो गर्मी में लस्सी, ठंडई और भांग-बूटी भी यहाँ 
रूआब से रहती है | यातायात की दृष्टि से बनारसी एक्का और गहरेबाज अपने जमाने की यादगार बनाए 
हुए है। इन्ही भावनाओं से प्रेरित होकर हम दोनो रचनाकारों ने लघुभारत-वाराणसी भव-भवानी की 
प्रेरणा से प्रणयित किया है जो जिज्ञासु पाठकों के समक्ष प्रस्तुत है | इसका सही मूल्यांकन उन्हीं पर 
आश्रित है । 

अन्त में इस ग्रन्थ के उत्तम मुद्रण एवं प्रकाशन में हमदोनो खण्डेलवाल प्रेस एवं पब्लिकेशन, 
वाराणसी के अत्यन्त आभारी है जिनके सहयोग से इस ग्रन्थ को इतना सुन्दर रूप प्राप्त हुआ । 


खाक भी जिस जमी की पारस है, 
शहर मशहूर वह बनारस है 
(बेढब बनारसी) 
i राजीव व प्रमिला चतुर्वेदी 
आस्ट्रेलिया 
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अध्याय] 
अतीत और आज 


वाराणसी का अतीत सदा से गौरवमय रहा है और आज भी है। यह शहर हमेशा से ज्ञान और 
रहस्यों से ओत-प्रोत रहा है | इसी शहर में किसी समय में अवश्वमेध यज्ञ हुआ था | इसी नगर में जैन धर्म 
के प्रवर्तक 23 वें तीर्थकंर पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था तथा काशी में ही गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरित 
मानस की पूर्णाहुति की | वाराणसी में ही जन्में संत कबीर दास जी को सिद्धि प्राप्त हुई तथा सिक्खों के 
प्रथम गुरू नानक देव जी को वैराग्य प्राप्त हुआ। वाराणसी की यात्रा के पश्चात स्वामी रामकृष्ण परमहंस 
तैलंग स्वामी से मिले। इसी काशी में महाराज चेतसिंह ने अंग्रेजों के दाँत खट्टे किए और भारतेन्दु 
हरिश्चन्द्र ने हिन्दी साहित्य में नई जान Hart | 


इसी वाराणसी की सरजमी से गौतमबुद्ध, आदि शंकराचार्य, रामानुज, समर्थगुरू रामदास तथा 
स्वामी रामकृष्ण परमहंस आदि धर्मावलम्बियों ने अपने-अपने धर्म का प्रचार-प्रसार किया। 


इस प्रकार से भगवान आशुतोष की परमप्रिय एवं पवित्र नगरी काशी को अपने-आपमें यदि एक 
संस्कृति कहा जाय तो कदापि अतिशयोक्ति नहीं होगी। 


अस्तु यह नगरी अपने आप में अनूठी है - न तादेशं हि गगने, न मूम्यां न रसातले | 
वाराणसी के संबंध में वेद और उपनिषदों में काफी कुछ कहा जा चुका है। 
इन्हीं सब कारणों से वाराणसी सदा से आकर्षण का केन्द्र रही है और आज भी है। 


कुछ लोग इस नगरी की अनुपम छटा के वशीभूत होकर काशी आए, कुछ इसको एक 
सांस्कृतिक धरोहर समझकर तथा कुछ धार्मिक आस्था के कारण काशी आकर बस गए | अधिकतर लोग 
काशी को भगवान शंकर का साक्षात्‌ स्वरूप मानकर मोक्ष की कामना से यहाँ रहकर जीए और शरीरत्याग 
किया। 


वैदिक साहित्य में काशी के इतिहास की सामग्री बहुत ही परिमित है परन्तु पुराणों में ऐसी बात 
नहीं है। पुराणों द्वारा काशी के धार्मिक विश्वासो पर काफी प्रकाश पड़ता है | पुराणों में बहुधा अनेक युगों 
की बात कही गई है | पुराणों में काशी के धार्मिक विश्वासों वंशल वासियों तथा भूगोल संबंधी सामग्री भरी 
पड़ी है, जिनका उपयोग बनारस की ऐतिहासिक सामग्री के रूप में किया जा सकता है। 


यही कारण है कि वाराणसी का प्रत्येक मंदिर, प्रत्येक घर, प्रत्येक गलियाँ तथा प्रत्येक घाट इस 
शहर के गौरवमय इतिहास से भरा है। साथ ही ये सभी स्थान संत, महात्माओं, विद्वानों, रईसों तथा 
कलाकारों की स्मृतियों से परिपूर्ण है। 


आज की वाराणसी - ये अजीब बिडम्बना है कि आज की वाराणसी में इस शहर की समस्त स्मृतियाँ, 
इसको गुंजयमान किए हुए घर तथा उसकी प्रतिध्वनियाँ निरन्तर सुनाई दिया करती है। 
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रूपरेखा — वाराणसी जनपद का क्षेत्रफल 7906 वर्ग किमी0 है तथा इसकी आबादी की गणना के आधार 
पर 3,02,250, 200 आकी गई है | यहाँ की सड़कों पर सभी धर्म, जाति, वर्ग, भाषा, तथा सभ्यता के लोग 
दिखाई पडते हैं। इसीलिए इसको एक लघुमारत कहा गया है। 

वाराणसी की सामान्य भाषा में अवधी और भोजपुरी का मिश्रण है | परन्तु सामान्य काम-काज 
तथा बोल-चाल की भाषा खडी बोली है। अन्य भाषाएँ जैसे उर्दू, बंगाली यहाँ के मुस्लिम तथा बंगाली 
क्षेत्रों में बोली जाती है | इसी प्रकार अन्य क्षेत्रीय भाषाएँ विभिन्न समुदाय के लोगों के बीच धड़ल्ले से बोली 
जाती है। नगर निगम के अनुसार आज बनारस 9 वार्डो में विभाजित है तथा उन्हीं के संरक्षण में इस शहर 
का लगातार विस्तार तथा नई सड़कों का निर्माण होता चला आ रहा है| फिर भी काशी की गलियाँ आज 
भी सरनाम है। 

वाराणसी दुनिया से अपने जलयातायात, रेलवे तथा नभ मार्ग के मकड़-जाल से जुड़ा हुआ है | 
इसी के साथ-साथ इस शहर के उद्योगों के आयात-निर्यात से भी इस शहर का संबंध बरकरार है | 


फिर भी वाराणसी की मुख्य पहचान यहाँ के धार्मिक स्थलों के कारण बनी हुई है । जो इस शहर 
की धरोहर है | 

वाराणसी में सभी धर्म जैसे हिन्दू, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी, इस्लाम तथा सिक्खों का बराबर 
जमावड़ा बना रहता है। 


काशी का शैक्षणिक आयाम भी अनुपम है। उदाहरणार्थ यहाँ 5 विश्वविद्यालय, अनेक कालेज, 
स्कूल, प्राथमिक विद्यालय, परम्परागत शैक्षणिक वातावरण तथा अनेक पुस्तकालय कार्यरत है | 


जहाँ तक वाराणसी की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का प्रश्न है इस नगर में मेले बारहो मास चलते है। 
इसलिए लोगों की यहाँ के तीज-त्योहारों के तारतम्य के संबंध में यहा धारणा बन गई है कि बनारस में 
सात वार और नौ त्यौहार तक हो जाते है। इसी के अन्तर्गत यहाँ की गानेवालों की भजन मंडली तथा 
नृत्यमंडली अपने साजो-समान के साथ बारहो महीने कार्यरत रहती है। 


यहाँ की पत्रकारिता भी काफी सम्पन्न है जहाँ विभिन्न भाषाओं में नित्यप्रति समाचारपत्रों का 
प्रकाशन होता है | इसमें अंग्रेजी समाचार और हिन्दी भाषा के समाचार पत्र मुख्य है | 


इसी Fo om वाराणसी की प्रकाशन कार्यप्रणाली भी काफी सम्पन्न है जिसमें अपने-अपने 
विषयों के विद्वानों के शोध पत्रों का प्रकाशन विभिन्न ज्ञान की शाखाएं जैसे कला, विज्ञान तथा तकनीकी 
विषयों में प्रकाशित होकर इस शहर के गौरव में चार-चाँद लगा देती हैं | 


लोक सेवा के अन्तर्गत इस शहर की सफाई तथा स्वच्छता का नगर निगम के माध्यम से काफी 
हद तक उत्तम प्रबन्ध है | इसी प्रकार यहाँ योग्य चिकित्सकों की देख-रेख में स्वास्थ्यकेन्द्र, अस्पताल तथा 
नर्सिगहोम भी चल रहे है, जिसमें प्राचीन, अर्वाचीन चिकित्सा तथा अन्य पद्धतियों द्वारा चिकित्सा का उत्तम 


प्राविधान है | बनारस का जलनिगम, विद्युत विभाग, डाकघर, तथा अन्य संचार प्रणाली काशी की जनता 
की सेवा में तत्पर हैं। 


बनारस में बड़े और छोटे उद्योग धन्धें तथा अनगिनत दुकानें जनता के सहयोग से भलीप्रकार से 
फल-फूल रही हँ | 


बनारस की कानून व्यवस्था में राज्य-सरकार बड़ी तन्मयता से मैं जुटी हुई है 
तथा इस शहर का सैनिक विभाग शहर के बाहर कैन्टोन्मेन्ट क्षेत्र में स्थित ह eee 
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अस्तु, सभी दृष्टिकोण से वाराणसी किसी भी बड़े शहर से कम नहीं है। इसी लिए वाराणसी को 
उत्तर-प्रदेश के कवाल शहर में सम्मलित कर लिया गया है | 


विशिष्टता - वैसे तो भौतिक दृष्टि से वाराणसी किसी भी अन्य शहर से किसी भी मायने में कम नहीं है 
फिर भी इस शहर की अपनी अलग विशिष्टता है जिसमें इसका एक पृथक अस्तित्व बन चुका है | 


पूर्व में भी वाराणसी सभी मानों में अपनी विशिष्टता के कारण समस्त संसार में अपना स्थान बना 
चुका था, तभी अनेक आध्यात्मिक मनीषी जैसे रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानन्द, YA मदनमोहन 
मालवीय तथा गुरूदेव रविन्द्र नाथ टैगोर ने काशी को अपना कर्मक्षेत्र तथा साधना की स्थली बनाया | इसी 
प्रकार मुसलमानों में शेख अली हाजी और मिर्जा गालिब ने भी वाराणसी में आकर आत्मसंतोष प्राप्त 
किया इसी प्रकार श्री एस0ए0 शेरिंग ने काशी के इतिहास को स्थायित्व प्रदान किया | काशी ही एकमात्र 
शहर है जहाँ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है | इसकों संसार के सभी वर्ग के लोगों ने 
शाश्वत सत्य माना है | 


फारसी 

अज बनारस न रवन माबदे आब अस्त इंजा 

बगंगा गुस्ल कुनन्द व बसंग पा मलून्द 

जहे रफअते संग व जहे तन लताफते गंगा अली हाजी 
हिन्दी 

मैं बनारस नहीं छोडूंगा, यह सभी के लिए पूजा-स्थल है | 

वे गंगा में स्नान करते है, तथा पत्थरों पर पैर रगड़ते है | 

कितना गर्वित वह पत्थर है, तथा कितना उल्लासित देह है। 

जिनका इस पवित्र गंगा से संपर्क होता है | 


काशी की ही देखा-देखी उत्तर तथा दक्षिण भारत के अनेक भागों ने अपने नाम के आगे काशी 
शब्द जोड़ा है, जैसे हिमालय की गोद में उत्तरकाशी तथा दक्षिण में दक्षिणकाशी अर्थात शिवकाशी । 


फारसी 
त आला बनारस चश्में बद्दूर, बहिरत खुररम व फिरदौसे मामूर 
इबादत खानाए नाकुशियाँ अस्त्‌ हुमाना काबाए हिन्दोस्तां अस्त | 
मिर्जा गालिब 
हिन्दी 
परमात्मा बनारस को नजर से बचाए, इस उल्लापूर्ण स्वर्ग को-इस अदन के बाग को यह शंख-फूँकने 
वालों के लिए पूजा की स्थली है। यहीं भारत का काबा है। 
वाराणसी के अनेक नाम - इतिहास साक्षी है कि वाराणसी का समय-समय पर नाम परिवर्तित होता 
रहा है परन्तु इनमें काशी प्राचीनतम नाम है। 
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वाराणसी का नामकरण वरूणा और अस्सी के बीच में इस शहर के होने के कारण पड़ा। इसी 
प्रकार कुछ आचार्यों का यह मत है कि वाराणसी का नामकरण वरूणा नदी के कारण पड़ा जिसका पूर्व 
नाम वरूणासी या वाराणसी था | बनारस नामकरण मुसलमानों की देन है | 

कुछ विद्वानों का यह स्पष्ट मत है कि किसी समय के काशी के राजा काश थे | उन्हीं के कारण 
इस शहर का नाम काशी पड़ा। इसी प्रकार कुछ मतावलम्बियों का मत था कि गंगा के किनारों पर एक 
घास थी जिससे इस शहर का नामकरण काशी हुआ | परन्तु काशीखंड में यह कहा गया है कि काशी 
संस्कृत के काशमूल से उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ चमकने से है अर्थात जो दूर से चमकता हो। चूँकि 
काशी भगवान शंकर की नगरी है अत: इससे अधिक चमकदार वस्तु कोई भी नहीं हो सकती | 

काश का अर्थ है वो चमक जो आत्मा को चमकाती है | 

वाराणसी को अविमुक्त, आनन्द कानन, रूद्रावास, महाश्मशान तथा जितवारी भी कहा 
गया है | 

जातक कथाओं म वाराणसी का नाम सुन्दर व सुदर्शन, ब्रह्मवर्धन, पुष्पावती, रामनगर तथा 
मालिनी आदि नाम आते है | 

मुगल सम्राट बादशाह औरंगजेब ने वाराणसी का नामकरण मोहम्मदाबाद किया और अपने 
सिक्के चलाए | इसके कारण हिन्दुओं की बड़ी अवमानना हुई। मुहम्मदाबाद का अधिक प्रचलन नहीं हो 
पाया | यह केवल सरकारी दस्तावेजों में रह गया | 
ऐतिहासिक स्त्रोत - इतिहास साक्षी है कि इस शहर का नाम मुख्यतः वाराणसी और काशी के रूप में 
विख्यात हुआ । इसका कारण यह है इन्हीं दोनों नामों की चर्चा रामायण और महाभारत में मिलती है। ये 
ही नाम पौराणिक साहित्य में भी मिलते हैं | इन्हीं दोनों नामों की पुष्टि राजघांट की खुदाई से हुई। 


काल - अनेक कारणों से भारतवर्ष का इतिहास चार भागों में विभाजित माना जाता है| काल के आधार 
पर ये विभाग पूर्व ऐतिहासिक, हिन्दू. मुसलमान तथा ब्रिटिश काल माना गया है। 


इसी आधार पर इस देश का काल पूर्व ऐतिहासिक, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक कहा 
गया है। इन्हीं को काशी के इतिहास की दृष्टि से अधिक प्रासंगिक माना जाना चाहिए | 


इसी प्रकार इस शहर का एक और वर्गीकरण इस शहर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर किया जा 

ay ae (१) पूर्व ie pal (2) वैदिक कालीन (3) जैन और बौद्ध काल (4) पौराणिक 
ल ($) सुधारक काल (6) आधिपत्य काल (7) संघर्ष व स्थापत्य काल हिन्दुओं का पुनः जागरण 

काल (9) परिमित चुनौती का काल इत्यादि | वि 


पूर्व वैदिक काल - अभी भी प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के वेत्ताओं का यह मत है कि भारतवर्ष 


में जो आर्य लोग यहाँ आकर बसे थे वे मूलरूप से यहीं के निवासी थे | इसमें दूसरे आधार की अधिक पुष्टि 


हुई | परन्तु यक्ष, नागगण तथा मातृकाओं की मान्यता इस में 
से पूर्व भी विद्यमान थे | इस बात का प्रतीक है कि भारतवर्ष में ये सभी आर्यो 


आर्यो ने भारतवर्ष पर इन लोगों को तथा उनकी संस्कृति को समाप्त à 
लाजा Te] कर भारतवर्ष में अपना 
अधिपत्य जमाया । यही आर्य-सम्यता की विशेषता मानी गई है। आर्यो के भारतवर्ष में आगमन के पश्चात 


ER तथा तालाबों का व्यापक रूप से नामकरण हुआ | इसकी पुष्टि प्रारम्भिक पाण्डुलिपियों 
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राजा देवोदास - इनका प्राचीनतम स्थान है जिसको इतिहास द्वारा सिद्ध करना असम्मव हैं काश 
मनुवंश के सातवे राजा थे | किसी समय में वे काशी के राजा रहे | इन्हीं के आधार पर काशी का प्रादुर्भाव 
हुआ | इसके कुछ काल बाद राजा देवोदास जो काशी के धनवन्तरी माने जाते थे वाराणसी बसाया | राजा 
देवोदास का काल महाभारत के 4200 वर्ष पूर्व का माना जाता है | इन्हीं राजा देवोदास ने काशी में आयुर्वेद 
विद्यापीठ की स्थापना कर काशी को आयुर्वेद का केन्द्र बनाया। इसी से प्रभावित होकर काशी के 
तत्कालीन विद्वानों ने राजा देवोदास को “काशी के धनन्वन्ततरी के रूप में उनका अलंकरण किया” | 
इसी आयुर्वेद विद्यापीठ से 42 आयुर्वेद के स्नातक निकले | जिनमे प्रमुख थे महर्षि सुश्रुत जिन्होने 
विश्व में सर्वप्रथम शल्य ग्रन्थ “सुश्रुत संहिता” का निर्माण किया | इसी तथ्य से महर्षि विश्व में 


शल्य कर्म के पितामह माने जाने लगे | इसी काशी में राजा देवोदास ने मृत्युन्जय महादेव के 
विशाल मन्दिर की स्थापना भी की | 


वैदिक काल - वैदिक काल में वाराणसी के निवासी वाणप्रस्त के पालन के अन्तर्गत विभिन्न व्यवसाय में 
लगे हुए थे। इसके फलस्वरूप वाराणसी इन विशेषज्ञों द्वारा उदीयमान शहर के रूप में प्रख्यात हो गया 
था। वेद और वेदागों के विद्यार्थी इन विशेषज्ञों के साथ आश्रमों में रहा करते थे तथा आपस में एक 
सात्विकजीवन व्यतीत करंते थे। इसी लिए आर्यो के समय से ही वाराणसी शिक्षा के केन्द्र के रूप में 
विकसित हुई। अस्तु वेदज्ञान इस शहर का एक विशेष अध्ययन का विषय बन गया तथा यहाँ वेदांगों पर 
विशेष ध्यान दिया जाता रहा | काशी की कुछ शिक्षासंस्थाएँ तक्षशिला से भी प्राचीन थी जो अपने समय में 
सर्वोपरि शिक्षा संस्था मानी जाती थी | इसी के अन्तर्गत यहाँ की शिक्षासंस्थाओं के विद्यार्थियों में स्वतंत्र 
आदान'-प्रदान की प्रथा थी | आगे चलकर शिक्षा के क्षेत्र में वाराणसी की प्रतिभा इतनी बढ़ी कि तक्षशिला 
भी इसके आगे शून्य होता गया | इन्हीं सब कारणों से वाराणसी शिक्षा के क्षेत्र में शिखर पर पहुँच गया | 


काशी के विभिन्‍न व्यवसायों में कृषि तथा गौ-पालन यहाँ का मुख्य पेशा था | तिजारत, वाणिज्य 
कला तथा शिल्पकारी से यहाँ के सभी वासी अभिज्ञ थे। मुलायम तथा पतले वस्त्र, सुगन्ध की वस्तुएँ, 
सुगन्धित तेल, तथा सिल्क की बुनाई, हाथी दाँत के सामान, कलात्मक वस्तुएँ तथा वास्तु कला का इस 
शहर में बहुत विकास हो चुका था। 


वाराणसी का वैश्य वर्ग अथवा वाणिक समुदाय काफी धनाढ्य था। इन्हीं के कारण काशी की 
प्रतिष्ठा वाणिज्य तथा कला के क्षेत्र में काफी बढ़ी। काशी की सेना भी काफी संगठित थी। इन्हीं सब 
कारणों से वाराणसी आर्यो का मुख्य केन्द्र बन गया, जिनकी प्रतिष्ठा सम्पूर्ण भारतवर्ष में स्थापित हुई । 


वैदिक आधार - काशी में वैदिक आर्यो के आगमन के पूर्व काशी के इतिहास के बारे में कोई ठोस प्रमाण 
प्राप्त नहीं है। इन आर्यो द्वारा काशी पर अधिकार प्राप्त कर लेने के बाद भी यहाँ के आदिम निवासियों का 
काफी प्रभाव बना रहा | 


अनुश्रुतियों में आर्यो की भू प्रतिष्ठा के एक के बाद पड़ावों का उल्लेख मिलता है। 


वैदिक परम्पराओं के अनुसार धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष चार लक्ष्य निर्धारित हुए थे। इनकों 
पुरूषार्थ -चतुष्टय भी कहा जाता है तथा इनका स्वरूप विकासात्मक el 


वैदिककाल से ही इस संबंध में विचार हुआ है और वैदिक तथा अन्य ऋषियों ने इस संबंध में 
अपने मतों का प्रतिपादन भी समय-समय पर किया है। इसीलिए वैदिक धर्म के विविध अंगों का रहस्य 
समझने के लिए इस लक्ष्य को हृदयंगम करना आवश्यक है। 


इतिहास साक्षी है कि आर्यो के काशी में बसने के बाद से यहाँ निरन्तर वैदिक धर्म की वृद्धि होती 
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गई | यहाँ तक कि भाएशिव ने वाराणसी में दशाश्वमेघ यज्ञ प्रारंभ किया | 
जिस समय वाराणसी में वैदिक धर्म की नींव पड़ी, उस समय यह धर्म एक छोटे से जनसमूह का 
ही धर्म था | इसके पूर्व यहाँ का धर्म केवल अनार्य-धर्म ही था | 
आर्यो का एकमात्र धर्म वैदिक धर्म ही था | इस धर्म में परिवर्तन की परंपरा नहीं थी | यहाँ के आर्यो 
का धार्मिक आधार केवल वैदिक धर्म ही था | इसके Heat में हवन- यज्ञादि प्रमुख अंग रहें | 


तीर्थकर महावीर स्वामी 
f मम वॉ 


जैनियों और shat का प्रभाव - जैनधर्म - जिस समय काशी के आर्यो में वैदिक धर्म की उपरोक्त 
रूपरेखा रही उस समय जैनधर्म का उदय हुआ | तीर्थकर पार्श्वनाथ की जन्मस्थली काशी होने के कारण 
उनकी समस्त कृतियों की केन्द्र स्थली काशी बनी और यह धर्म काशी में ही मुख्य रूप से केन्द्रीभूत हुआ | 


परन्तु तीर्थकर महावीर के प्रार्दुभाव के पश्चात यह धर्म जाज्वल्यमान हुआ और जैन धर्म चारो 
ओर फैला। इसके फलस्वरूप काशी भी अत्यधिक प्रभावित हुआ | 


चूँकि जैनधर्म आत्मा का साक्षी था और तपश्‍चर्या को आवश्यक मानता था अतः इससे 
: : इस 
जनसाधारण में उतनी उथल-पुथल नहीं हुई जितनी इसका अनुगमन करने वाले बौद्धधर्म से हुई | 


काशी में ही सातवें तथा तेइसवे तीर्थकर सुपार्श्वनाथ का जन्म हुआ इसमें तेइसवें तीर्थकर 
पार्श्वनाथ का जन्म आठवी शताब्दी ई0पू७ वाराणसी के भेलूपुर क्षेत्र में हुआ जहाँ इस समय एक विशाल 
जैन मन्दिर विद्यमान है | जैन धर्म के 24 वें तथा अंतिम तीर्थंकर महावीर का 6 वीं शत्ताब्दी में काशी 
आगमन हुआ। इन्हीं पवित्र तीर्थकरों के कारण वाराणसी जैनधर्म का मूल रहा है तथा इन्ही सब कारणों के 
` फलस्वरूप वाराणसी जैनधर्म का मुख्य तीर्थ माना जाने लगा है। 
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महात्मा गौतमबुद्ध 


बौद्धधर्म - जिस समय वैदिक धर्म का उपरोक्त स्वरूप काशी में विद्यमान था तथा जैनधर्म भी काफी 
प्रभावी हो चुका था ठीक उसी समय यहाँ बौद्धधर्म का आविर्भाव हुआ | बौद्ध धमावलम्बियो ने वैदिक धर्म 
का अपने दृष्टिकोण से वर्णन किया जो पूर्णतया उनके ही अनुभवों पर आश्रित था। इस कारणवश बौद्ध 


धर्म को मानने वाले पर्याप्त समय तक वाराणसी के वैदिक धर्म के अनुयायी रहे | बाद में भगवान बुद्ध ने 
अपने बौद्धधर्म की स्थापना की | 


भगवान बुद्ध वाराणसी के इसीपत्तन अथवा ऋषिपत्तन में जो वर्तमान में सारनाथ कहा जाता है 
535 ईसा पूर्व में आए और यहीं उन्होंने धर्मचक्र प्रवर्तन का श्रीगणेश किया | 


बौद्धधर्म के मतानुसार धार्मिककृत्यों में “अतिशय' का त्याग उचित है | उन्होंने उपासना को तो 
प्रश्रय दिया परन्तु हठयोग की आलोचना की | इसके अन्तर्गत बुद्ध ने उपासना और सदाचार पर अधिक 
बल दिया इसी दिशा में ज्ञान प्राप्ति के निमित्त बुद्ध ने अट्ठांगिक भग्मम अर्थात अष्टाङ्गः मार्ग का 


उपदेश दिया | इसके अनुसार जो लोग इसका अनुसरण करते है उनके समस्त दुःखों का नाश हो जाता 
है। इसके द्वारा ज्ञानप्राप्ति होकर अन्तःकरण की शुद्धि होती है। उपरोक्त आठो सोपानों पर विधिवत 
विचार करने पर यह बोध होता है कि सभी धर्म सन्तुलित, अधर्म रहित तथा शुद्धजीवन चर्चा. के मार्ग हैं और 
इसको प्राप्त करने के लिए आठ सीढ़ियाँ है जिनसे अन्तःकरण की शुद्धि होती है। परन्तु इन्हीं सोपानों के 
आधार पर जो बौद्धधर्म स्थापित हुआ, उसमें वैदिक धर्म के मौलिक आधार अर्थात ईश्वर और आत्मा का 
कोई स्थान बुद्ध ने नहीं रखा इन्हीं कारणों से जब बुद्ध को अपने धर्म प्रचार में वाराणसी में सफलता नहीं 
मिली तब उन्होंने इसीपत्तन (सारनाथ) को ही उचित स्थान समझकर धर्मचक्रप्रर्वतन का प्रचार-प्रसार 
प्रारंभ far | 


बौधधर्म के प्रवर्तन में मौर्यवंशी सम्राट अशोक का योगदान स्वर्णअक्षरों में लिखा जायेगा जिन्होंने 
~ OO Ee 
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सारनाथ में अनेक विहारों, स्तूपो, मूर्तियों तथा शिलालेखों का निर्माण कराकर बौद्धधर्म की केन्द्र तथा 


साधनास्थली बना दिया I 

पौराणिक काल - वैदिक साहित्य में काशी के इतिहास की सामग्री बहुत परिमित है परन्तु पौराणिक 
काल में यह अत्यधिक विस्तृत थी । पुराणों के द्वारा काशी के धार्मिक विश्वासों विशेषकर काशी की 
शिवपूजा के इतिहास पर काफी प्रकाश पड़ता है। फिर भी पुराणों के निर्माण अथवा संकलनकाल का 
अभीतक कोई ठोस आधार नहीं बन पाया है | पुराणों में युगों की चर्चा सर्वाधिक है | 


श्री एम0 ई0 पाजितर ने काशी के इतिहास के पौराणिक आधारों की व्यापक चर्चा की है | 


पौराणिक अभिलेखों में केवल देवी-देवताओं तथा तीर्थ स्थलियों की प्रशंसा की गई है | इन्हीं के 
कारण भारतीयता की स्थापना काशी में हुई | इसी का फल आज हम देख रहे है कि देश और विदेश के 
कोने-काने से यात्री काशी आते रहे हैं और आज भी आ रहे हैं | इनमें ह्यून त्सेअंग प्रमुख थे | 


आदिशंकराचार्य का काल - जैनधर्म और बौद्धधर्म की अत्यधिक व्यापकता के कारण भारतीयता के 
पुर्नुत्थान के निमित्त आदिशंकराचार्य का प्रार्दुभाव हुआ। आदिशंकराचार्य का काल सन्‌ 788 से 820 ई0 
माना जाता है। इस महान संत का आगमन दक्षिण भारत से हुआ | आदिशंकराचार्य ने अपने लघु जीवन 
काल में हिन्दूधर्म को देश के सभी कानों में इतना प्रसारित किया कि इनके पूर्व के सभी धर्म शिथिल हो गए 
तथा भारतवर्ष की धार्मिक एवं सांस्कृतिक जीवनशैली में एक नई भावना का उदय हुआ। 


मुगलकाल - काशी में वैदिक धर्म, जैनधर्म और आदिशंकराचार्य के पश्चात सन्‌ 4000 ई0 के उपरान्त 
पश्चिम एशिया के इस्लाम धर्म ने समस्त भारतीय धर्मो पर अपने बलबूते पर कुठाराघात करना प्रारंभ किया 
जो पिछले सभी धर्मावलम्बियों से भिन्न एक नए प्रकार का आघात था | इस धर्म ने पूर्व के शास्त्रबल को 
धत्ता बताकर अपने शस्त्रबल का उपयोग करना प्रारंभ किया | 


इसका सबसे अधिक दुखद परिणाम यह हुआ"कि जहाँ कोई भी मुसलमान सेना की विजय हुई 
ब वहां हारे हुए हिन्दुओं के लिए मृत्यु से बचने के लिए 
मुसलमान होना बेहतर था | 
रामानन्द का काल - इसी परिपेक्ष्य में 44वीं शताब्दी में 
श्री रामानन्द सम्प्रदाय का काशी में उदय हुआ | इस 
सम्प्रदाय ने राम-भक्ति पर बल दिया अर्थात उन्होंने 
इस मंत्र का काशी में व्यापक प्रयोग किया अर्थात 
ee पूछे नहीं कोई, हरका भजे सो हर का 
| 


रामानन्द का जन्म सन्‌ 4440 ई0 तथा मृत्यु जन्म के 
Ua के पश्चात मानी गई है | 


संत कबीरदास 


संत कबीर दास का काल — संत रामानन्द के पश्चात 
संत कबीर का काल आया। इन्होंने प्रारंभ में श्री 
रामानन्द का अनुकरण करते हुए आगे चलकर 
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कबीरपंथी, शुद्ध संत परंपरा चलाई अर्थात जिसमे सभी धार्मिक वाह्य आडबरो का तिरस्कार कर उन्होंने 
केवल मानव प्रेम को ही धार्मिक आधार माना। वे पूर्णतया निर्गुणधर्म के उपासक थे। इसी से 
मुसलमान होते हुए भी वे हिन्दू धर्म के प्रणेता माने जाते थे। कबीर का जन्म सन्‌ 440 ई0 में बनारस के 
लहरतारा क्षेत्र में एक Gere के घर में हुआ तथा मृत्यु सन्‌ 578 ई में बस्ती जिले के खलीलाबाद 


तहसील के मगहा गाँव में हुई, जहाँ उनका जन्म के आधार पर मकबरा तथा कर्म के आधार पर समाधि 
बनी है। 


श्री बल्लमाचार्य का काल - संत कबीर के काल में ही सन्‌ 4477 So में श्री बल्लभाचार्य का आविर्भाव 
हुआ। इन्होंने बनारस आकर विशुद्धाद्वैत अथवा पुष्टिमार्ग की स्थापना की। इसका बनारस के 
अतिरिक्त सम्पूर्ण उत्तर भारत में स्वागत हुआ | इस संप्रदाय में भक्तिमार्ग का पर्याप्त योगदान रहा जो 
संत कबीर के प्रेम-मार्ग से सर्वथा भिन्न था | महाप्रभु बल्लभाचार्य तथा गोस्वामी तुलसीदास ने अपने 
बनारस के आवास काल में समस्त मुगलकालीन बाधाओं के बावजूद भक्ति साहित्य का तथा रामचरित 
मानस की रचना की। 
अगर महाप्रभु बल्लमाचार्य तथा गोस्वामी तुलसीदास मध्य कालीन मक्तों के बीच 
अपना मध्यम भक्ति मार्ग नहीं फैलाते तो उनको बनारस के घार्मिकक्षेत्र में इतनी ख्याति प्राप्त न 
होती। 
अपने काशी आवास काल में महाप्रभु बल्लमाचार्य ने काशी में यहाँ के वैश्णव संप्रदाय 
के लिए “गोपाल मंदिर” बनवाया तथा गोस्वामी तुलसीदास जी ने काशी में रामचरित मानस 
का तुलसीघाट पर समापन कर बनारस में 42 हनुमान मंदिरों की स्थापना की जिसमें 
“संकटमोचन" का हुनमान मंदिर प्रमुख है | 
मुगलकाल - वाराणसी को किसने बसाया यह विषय तो वेद-पुराण और उपनिषद का है | परन्तु यह 
सत्य है कि यह नगरी अनादि काल से बसी है | इतिहास साक्षी है कि जहाँ भारतवर्ष के अनेक नगर उजड़े 
और बसे वहाँ वाराणसी अपने पैर फैलाती रही इसीलिए यह कहना पड़ता है भगवान शिव के त्रिशूल पर 
बसने वाली वाराणसी तीन लोकों से न्यारी है | 
आज से 2500 वर्ष पूर्व जिस समय भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को उपदेश दिया 
था उस समय यहाँ के राजा यशरथ थे | इन पर बुद्ध मत का इतना प्रभाव था कि वे सकुटुम्ब बौद्ध हो गए | 
एक समय यह भी आया कि मगध राज्य का मौर्यवंश के उन्नति करने पर भी उनका शासन होने लगा और 
कई शताब्दी तक उनके अधीन रहा | मौर्यवंश के बाद कण्वयुग तथा आन्ध्रवंशों का राज्य रहा। इसके 
उपरान्त गुहा साम्प्रज्य तथा उज्जैन के राजाओं का प्रभुत्व रहा, बाद में उनके दौहित्त सम्राट हर्षवर्धन ने 
सन्‌ 650 ई0 तक यहाँ राज्य किया | इसी समय हुवेनसांग नामक चीनी यात्री भारत आया जिसने वाराणसी 
का आँखोंदेखा वृतान्त लिखा है। बाद में कन्नौज के यशोवर्मा का वाराणसी पर राज्य हो गया | इनके 
समय में वाराणसी की काफी उन्नति हुई। सन्‌ 744 ई0 कश्मीर नरेश ललितादित्य से लड़ते समय वह 
लड़ाई में मारा गया। इसी बीच चेदि वंशीय नरेशो का प्रभुत्व बढ़ा जिसके ताम्रपत्र वाराणसी पर मिलते है। 
किन्तु पल्लवंशीय बंगाल के राजा महिपाल का एक शिलालेख विक्रमी संवत 083 ई0 का सारनाथ में 
मिला जिसपर लिखा था कि उसने या किसी अन्य ने कई बार मंदिर बनाए और धर्मचक्र आदि का 
जीर्णोद्धार कराया | इनके पुत्र न्यायपाल के समय राजा कर्ण ने बंगाल पर चढ़ाई की थी | कर्ण के पुत्र तथा 
पौत्र यशकर्ण तथा जयकर्ण प्रबल राजे थे। बाद में कन्नौज के मखौरी वंश के अनन्तर परिहारों जिसका 
पुत्र प्रसिद्ध जयचन्द्र था इनके भी दानपत्र मिले। फारसी के इतिहास में यह वाराणसी काशी के राजा के 
समय में प्रसिद्ध हुए । जयचन्द के पुत्र हरिश्चन्द्र के जातकर्म संस्कार के वाराणसी के होने का उल्लेख 
एक दान पत्र मिलता है जो संवत 235 ई0 का है | 
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जयचन्द्र और पृथ्वीराज चौहान के कन्नौज के राजसूय यज्ञ के समय फूट का बीजारोपण हुआ 
जिसके कारण दोनों ही राज्य नष्ट-भ्रष्ट हो गए | मुहम्मद गोरी सन्‌ 250 ई० में वाराणसी का लूट का 
. सामान 4500 ऊँटों पर लादकर ले गया | बाद में कई राजा हुए अन्तिम राजा कर्ण हुआ जिसने कर्णघंटा 
तीर्थ को प्रतिष्ठित कर वाराणसी में कर्णघंटा बैठाया | इनके पुत्र अर्जुनपाल वाराणसी से हटकर मऊ - 
मौहन चले गए। ऐसा क्यों हुआ इसका कोई कारण स्पष्ट नहीं हुआ | जौनपुर के शासक फिरोज तुगलक 
सन्‌ 4360 ई? में स्वतंत्र हो गए और उसने आज-पास के राज्य पर अधिकार कर लिया | इसीलिए इनका 
राज्य स्थापित हुआ। इस राज्य के सन्‌ 084 ई0 के त्रिलोचन पाल तथा यशपाल के ताम्रपत्र मिले है | 
इसके पश्चात महीचन्द्र के पुत्र चन्द्रदेव ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया और वाराणसी पर चढ़ आए। 
यहाँ उन्होंने आदि केशव नामक विष्णु का मंदिर सन्‌ 44387 और 457 के लगभग बनवाया। इनका पुत्र 
मदनपाल बड़ा प्रतापी राजा था। “मदन विनोद निघण्टु“ नामका आयुर्वेद पर ग्रन्थ लिखा | इनके पुत्र 
गोविन्द चन्द्र बड़े ही प्रतापी राजा हुए | इनके राज्य काल के बहुतेरे पत्र मिले है जिनसे 44 केवल वाराणसी 
के संबंध में है। सारनाथ पर एक लेख मिला है जिसमें इनकी रानी कुमार देवी ने एक मंदिर बनवाकर 
शिवसेन और जिनसेन को दान कर दिया | ये पटिका के छिक्कोर वंशी राजा देव राक्षित की कन्या थी | 
वह तथा दूसरी रानी बंसन्त देवी बौद्ध मतावलम्बी थी | राजा गोविन्दवन जिन्होंने वाराणसी में गोविन्दपुरा 
बसाया था के पुत्र किशन चन्द्र कन्नौज के राजा हुए | वाराणसी के राजा भी मऊ चले गए | कुछ लोगों का 
कहना है कि महमूद गजनवी ने सन्‌ 4049 में तथा 4022 ई0 के बीच दो बार वाराणसी को लूटा और बहुत 
से मंदिर गिरवाए। इन्हीं के सरदार नियलतंगि ने भी सन्‌ 4033 ई0 में वाराणसी को लूटा। कुछ लोग 
कहते है कि गाजी मियाँ ने राज नबार पर चढ़ाई कर दी | 


VU ई0 में मुहम्मद गोरी ने बनारस के राजा जयचन्द से इटावा के पास घोर युद्ध किया। 
राजा के साथ 300 हाथी सवार और पैदल फौज थी फिर मी फौज के पाँव उखड़ गये तथा विजय गोरी की 
ही हुई। वहाँ से आकर उसने वाराणसी पर अधिकार कर लिया | यहाँ उसने अनेक मंदिर गिराए और लूट 
मचा दी। अपनी ओर से एक योग्य शासक यहाँ रखकर वह यहाँ से चला गया। कुछ समय बाद फिर 
वाराणसी पर हिन्दुओं का प्रभुत्व हो गया | 


Lu में सिकन्दर लोदी भी चुनार से वाराणसी आया इसने भी यहाँ से बचा खुचा धन 
लूटा। अयोध्या के देवकुमार नामक राजा बन्नार के संबंधी थे। वे भी यहाँ आए तथा बाद में डोमनदेव यहाँ 
i राजा हुए। इसने चन्द्रावती में एक किला बनवाया | लोगों का कहना है कि चन्द्रावती उन्ही की पत्नी 

| 


_ सन्‌ 0535 ई pi बादशाह हुमायूँ चुनार के किले को अपने हाथ में ले लिया। बिहार होते हुए 
SAY बंगाल तक जा पहुंचा | इधर शेरखाँ ने वाराणसी पर अपना अधिकार कर लिया और जौनपुर जाकर 
उसने ae जलाल खाँ को वहा बैठाकर वह भी बंगाल पहुँच गया | इधर हुमायूँ के आगरा लौटते 
समय शेरखाँ ने उसपर चढ़ाई कर दी जिससे वह इधर से भाग खड़ा हुआ | बाद में बनारस पर शेरशाह 
और सूर्य वंशियों का अधिकार हो गया | 


सन्‌ 555 ई? में हुमायूँ भारत आया और दिल्ली की सल्तनत संभाली | मगर उसी समय उसकी 
मौत हो गईं | इसके बाद बादशाह अबकर ने फिर मुगल साम्राज्य की स्थापना की और पानीपत की लड़ाई 
में शेरशाहसूरी को परास्त किया तथा अलीकुली खाँ को जौनपुर का शासक बनाकर भेजा | बाद में स्वयं 
अकबर सन्‌ 565 ई0 में जौनपुर और बनारस आया तथा शान्ति स्थापित की | अकबर के चले जाने के 
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बाद खान जमा ने विद्रोहि और STOR की Sb aT Taare अर्कैर ने फिर 567 ई0 में इधर 
चढ़ाई की जिसमें खाने जमा मारा गया जो सन्‌ 574 ई0 तक रहा। इसी सन्‌ में अकबर ने बंगाल पर 
चढ़ाई कर दी और मुनीम खाँ को शासक बनाया जिसने वाराणसी, जौनपुर और चुनार में फिर क्रम से सन्‌ 
4576 $0 में मुहम्मद मासून खाँ और तसून मुहम्मद खाँ, सन्‌ 599 ई0 में अब्दुल रहीम खानखाना, सन्‌ 
459 ई0 में कुलीज खाँ और सन्‌ 4594 ई0 में मिजी युसुफ खाँ नियुक्त हुए | 


सन्‌ 584 ई० में इलाहाबाद किला बन जाने के बाद इलाहाबाद इस प्रान्त की राजधानी हो गई | 
इलाहाबाद प्रान्त में 44 सरकारें थी जिसमें एक वाराणसी भी थी | इसकी तहसील अकबर के राज्यकाल में 
224055 रूपया 3 पैसे थी | सम्राट अकबर के समय वाराणसी की धार्मिक उन्नति हुई जिससे कितने ही 
नए मंदिर तथा घाट यहाँ बनें। उसके उपरान्त बादशाह शाहजहाँ का बेटा दाराशिकोह बनारस का 
सूबेदार हुआ और उसने अपने नाम पर दारानगर बसाया। जहाँगीर का पुत्र शाहजहाँ इलाहाबाद से भागते 
समय वाराणसी में रूका और यहाँ से दक्षिण की ओर चला गया । दारा शिकोह की पराजय और औरंगजेब 
के दिल्ली पर अधिकार कर लेने पर शुजा बंगाल से चलकर वाराणसी आया और यहाँ के अध्यक्ष रामदास 
को निकालकर 3 लाख रूपये वसूल किए और आगे बढ़ने पर खजूहा के युद्ध में औरंगजेब से पराजय होने 
के बाद वह फिर बंगाल लौट गया। यहाँ से भी पराजित होने पर वह आराकान चला गया और वहीं पर वह 
मारा गया | समय पलट गया तथा सन्‌ 669 ई0 में औरंगजेब वाराणसी आया | औरंगजेब ने यहाँ कितने 
मंदिर तुड़वाए तथा उनके स्थान पर मरिजदे बनवाई जिनमें चौखम्मा मस्जिद, बकरिया कुण्ड की मस्जिद 


तथा आलमगिरी की मस्जिद आदि मुख्य है | इसी के अन्तर्गत औरंगजेब ने बनारस का नाम भी बदलकर 
इसका नाम मुहम्मदाबाद रखा। 


सन्‌ i7i2 ई0 में औरंगजेब का पुत्र बहादुर शाह तथा पौत्र जहाँदार शाह के समय तक वाराणसी 
साम्राज्य का अंशमात्र रहा | उस समय वाराणसी में उल्लेख योग्य कोई घटना नहीं घटी | परन्तु, जहाँदार 


_शाह के भतीजे फरूँखसियर ने पिता के मर जाने पर बिहार और इलाहाबाद के सूबेदार को अपनी ओर 
मिलाकर दिल्ली पर चढ़ाई कर दी। 


खजुहा के युद्ध में जहाँदार शाह को परास्त कर वह दिल्ली का बादशाह हुआ | 


सन्‌ Ii ई0 में फरूँख सियर गद्दी से उतारा गया और मुहम्मद शाह बादशाह हुआ | इसने 
नबाब मुर्तजा खाँ नाम के एक सरदार को वाराणसी जौनपुर, गाजीपुर तथा चुनार आदि 4 सरकारे जागीर 
में दी जिसने मीर रूस्तम अली को 5 लाख वार्षिक तहसील पर उक्त चार जागीर का ठेका दे दिया। यह 
समय से रूपया नहीं भेजा करता था। अवध में जब शान्ति हो गई तब सन्‌ 722 ई0 में चारो सरकारें 
मुर्तजा खाँ को 7 लाख वार्षिक तहसील पर दिए | इसने रूस्तम अली की 8 लाख रूपया सलाना देने पर 
उसी को ठेकेदार नियुक्त किया जो इस पद पर सन्‌ 733 तक रहा। 


ब्रिटिश काल - वाराणसी भी भारतवर्ष के अन्य भागों के समान सन्‌ 4784 से 4947 जबतक भारतवर्ष 
स्वतंत्र नहीं हुआ ब्रिटिश राज के अधीन आ गया जिसके अन्तर्गत इस शहर का सम्पूर्ण स्वायतशासन 
ब्रिटिश शासन के अधीन इस्तान्तरित हो गया | इसमें काशी राज के सम्पूर्ण पूर्व काशी नरेशों का किसी न 
किसी रूप में बनारस पर आधिपत्य रहा है और इन्होंने अपने काशीराज तथा बनारस को स्वावलम्बी बनाए 
रखने के कारण हमेशा ब्रिटिश शासन से तथा अवध के नरेशों से डटकर मुकाबला किया | अन्त में सन्‌ 
4949 में सरदार बल्लभ भाई पटेल के अथक प्रयास से यह राज्य भी भारतवर्ष के अन्य राज्यों के समान 
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भारत सरकार के आधीन चला गया। 

वाराणसी में गंगा का उद्गम - बनारस की भौगोलिक तथा प्राकृतिक रचना में गंगा का प्रमुख हाथ 
है। या यूँ कहिए कि सम्पूर्ण वाराणसी जिला गंगा की घाटी पर स्थित है। इसके भूगर्भिक स्तर में यहाँ 
मिट्टी के सिवाय कुछ भी नहीं है, क्योंकि विन्ध्याचल की समस्त पहाड़ियाँ मिर्जापुर जिले तक ही सीमित 


है। 

बनारस में गंगा इस जिले के पूरब गंगापुर के बेंतवा गांव से वाराणसी जनपद में प्रवेश 
करती है। यहाँ इसमे सुबहा नाला आकर मिलता है | यहीं से गंगा लगभग 7 मील तक वाराणसी जनपद 
को मिर्जापुर जनपद से पृथक करती है | इसके पश्चात गंगा बनारस को चन्दौली से विभाजित करती है | 


गंगा की धारा अर्धवृत्ताकार रूप में निरन्तर प्रवाहमान है | इसके बाहरी भाग में ऊपर करारे 
पड़ते है तथा भीतरी भाग में रेत तथा बाढ़ की मिट्टी | वाराणसी जनपद में गंगा का रूख पहले उत्तर की 
दिशा में होता हुआ बनारस को रामनगर से पृथक करता हुआ पूर्णतया उत्तर वाहिनी हो जाता है| रामनगर 
छोड़ने के पश्चात गंगा की ७५र-पूर्व की ओर फुकती केहुनी प्रारंभ होती है | यहाँ गंगा धारा बाएँ किनारे 
से लगकर बहती है जो वरूणा संगम तक चली जाती है | इसी बाँए किनारे पर वाराणसी के समस्त घाट 
स्थित है | आगे चलकर गंगा गाजीपुर जनपद में प्रवेश कर जाती है | 


वरूणा — वरुणा का वाराणसी के इतिहास में काफी महत्व है क्योंकि वरूणा और अस्सी के बीच में 
वाराणसी स्थित है जिससे इस शहर का नाम वाराणसी पड़ा | अथर्ववेद में (5,/7// 4) में सम्भवतः वरूणा 
को ही वाराणसी कहा गया है। उस समय लोगों की यह धारणा थी कि इस नदी का जल सर्पविष की 
अचूक दवा है। पौराणिक युग में इस नदी का नाम वरणासि था। वरूणा नदी इलाहाबाद और मिर्जापुर 
जिलों की सीमा पर फूलपुर के ताल से निकलकर वाराणसी जिले की सीमा में पश्चिमी ओर से घुसती है। 
यहाँ इसका संबंध बसुई नदी से होता है। इसी से बसुही नदी का नाम विषधनी है जिसके कारण वरूणा 
का विषघ्न प्रभाव देखा गया हैं । वसुही और उसके बाद वरूणा कुछ दूर तक जौनपुर और बनारस की 
सरहद बनाती हुई बल खाती हुई बनारस छावनी के उत्तर से होती हुई दक्षिण की ओर घूम जाती है तथा 
बनारस को उत्तर-दक्षिण भाग में विभाजित करती हुई सराय-मोहाना में गंगा से मिल जाती है | गंगा के 
ऊपर अनेक तीर्थ स्थल है, जो वाराणसी की पंचकोशी यात्रा में पड़ाव के रूप में कहे जाते है रामेश्‍वर और 
कालका बाड़ा, इसमें गोमती कैथी में गंगा से मिलती है | यहीं पर मार्कण्डेय महादेव का विशाल शिव का 
मंदिर है। वरूणा और गोमती गंगा की दो सहायक नदियाँ मानी गई हैं | 
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वाराणसी की सीमाओं का निर्धारण ai शताब्दी में तत्कालीन वाराणसी के जिलाधिकारी श्री 
सामुयंत डेविस द्वारा निर्मित रेखाचित्र के आधार पर किया गया | इस रेखाचित्र द्वारा यह प्रदर्शित है कि 
वाराणसी उत्तर दक्षिण में वरूणा और अस्सी के बीच में स्थित है | परन्तु पूरब और पश्चिम की सीमा का 
यहाँ स्थित पुराने मुहल्लों के कारण सही निर्धारण नहीं हो पाया। इसके आस-पास के इलाकों में अनेक 
मंदिर, तालाब, बगीचों की दीवारे, छोटे-छोटे बाजार, कब्रगाह, तथा आम रास्ते मिले | 


वाराणसी का विभाजन — मूल रूप से वाराणसी का विभाजन दो भागों में हुआ है | 
4. पक्का महाल 2. कच्चा महाल 


इसमें वाराणसी के मुख्य मुहल्ले विश्वनाथ मंदिर, अन्नपूर्णा एवं अन्न मंदिर तथा मणिकर्णिका 
घाट का समावेश पक्के महाल में है | यहाँ हिन्दुओं की बस्ती सर्वाधिक है | 


हिन्दू आस्था के अुसार वाराणसी के चार विभाग है - काशी, वाराणसी, अविमुक्त तथा 
विश्‍वनाथ का अन्तःगृह | 


दूसरे विचार से वाराणसी के तीन भाग माने गए है | ओंकार खंड, विश्वेश्वर खंड तथा केदार 
खंड | 


आधुनिक विभाजन 
नगर निगम 


इतिहास - वाराणसी के प्रशासन एवं प्रबंध के निमित्त सन्‌ 4867 ई? में बनारस म्युनिसिपल बोर्ड का 
गठन हुआ, जो सन्‌ 960 ई में नगर महापालिका तथा कुछ वर्ष पूर्व नगर निगम के रूप में परिणित हो 
गया | 


प्रारंभिक म्युनिसिपल बोर्ड में 76 चुने हुए सदस्यों में, 4 सरकारी 4 सभापति तथा 44 नागरिकों 
द्वारा चुनी हुई सदस्यों की एक कमेटी गठित हुई। इसके द्वारा बनारस का विभाजन 6 वार्डो में हुआ। सन्‌ 
4894 ई में यह निश्चित हुआ कि १8 चुने हुए सदस्यों में 2 सरकारी, सभापति और 45 मेम्बर बनाए जाय | 
नवम्बर UTII कमेटी में 2 सरकारी, 44 हिन्दू, 8 मुसलमान तथा चेयरमैन चुने गये | 


इस गठित कमेटी के पहले चेयरमैन राजा सर मोतीचन्द चुने गए | इसके बाद मौलवी मकबूल 
E भारतरत्न डा0 भगवान दास, मुंशी महादेव प्रसाद, श्री लाल बिहारी सेन राय़, डा0 इकबाल 
चारायण गुरदू, बाबू जगन्नाथ प्रसाद मेहता तथा अंतिम चैयरमैन डा0 राय गोविन्द चन्द्र बने | 


as सन्‌ 933 में बनारस म्युनिसिपल बोर्ड राज्य शासन के अन्तर्गत चला गया | नगर निगम बनने 
= oe eel Cd आने लगा तथा जनता की ओर से सदस्य 
| पग्र चुने जाने लगे | इसमें पहले नगर प्रमुख श्री क॑ । 
UF ख श्री कुंज बिहारी गुप्ता (कुंजु 
बाबू) तथा उप नगर प्रमुख श्री शीतला प्रसाद चुने गए। : = 
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वार्ड तथा मुहल्ले - इस समय वाराणसी 8 वार्डो में विभाजित है जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित मुहल्लों 
का समावेश है | 


इसी समय वाराणसी के विभाजन वार्डो का चयन तथा किस मुहल्ले में कितने मकान है उनका _ 
नम्बर तथा मकानो में रहने वाले सदस्यों की गणना की गई | 


आदमपुर वार्ड - इस वार्ड में निम्नलिखित मुहल्ले आते है :- आदमपुर वार्ड में निम्नलिखित मुहल्लो का 
समावेश है पाटन दरवाजा, माथा टोला, गायघाट, कामेश्वर महादेव, त्रिलोचन महोदव, सीढ़ी, चान्दू, 
मुकीमगंज, सदर महाल, फाटक काजीटंकी, अली खाँ, तेलिया नाला, कायस्त टोला प्रहलाद घाट, नया 
महादेव, बाजार राजघाट, घसियारी टोला, दीवानीगंज, चौहट्टा लाल खाँ, जेल गुजा, नचनी कुआ, मदऊ, 
आदमपुरा, पठानी टोला, दीवानी गंज, कोयला बाजार, सुगा गढ़ई, सलीम पुरा, हसनपुर, आलमपुरा, 


चन्दूपुरा, बलऊपुरा, बलुआ बहादुर, हनुमानगंज, छित्तनपुरा, ओकालेश्वर, नवापुरा, जलालीपुरा तथा 
राजघाट | 


कोतवाली वार्ड -- इस वार्ड में निम्नलिखित मुहल्ले आते हैं :- बंगाली बाड़ा, गणेश गली, लघ्यू गली, 
भंडारी गली, पौटिया गली, कटरा गली कूचालालीपुर, घासी टोला, पत्थर गली, हाजीदरम खाँ गली, 
लक्ष्मन जेती कूचालाल Us, कूचामाधोदास, भैसा बाजार, गली गणेश चमारिया, कालभैरव, भाट गली, 
जेठाजी गोविन्दजी नायक, दूध विनायक, फाटक रंगीलदास, सूत टोला, ग्वालदास साडू लेन, रामघाट, 
बुलानाला, सिद्धमाता गली, नीची ब्रह्मपुरी, गली गणेश जी विशिष्ट, दादुल चौक, माधव राव का धरहरा, 
हाथी गली, नारायण दीक्षित गली, कूचा मदन मोहन, गली सिवा चौधरी, उचवा गली, राजमन्दिर, वृद्ध 
काल, दारानगर, हरतीरथ, बाग सुन्दर दास, बुथई टोला, गायघाट, मछोदरी, कुतुआपुरा, कूचा हिम्मत 
बहादुर, मधमघेश्वर, नवापुर, कल्लवन शहीद, दुल्ली Tey, मैदागिन, बड़ा गणेश, बाजार अन्नपूर्णागंज, 
भुतई इमली, कूचा FARM, अहमृपुरी, मलदेहिया, कूचा अमी चन्द्र, घाट माधोराय, मंडी अम्बिला, 
विशेश्वरगंज, ईश्वरगंगी, सप्त सागर, भूतभैरव, भैरव बनकाम तथा नक्खास, गोला दीनानाथ, (भीतरी 
हिस्सा) गोला दीनानाथ (बाहरी हिस्सा) औसानगंज तथा तायपुरा | 


चौक वार्ड - इस वार्ड में निम्नलिखित मुहल्ले आते है :- ज्ञानवापी, राजगीर टोला, मुरली गली, लाहोरी 
टोला, टिकैत राना, नेपाली खपरा, कोतवालपुर, आदि विशेश्वर, चाहनामा, शेख सलीम का फाटक, रेशम 
कटरा, छत्तातले, सराय हड़हा, भीखम शाह पहलवान गली, सराय मीताबराय, हक्का टोला, काशीपुरा 
गली, गोविन्दपुरा खुर्द, राजा दरवाजा, बांदी टोला, कूचा मुअज्जम खाँ, मधू ऐहा कूचना, विंध्याचल कूचा, 
बिन्दा शहीद, पिपरी खुर्द, पियरी कला, भुलेटन सढ़ियाँ, आस भैरव, बाबा शहीद गली, सक्कारिय, 
सदावती बाबा भुन्नौर Sell, कागजी टोला, रानी कुँआ, कुंजगली, छोटी गली, चन्दू हज्जाम, कूचा 
प्राणनाथ, गोकुल दास साहू, कूचा खेदरन मल, ठठेरी बाजार, गोविन्दपुरा कला, कचौड़ी गली, फाटक 
घासीराम, ब्रह्मनाल, मणिकर्णिका घाट, गोलागली, भिखारी दास लेन, पटनी टोला, कर्णघंटा तथा 
हीरापुरा | 


चेतगंज वार्ड - इस वार्ड में निम्नलिखित मुहल्ले है :- शेख सलीम का फाटक, काली महाल, गोवर्धन 
सराय, इंगलिशिया लाइन, बाग बरियार सिंह, तेलियाना, कबीर चौरा, चन्दन शहीद, नई बस्ती, पुरानी 
टकसाल, बाग कन्हैया लाल, सेनपुरा, चेतगंज, हबीबपुरा शर्की, हबीबपुरा गर्बी, माताकुंड, लल्लापुरा कला, 
लल्लापुरा खुर्द, पिशाच मोचन, जगतगंज, तेलियाबाग, लहुराबीर तथा मलदहिया। 
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जैतपुरा वार्ड - इस वार्ड में निम्नलिखित मुहल्ले आते है :- कटेहर, मनाउल्लापुर, छोहरा, आगागंज, 
हुसैनपुर, कम्पन हड़हा, उसमानपुरा, रबाबपुरा, सलापुरा, जमाउद्यीनपुरा, अलईपुरा, गोपालगंज, 
बाकराबाद, कमालपुरा, डिगिया, औरईपुरा, रसूलपुरा, लखनपुरा, दासीपुरा, काजीसादुल्लापुरा, नई बस्ती, 
धूपचण्डी, चौकाघाट, हंसले, समन की बाजार, उद्योपुरा, बसनिया कच्चीबाग, वधू तथा खेत बखरिया | 


दशाश्वमेघ वार्ड - इस वार्ड में निम्नलिखित मुहल्ले आते हैं :- गली विशेश्वर नाथ, कालिका गली, 
सकरकंद गली, साक्षी विनायक, टेढ़ीनीम, नीची ब्रह्मपुरी, कोतवालपुरा, हौसकटोरा, बड़ा देव, कोदई की 
चौकी, काजीपुरा, लहंगपुरा, दशाश्वमेघ, अहिल्याबाई की ब्रह्मपुरी, नाथूसाव, बंगाली टोला, खालिसपुरा, 
गणेश महाल, अगस्तकुण्डा, जंगमबाड़ी, मदनपुरा, जीतनपुरा, पांडे हवेली, लच्छन पुरा, बाजार सदानन्द, 
रामापुरा, धर्मकूप, मीरघाट, लाहौरी टोला, त्रिपुरा भैरवी, गली टेढेमल, भवानी की ब्रह्मपुरी, सुमेश्वर गली, 
मानमंदिर, मिसिर पोखरा, प्रवेश्वर, कब्र आशिक माशूक, लक्ष्मीकुंड, पान दारीबा, जद्यूमण्डी, मीरबाबा, घी 
हट्टा, लक्सा, मनिहार टोला, नई बस्ती, बाग रानीभवानी, सिगरा, औरंगाबाद तथा शिवपुरवा | 


भेलूपुर वार्ड -- इस वार्ड में निम्नलिखित मुहल्ले आते है :- अस्सी संगम, भदैनी, शिवाला, अवधगार्वी, 
पीताम्बरपुरा, बागधड़ा, बाड़ा गम्भीर सिंह, फाल खाना, क्रीमी कुण्ड, हाथरोहिला, गौरीगंज, सोनारपुरा, 
मानसरोवर, फरीदपुर, पांडे हवेली, तिलमंडेश्वर, रेवड़ी तालाब, डौरियबीर, भेलूपुर, कमच्छा, दुर्गाकुण्ड, 
महमूरगंज, तथा तुलसीपुर | 


सिकरौल वार्ड - इस वार्ड में निम्नलिखित मुहल्ले आते है :- सिकरौल, छुप्पेपुर, चौकाघाट, घउसाबाद, 
आराजी लाइन, अंधरापुरा, लच्छीपुरा, नदेसर, राजाबाजार, जहीद खजुरी, पहाड़पुर, डिठौरी महाल, 
लियाना महाल, चमरियाना ताजपुरा, हुकुलगंज, तेलियाबाग पपरिया पोखरी, नई बस्ती तथा इंगिलिशिया 
लाइन | 


जब से नगर निगम बना तब से इन वार्डो में बाहर के और मुहल्ले आ गए है तथा वाराणसी का 
क्षेत्रफल भी कई गुना बढ़ गया है | 


मुहल्लों की विशेषताएँ — वाराणसी के उपरोक्त नामकरण किसी न किसी विशिष्ट व्यक्ति, मूर्तियों, 

बाजारों, फाटकों तथा व्यवसायों के आधार पर किया गया है | चूँकि काशी एक धार्मिकस्थली है अतः यहाँ 

अधिकतर मुहल्लों का नामकरण यहाँ के देवी-देवताओं के आधार पर किया गया है जैसे मंदिर, मस्जिद, 

भन्त-महात्माओं तथा पूजा स्थली इत्यादि। कुछ मुहल्ले धार्मिक व जातिगत रूप से विख्यात है जैसे 

बंगाली, गुजराती, महाराष्ट्र जैन इत्यादि | इसी प्रकार कुछ मुहल्लों का नाम ब्रिटिश शासको द्वारा रखा' 
गया था जैसे इंगलिशिया लाइन, अर्दली बाजार, इत्यादि | कुछ मुहल्लों का नामकरण यहाँ के व्यवसाय के 

नाम पर पड़ा जैसे ठठेरी बाजार, कबूतर बाजार, सोनारपुरा, लोहटिया इत्यादि | कुछ का नामकरण जाति 

सम्प्रदाय पर पड़ा जैसे अलईपुर, मदनुपरा, बंगाली टोला, इत्यादि | š 


A का शिवस्वरूप - भगवान शंकर का शाश्वत रूप है काशी | शिव के त्रिशूल के रूप में काशी के 

s a ra ee फाटक (3) प्रहलाद घाट, किनारे के पेड़ और जंगल शिव की जटा 

ee a a T ay अर्धचन्द्राकार बनारस के घाट जो शंकर की जटा पर विराजमान 

निकली गंगधारा है सपर से निरन्तर प्रवाहित हो रही गंगा की धारा है, जो शंकर के शीर्ष से 
Re | अस्तु सम्पूर्ण काशी से भगवान शंकर के शाश्‍वत स्वरूप का दर्शन हो सकता है | 
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प्राचीन प्रशासन 
शासन पद्धति : 


राजा - काशी में राजा के रूप में प्रशासन राजा देवोदास के समय से बना। उन्होंने ही इस शहर का 
नामकरण वाराणसी किया | 


काशी में राजा का असीम अधिकार होता था | इन राजाओं को महाराज, राजा, परमेश्वर इत्यादि 
नामों से संबोधित किया जाता था | राज्य के उत्तराधिकारी को युवराज अथवा महाराज पुत्र कहा जाता 
था। 

राजा के अधिकार में अनेक सामंत भी होते थे जिनको राजा की ओर से पंचमहाशब्द, राजपदवी 
या पगड़ी उपहार में मिलती थी। 


राजा के राज्य के गाँवों में गाँव का मुखिया और उसके सलाहकार महन्तर और महन्तम जिन्हें 
आजकल महतो कहते है होते थे। 


राजा के आधीन | 
4. मंत्री - राजा के सलाहकार होते थे | 
2. सेनापति - ये राज सेना के प्रधान सलाहकार होते | 


3. महापुरोहित- पुरोहित - ये राजा के धार्मिक Heil के प्रधान अधिकारी होते थे। इनको गद्दी तथा 
दानदक्षिणा मिलती थी। 


4. प्रतिहार - ये राजद्वार के प्रधान रक्षक होते थे | 

5. अक्षपतलिक - ये दफ्तरखाने के प्रधान अफसर होते थे | 
6. मिषक्‌ राजवैद्य - ये राज्य के चिकित्सक थे | 

7. मंडारगारिक - ये राज्य के कोष्ठागारो के अध्यक्ष होते थे | 


8. नैमित्तिक - ये राज-ज्योतिष मांगलिक कार्या के लिए शकुन विचारते थे और समय निश्चित करते 
JI 


9. अन्तःपुरिक - ये राज महल के अध्यक्ष होते थे। 
40. दूट - ये राजा के पत्रादि को दूसरे राजाओं के पास ले जाने का काम करने वाले कर्मचारी होते थे। 
44. कार्याधिकार पुरूष - ये थानेदार होते थे | 


42. गोकुलाधिकार पुरूष - ये चारागाहों के अध्यक्ष होते थे। 


43. कायस्त - ये प्रधान लेखक हुआ करते थे। इनका काम ताम्रपत्र इत्यादि के मसविधे तैयार करना 
होता था। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


44, कोहपाल - ये शहरे PAA हेति थे! वैदिक कील मैं 'थह पद ARE ser को प्राप्त है और इनकी 
प्रताणना को “भैरव दण्ड” कहा जाता था | यह दण्ड अत्यधिक कठोर होता है। इसी के पश्चात आत्मा 
मोक्ष व स्वर्ग की अधिकारी होती है। 

45. धूरीधिकारी - ये सीमाओं को ठीक रखने के पदाधिकारी होते थे। 

॥6. व्यवदारी - ये दानपत्रों की व्यवस्था करने का कार्य देखते थे | 

47. स्वर्णमुद्राध्यक्ष - इनके पास राज्य की सभी मुद्राएँ रहती थी | 


उपरोक्त सम्पूर्ण शासनपद्धति 09 शताब्दी तथा उसके पहले भी इसी प्रकार थी। उपरोक्त 
सभी सामग्री गढ़वाल युग में बनारस की शासनपद्धति के लेखों तथा अभिलेखों द्वारा प्राप्त हुई È | 
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अध्याय — [I 


यातायात एवं संचार व्यवस्था 


वाराणसी रेलवे स्टेशन 


पंडित कमलापति त्रिपाठी 


यातायात व्यवस्था - इतिहास साक्षी है कि वाराणसी का यातायात का मुख्य साधन नदी मार्ग था। 
प्राय: यह देखा गया है कि किसी शहर की वृद्धि व प्रगति का मुख्य कारण उसकी यातायात व्यवस्था है | 
इसी कारण से वाराणसी की यातायात व्यवस्था अतिउत्तम रही | इसके अतिरिक्त वाराणसी में सड़के भी 
भारतवर्ष के सभी स्थानों में जाने के लिए सुगम थी | तभी तो देश के सभी कोने से यात्रीगण आया करते 
थे। स्वयं भगवान बुद्ध राजगृह से सड़क मार्ग से काशी आए और गंगा पार करने पर उनको आपार कष्ट 
झेलना पड़ा, क्योंकि उनके पास गंगापार करने के लिए टैक्स का पैसा नहीं था | 


काशी की ओर आने वाली सड़कों को “महाजन पथ” कहते थे। यह महाजन पथ आगे 


चलकर सड़के- आजम (lus ट्रैंक रोड) बना जिसका जीर्णोद्दार शेरशाहसूरी ने पेशावर से 
कलकत्ते तक मार्ग प्रशस्त करके किया। 


sm व ४2 त i 
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इन महाजन पथौ "पर यात्रियों की सुविधा के लिए नदियाँ पर पुल बने, स्थान-स्थान पर 
जलाशयों, कुओं तथा वापियों की व्यवस्था तत्कालीन वाराणसी के प्रशासकों द्वारा की गई। साथ ही 
स्थान-स्थान पर यात्रियों के लिए धर्मशालाएँ तथा सरायें बनवाई गई | 
अध्ययन से यह पता चला है, सड़के- आजम अर्थात गैण्ड-ट्रक रोड बहुत ही पुरानी सड़क है 
जो मौर्य काल में पुष्प कलावती से पाटलिपुत्र होती हुई ताम्रपाली तक जाती थी | शेरशाह सूरी ने इस 
सड़क मार्ग का जीर्णोद्वार किया | 
संचार व्यवस्था — सड़के-आजम बन जाने पर शेरशाह सूरी ने ही वाराणसी से अन्यत्र स्थानों के लिए 
संचार व्यवस्था के अन्तर्गत डाकसेवा का प्रबंध किया | बादशाह अकबर ने सड़के - आजम पर यातायात 
के लिए अनेक सराएँ बनवायी जिनमें मिर्जामुराद, मुगलसराय, सैयदराजा, प्रमुख है | 
आगरा से बनारस होते हुए पटना तक की सड़कों का वर्णन पीटर मंडी ने 4632 ई में किया। 
चुहार गुलशन में भी बनारस होकर जाने वाली सड़कों का वर्णन मिलता है। एक सड़क दिल्ली- 
मुरादाबाद बनारस होकर पटना जाती थी और दूसरी आगरा इलाहाबाद होकर इलाहाबाद जाती थी | इन 
बड़ी सड़कों के सिवाय बहुत से छोटे-छोटे रास्ते बनारस को जौनपुर, अयोध्या, गाजीपुर और मिर्जापुर से 
जोड़ते थे। इन सड़कों के निर्माण में मुगलकालीन शासकों का प्रमुख योगदान रहा | 
खेद है कि मुगलों के पतन के पश्चात बनारस से अन्य स्थानो को मिलाने वाली सड़कों की बहुत 
दुर्गति हुई। अंग्रेजों के शासन काल में सड़क पर स्थापित चुगिंयों के पैसे से बनारस से दिल्ली और 
कलकत्ते के लिए 5 फुट चौड़ी सड़क का निर्माण हुआ। 4844 से बोर्ड आफ रेविन्यू की आय से इन 
सड़कों की अत्यधिक उन्नति हुई | 
फिर भी वाराणसी का अन्य स्थानो से व्यापार गंगा नदी के मार्ग से होता था | इसी गंगा से समुद्र 
तक का संबंध था यहाँ के व्यापारी दिशाशाक लेकर समुद्र यात्रा किया करते थे। यह दिशाशाक समुद्र में 
यात्रा के समय किनारों का पता लगाने के लिए छोड़ा जाता था | कभी-कभी काशी के राजा भी नावों के 
बड़ों (बहुनावासंघाटे) से सफर करते थे | इसीलिए बनारस के व्यापार की उन्नति का कारण गंगा नदी थी | 
नदी और सड़क द्वारा यातायात सन्‌ 4853 ई0 में रेलमार्ग बनने तक जारी रहा | विजेता भी इन्हीं 
मार्गो का उपयोग करते थे। एक बार बादशाह अकबर ने भी गंगा से बनारस होकर अफगानों को हराने के 
लिए पटना की तरफ नाव से प्रस्थान किया था | सड़कों और रेलमार्गो की व्यवस्था के कारण नदी मार्ग से 
यातायात को भारी धक्का लगा, क्योंकि उपरोक्त रेलमार्ग समस्त यात्रियों के लिए सुखद और सुरक्षित 


माना गया। इसी लिए लोग नगरों की ओर झुके। यातायात के क्रमशः सुधार के बाद से यहाँ की 
संचार सुविधा बढ़ती गई | 


डाक सुविधाएँ 
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अश्व (घोड़ों) द्वारा डाक सेवा 


सन्‌ 4850 ई0 में प्रथम अश्व डाक सेवा प्रारंभ हुई | यह डाक सेवा PATA से वाराणसी होते 
हुए कानपुर तक मेसर्स ग्रीम वे एण्ड कंपनी द्वारा स्थापित हुई | इससे समय और धन की काफी बचत होने 
लगी | इसी प्रकार सड़के- आजम द्वारा बैल गाड़ियों का भी प्रयोग होता रहा | बैलगाड़ी ट्रेन 835 


—4845 तरथा 847 तक क्रमशः सुधार के साथ-साथ चलती रही जो बढ़ते-बढ़ते वाराणसी से लुधियाना, 
जालन्धर तथा लाहौर तक चली गई | 


अप्रैल 850 में घोड़ों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियाँ बनी जिनमें डाक के पार्सल तथा अन्य 
सेवाओं की समुचित सेवाएं थी | इन गाड़ियों पर चार यात्रियों के भी बैठने का प्रावधान था | इनकी व्यवस्था 
सरकार की ओर से होती थी जो वाराणसी से मेरठ, आगरा, कलकत्ता तथा दिल्‍ली तक जाती थी। इन 
गाड़ियों की रफ्तार सात मील प्रतिघंटे थी, तथा शुल्क एक आना प्रति मील था | इस प्रकार से बनारस से 
दिल्ली की 458 मील की यात्रा यात्री आराम से 8 रू. 0 आने में कर लिया करते थे तथा इसमें पॉच दिन 
का समय लगता था | 


इसके पश्चात संचार एवं यातायात का प्रबंध इंग्लैण्ड टूरिस्ट कम्पनी ने लिया जो यात्रियों तथा 
डाक को घोड़ों द्वारा खीचें जाने वाली गाड़ियों से बनारस से कलकत्ते तथा दिल्ली तक पहुँचाता था | 
इसका किराया सरकारी रेट से कुछ अधिक था अर्थात 50 रूपया प्रति व्यक्ति | यह सुविधा सन्‌ 4834 ई0 
में प्रारंभ हुई | 


नदी मार्ग से यात्रा - सरकारी आँकड़ों से पता चला कि नदियों की तुलना में घोड़ेगाड़ियों की यात्रा 
अधिक सुरक्षित तथा सुगम थी। क्यों कि बाढ़ के दिनों में नदी यात्रा दुर्गम हो जाती थी तथा कभी-कभी 
बीमा का पैसा ऐठने के लिए लोग नावों को डुबों तक देते थे। व्यापार में तो नदी यातायात के अन्तर्गत 
डकैती एक आम बात थी। 


डाकतार का समावेश - वाराणसी से कलकत्ते तक की सुविधा सर्वप्रथम डब्लू ए० बुक जो वाराणसी में 
गर्वनर जनरल के एजेन्ट थे 49वीं सदी के प्रथम अर्ध में प्रारंभ हुई। इससे वाराणसी का विदेशो से 
अत्यधिक संबंध स्थापित हुआ | 


डाक की दरें - यह डाक की सुविधा प्राइवेट डाकतार विभाग के द्वारा सन्‌ 4795 ई० में सडके आजम 
मार्ग से संचालित हुई जो सर्वप्रथम वाराणसी से कलकत्ते के लिए प्रारंभ हुई | 


डाकतार की दरें - 
चिटिठियाँ मार दर 
2 ग्राम 7 आना 
2-3 ग्राम 44 आना 
3-4 ग्राम 4 रुपया 5 आना 
4-5 ग्राम 4 रुपया 42 आना 


उपरोक्त यातायात मार्ग से यात्रियों को वाराणसी आवागमन में अत्यधिक सुविधा प्राप्त हुई । फिर 
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यात्रियों को दो कारणों से असुविधा होती ही थी एक तो मार्ग में कोई अच्छा पड़ाव नहीं था और दूसरे 
नदियों पर कोई पुल की व्यवस्था नहीं थी | कुछ नदियों पर बाद में रस्सियों के पुलों 
का निर्माण हुआ। बाद में वाराणसी के एक रईस राजा पटनीमल ने कर्मनासा नदी पर एक पक्का पुल 
बनवाया जो जुलाई सन्‌ 4834 ई0 को पूर्णतया बनकर तैयार हुआ | इस प्रकार पक्का पुल बन जाने से 
जनता तथा सेना के जवानों को आने जाने में बहुत सुविधा मिली | साथ ही व्यापारियों तथा यात्रियों का भी 
इसके कारण नदी मार्ग का उपयोग क्रमशः कम होता गया। विशेषकर जबतक रेलगाड़ी पूर्णतया बनकर 
तैयार नहीं हो गयी | 
प्रारंभिक सड़कों के निर्माण में बंगाल की एक जमीदार महिला रानी भवानी का योगदान स्वर्ण 
अक्षरों में लिखा जायेगा। रानी भवानी के सहयोग से वाराणसी से बंगाल तक की सड़क सेवा ts वीं 
शताब्दी के अन्त तक पूर्ण हो गई। बाद में ब्रिटिश शासन की राजधानी जो उस समय कलकत्ते में थी 
सरकार की ओर से देश के सभी प्रमुख स्थानों के लिए सड़क बनने का काम तेजी से प्रारम्भ हो गया। 
इससे यातायात की सभी समस्याएँ अपने आप हल हो गई | इसी के अन्तर्गत एक नई सड़क कलकत्ते से 
पटना होते हुए बनारस के लिए बन गई | इसी बीच महारानी अहिल्याबाई ने सड़के आज़म (जी0टी0) रोड 
का जीणोद्धार किया | 


सन्‌ 800 ई में बनारस के आस-पास के जिलों जैसे मिर्जापुर, जौनपुर, गाजीपुर, चुनार और 
रामनगर के लिए सड़के बन चुकी थी। 


शहर की सड़के - वाराणसी के प्रशासन के सहयोग से शहर के घने इलाको के सड़के काफी बनी तथा 
इसके साथ-साथ यहाँ आबादी के अनुसार सड़कों को चौड़ा कर बनारस शहर को एक नया स्थान प्रदान 
किया गया। कही-कही पर सड़कों को ऊँचा भी किया गया ताकि सवारी व मालवाहन गाड़ियाँ आसानी 
से आ-जा सकें | बनारस की टेढ़ी-मेढ़ी सड़कों को यथासंभव सीधी करने की भी चेष्टा की गई | 


बनारस शहर के मुख्य मार्गो में दुर्गाजी से भेलूपुर कमच्छा होते हुए रेलवे स्टेशन के लिए तथा 
अस्सी-मदनपुरा -गोदौलिया -चौक होते हुए मैदागिन तक | यह सड़क गंगा के समानान्तर चली थी। 
इसी प्रकार राजघाट-विशेश्वरगंज, मैदागिन - लहुराबीर होते हुए रेलवे स्टेशन जाने के लिए तथा एक 
सड़क गोदौलिया - लक्सा रथयात्रा - महमूरगंज होते हुए मडुवाडीह रेलवे स्टेशन तक | सौभाग्य से ये 
ही आज भी बनारस को अन्य स्थानों से जोड़ने के मुख्य मार्ग है | 


पुल और घाट — बनारस को वरूणा से जोड़ने के लिए दो मुख्य पुल थे पहला वरूणा पर कचहरी रोड 
पर पुल सन्‌ 4789 ई में बना परन्तु सन्‌ 4943 ई0 को वरूणा की बाढ़ में उसके बह जाने पर वहाँ नया 
YA सन्‌ 4945 ई0 को जब द्वितीय महायुद्ध सामप्त हुआ बना | इसीलिए उसका नाम आज भी विक्टरी 
ब्रिज कहा जाता है। 


दूसरा चौकाघाट का पुल सन्‌ 4927 ई में बना जो सन्‌ 2002 ई0 में बीच 
gen १0 में बीच से टूट गया | उसी स्थान 
RNG नया पुल बन गया दोनों वरूणा के नए पुलों पर यातायात के लिए दोहरी सडक बनी है 


बाढ़ के दिनों में जब पुराने दोनों पुलों पर से पानी हिलोरे खाता रहता नावों 
a nil हता था तब लोग नावों से अपने 
eee पर जाते थे। परन्तु आज उपरोक्त दोनों पुलों की ऊँचाई इतनी ऊँची है कि भविष्य में इन 
बाढ़ के पानी के आने की समस्या नहीं रह गई है | इसी प्रकार जब सन्‌ (860 ई0 मुगलसराय 
मउ IRA बना तब लार्ड SPRA ने सन्‌ te68 ई? में मुगलसराय से बनारस को डेफरिन 
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ब्रिज द्वारा जोड़ा | यही पुल 2947 की आजादी के पश्चात मालवीय पुल कहा जाने लगा | 


शहर में यातायात -- पहले बनारस शहर की सड़के बहुत कम चौड़ी थी जिससे शहर की यातायात 


व्यवस्था संकुचित थी | उस समय शहर में यातायात का साधन गलियों में पालकी द्वारा था तथा सड़कों पर 
इक्का, तांगा तथा बैलगाड़ी द्वारा था | 


बनारसी एक्का 


. næ sed >>> 


एक्का एक बहुआयामी शब्द है | एक तरफ तो इससे ताश के एक पत्ते जैसे पान के, हुकुम के, 
चिड़ी के तथा ईट के एक्के का बोध होता है, परन्तु दूसरी ओर इसके द्वारा एक विशेष प्रकार की सवारी 
“एक्का” परिलक्षित होती है | आश्‍चर्य है कि आज तक इस शब्द की व्युत्पत्ति की ओर किसी का भी ध्यान 
नहीं गया। खैर बनारसी शब्द जिस वस्तु के साथ जुड़ जाता है उसमे बनारस की विशिष्टता तथा 
अल्हड़पन की सुगन्ध आने लगती.है। जैसे बनारसी लंगड़ा, बनारसी गमछा, बनारसी ठंडई, बनारसी ठग, 
बनारसी साँड़, बनारसी गुण्डा, बनारसी पान, बनारसी मौज-मस्ती इत्यादि | इसी परम्परा में बनारसी 
एक्के का समावेश है जिसका अब समय के साथ-साथ लोप होता जा रहा है | 


बनारसी एक्के का प्रारम्भ कब हुआ इसका इतिहास तो नहीं मिलता परन्तु यह स्पष्ट है कि इसके 
साथ-साथ बनारस की संस्कृति जुड़ी हुई है, जैसे लखनऊ का प्रत्येक टांगा वाला अपने आपको नबाबो 
का वंशज मानता है। एक्के वाले की तुनकमिजाजी जगत प्रसिद्ध है। जरा सी भी ठेस उसके स्वाभिमान 
पर पहुँची कि तुरन्त वह आपे के बाहर हो जाता है और ऐसी सवारी को वह धत्ता बताते हुए उसे अपने 
एक्के पर बैठाना अपना घोर अपमान समझता है। हैसियत के मामले में भी वह अपने आपको बनारस के 
किसी रईस से कम नहीं समझता या यूँ समझियें बनारसी एक्के वाले का पूरा व्यक्तित्व ही अनोखा और 
निराला है | वह एक संस्था है, उसकी बातों में बनारस की पूरी संस्कृति झलकती है | उसमें उसके खुद का 
तथा उसके परिवार का योगदान चार चांद लगा देता है। हर सवाल का उसके पास जवाब मौजूद रहता 
है। सड़क के हर नियम-कानून का वह शब्दत: पालन करता है | जैसे समय से लालटेन जलाना, बांये से 
चलना, चौराहे पर रूक जाना तथा हर पैदल यात्री को प्यार से आवाज देकर हटाते-बढ़ाते रहना वगैरह 
वगैरह | दुःख है कि यह गुण आजकल के सवारी गाड़ियों के वाहकों में समाप्त होता जा रहा है। किराया 
भी यह यथासंभव वाजिब ही मांगते है तथा हैसियत देखकर कम पैसों में भी सवारी बैठा लेते है। जो कम 
किराया देता है उसको बड़ी चतुराई से उत्तर देते हैं। “एक बार एक यात्री स्टेशन से गोदौलिया का 


= ae क्क ३३ 
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था। सस्ते का जमाना था एक्के वाले न चार आने किराया बताया, यात्री ने चार पैसे 
SA Fa ने नह शाइस्तगी से कहा ' हुजूर जरा घोड़े के सामने से हट कर कहिए, यदि घोड़ा यह 
किराया सुन लेगा' तो हँस देगा' | 
द्वितीय महायुद्ध के पहले एक्के, टोगे, टमटम, बग्घी तथा फिटिन गाड़ी का बोलबाला था। उस 
समय एक रूपये का बीस सेर चना मिलता था, परन्तु जैसे-जैसे महंगाई तथा शहरी आबादी बढ़ती गयी 
एक्के का रिवाज कम होता गया | अब तो यह नहीं के बराबर रह गया है | कभी-कभी एक्के-दुक्के एक्के 
गोदौलिया स्टैण्ड पर अवश्य दिखाई दे जाते है और वे भी मक्खी मारते हुए | कभी-कभी तो उनकी बोहनी 
तक नहीं होने पाती | हां, पर्यटक अवश्य एक्के की सवारी का आनन्द लेते यदा कदा दिखाई पड़ जाते है। 
बहुत कम लोगों को स्मरण होगा कि एक्के के चलन के पश्चात बनारस में हाथ से खीचने वाला रिक्शा 
चला था जैसा आजकल कलकत्ते में चलता है | परन्तु कुछ ही दिनों बाद उसका स्थान साइकिल रिक्शे ने 
ले लिया | आजकल तो टेम्पो, बस मोटरकार तथा स्कूटर का जमाना है जिससे वायु प्रदूषण अपनी चरम 
सीमा पर है तथा इसके कारण सड़क पर पैदल चलना दुस्तर है। 


बनारस के एक्के दो प्रकार के है — एक साधारण और दूसरे गहरेबाज। साधारण एक्का अधिक 
दिखाई देता है। साधारण एक्के के घोड़े भारतीय दरिद्रता का प्रतीक है, जिनका अस्थिपंजर दूर से ही 
साफ झलकता है। चलते समय इनका सारा शरीर बेहद लचकता है, फिर भी एक्के पर चाहे जितनी भी 
सवारी बैठी हो, अपने मालिक का हुक्म बजाने में वे जरा भी नहीं हिचकते। आजकल सफर में हर सवारी में 
पहले से आरक्षण (रिजर्वेशन) कराना बहुत जरूरी है। परन्तु एक “एक्का” ही ऐसी सवारी है जिसमें 
जितनी भी सवारी बैठा ली जाय किसी को कोई एतराज नहीं | यहाँ आरक्षण की कोई समस्या नहीं | 


हे बनारसी एक्का स्वयं में अद्भुत है। लखनऊ, प्रैयाग, कानपुर, पटना तथा अन्य स्थानों की तुलना 
में इन घोड़ों की चाल निराली है | इन एक्कों में एक्केवान की अपनी कोई सीट नहीं होती | कभी-कभी तो 
उसको अधिक सवारी बैठाने के लालच में पावदान पर ही बैठना गवारा होता है। 


बनारस में बाइसकिल की सवारी सन्‌ AA में प्रारंभ हुईं | यहाँ के रईस प्रायः घोड़ों से 
चलने वाली सवारी जैसे बग्घी, टमटम, तथा गहरेवाज टांगे या फिटन गाड़ी का इस्तेमाल करते थे। सन्‌ 
NA में हाथ से खीचने वाला साइकिल रिक्शा चला | 4960 के बाद यहाँ स्कूटर तथा टेम्पों चलना 
शुरू हुआ | $ 
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अध्याय — IV 


जनसंख्या 


जनगणना 


वाराणसी की पहली जनगणना इस शहर के जिलाधिकारी मिस्टर डीन की सूझ-बूझ से कराई 
गयी | उन्होंने तत्कालीन शहर कोतवाल श्री जुल्फिकार अली खाँ के सहयोग से जनगणना का श्रीगणेश 
किया | इन दोनों ने पहले वाराणसी के प्रत्येक मुहल्लो में बने मकानों की संख्या का पता लगाया जो उस 


समय लगभग 39,935 थी, फिर उन्होंने उसमें रहने वालो की संख्या का निर्धारण किया जो 5,82,625 
निकली | 


यह जनगणना सन्‌ 4803-04 में की गई जिसकी निम्नलिखित आधार पर गणना की 


गई | 
पक्के मकान मकान रहने वाले संख्या 
4. पहले दर्जे के एक मंजिला मकान 500 45 7,500 
2. दूसरे दर्जे के दुतल्ले के मकान 5,500 20 4,000 
3. तीसरे दर्जे के तीन तल्ले के मकान 3600 25 90,000 
4. चौथे दर्जे के चौतल्ले के मकान 4500 40 60,000 
5. पॉचवे दर्जे के पाँच तल्ले के मकान 755 400 75,000 
6. छठे दर्जे के छ deel के मकान 300 450 45,000 
खपरैल के कच्चे मकान 

पक्के मकान मकान रहने वाले संख्या 
4. पहले दर्जे के एक तल्ले के मकान 40,200 7i0 96,900 
2. दूसरे दर्ज के दुतल्ले का मकान 6,076 45 9,440 
3. कच्ची ASE 4,325 4 5,300 
4. इमारत के साथ बगीचा 75 40 505 
5. खपरैली इमारत वाले 404 5 505 

योग | 299.35 5,82,625 
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जाति और व्यवसाय आधार पर जनगणना 


4. मकान जिनमे रईस, विदेशी रियासतों तथा उच्च वर्ग के लोग रहते है। 
2. सिपाहियों और मुसलमानों के मकान | 


— 2500 


— 2000 


3, महाजनों और व्यापारियों के यहाँ नौकरी करने वाले हिन्दू और मुसलमानों के मकान। ,500 


4. स्वतंत्र वृत्ति अथवा धार्मिक वृत्ति के हिन्दू लोगों के मकान | 
5. दान-दक्षिणा पर निर्वाह करने वाले ब्राह्मण के मकान | 
6. हिन्दू-मुसलमान निम्नकोटि के लोग | 

7. हिन्दू माफियों के मकान |. 

8. हकीम व बैद्य | 

9. कहार | 

40. हिन्दू और मुसलमान | 

44. धोबी | 

I2. मुसलमान बाजा बजाने वाले | 

43. भाँट, रंडी, भडुए | 

44. हिन्दू विद्यार्थी, मुसलमान और हिन्दु-फकीर | 


व्यापारी, दुकानदार, कारीगर तथा मजदूर 
॥. महाजन और सर्राफ | 
2. हिन्दू जौहरी | 
3. हिन्दू गोसाई व्यापारी | 
4. मुसलमान विसाती | 
5. मुसलमान जुलाए | 
6. रेशमी कपड़े बुनने वाले | 
7. हिन्दू पंसारी | 
8. दलाल, फूटकर फेरीवाले | 
9. राजपूत गल्लाव्यापारी | 
0. हिन्दू हलवाई | 
44. तमोली | 
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— 2000 
— 7,500 
— 2,500 
— 307 
— 0 
— 500 
— 385 
— 540 


— 70 
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43. सोनार | -- 564 
4. AMPA वाले | - 600 
45. दर्जी | — 350 
46, Hels करेन वाले | — 250 
47. लरवेरे | — 272 
48. पतवे | — 256 
49. ईट बनाने वाले | — 834 
20. सभी मजदूर | — 4200 
24. कसाई | -- 263 
22. नानबाई | — 243 
23. भाँग, शराब बेचने वाले | - 86 
24. कागज के दफ्तरी | -- 32 
25. मोची | — 450 
26. डोम — चमार | — 646 


इससे बनारस की जनगणना का अन्दाज भर हो पाया था। परन्तु 48 वीं सदी में बनारस की 
सामाजिक स्थिति पर अच्छा प्रकाश पड़ा। बनारस के रईसों के यहाँ काम करने वालों की संख्या अच्छी 
oft | महाजनों के यहाँ गुमाश्तो की अच्छी संख्या थी | हथियार बंद सिपाहियों में राजपूत ब्रजवासी और 
मुसलमान होते थे | हिन्दू मुसलमान चोपदार, खिदमददारी, YAJA, उँटवाले, गाडीवाले, सइसों घसियारों 
और मशालचियों की मी यहाँ अच्छी संख्या थी। नाई, धोबी, कहार, भी शहर की जरूरत के लिए बसते थे। 


काशीवास करने वाले ब्राह्मणों और विद्यार्थियों की भी काफी संख्या थी। शहर के लोगों की 
तफरीह के लिए ताशा बजाने वाले, रंडी, तथा भाँड, इत्यादि की भी बनारस से अच्छी जमघट थी। हिन्दू 
और मुसलमान फकीरों का तो कहना ही कया था। बनारस तो उनका स्वर्ग था जो आज भी है बनारस के 
रोजगारियों में महाजन, सर्राफ, गोसाई, व्यापारी तथा कपड़े के थोक व फुटकर व्यापारी थे। विसाती, 
पंसारी, हलवाई, तमोली, सोनार, रंगरेज संटकसाज, तम्बाकू वाले, दर्जी, रफूगर भीलमर्ची, लरवरे, गल्ला 
बेचने वाले; पटवे, कसाई, बहेलिएं, धीवर, नानबाई, कागजी तथा मोची, इत्यादि पेशेवर थे | किंखाब बुनने 
वाले जुलाहों की भी बनारस में अच्छी आबादी थी। 


बनारस के समाज में जालियों, झूठी गवाही देने वालों, चोरों. जआड़ियों और गुण्डों की भी अच्छी 
संख्या थी। 


काशीवासियो की वृद्धि - सन्‌ WA मुगलकाल के पतन के बाद बनारस मे महाराष्ट्रियों तथा 


fz 
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पेशवाओं की वृद्धि होती गई तथा इसी के अन्तर्गत सम्पूर्ण भारत के हिन्दू बेरोक-टोक काशी आकर बसते 
गए | कुछ तो केवल धार्मिक यात्रा के निमित्त यहाँ आए और कुछ काशी वास करने | यह वृद्धि सन्‌ 478 
30 तक अनवरत रूप में होती गई | 

बनारस के पहले जज तथा मजिस्ट्रेट नबाब अली इब्राहम खाँ ने सन्‌ 4786 की रिपोर्ट में इंकित 
किया है कि बनारस में जनसंख्या की वृद्धि का कारण यहाँ के प्रशासन तथा न्याय की सुविधा माँगी गई | 


आँकड़ों से पता चला कि सन्‌ 4839 ई0 में बनारस की आबादी 8 लाख थी | 
जनसंख्या की हेमल्टन द्वारा गणना -- हेमल्टन ने वाराणसी की जनसंख्या की तुलना भारतवर्ष के 
अन्य शहरों से सन्‌ 820 ई में की | 

उनके अनुसार उस समय बनारस की जनसंख्या 6,00,000 थी इस संख्या की तुलना जब 
भारतवर्ष के अन्य शहरों से की गई तो देखा गया कि उस समय कलकत्ते की जनसंख्या 5,00,000, सूरत 
की 4,50,000, लखनऊ की 2,00,000, हैदराबाद की 2,00,000, ढाका की ,80,000, मुम्बई की 4,70,000, 
दिल्ली की 4,50,000, मुर्शिदाबाद की 4,50,000, YA की 7,20,000, नागपुर की 4,00,000 तथा पटना की 
3,2,000 थी | 


फिलिप्स द्वारा सही जनगणना — हेमल्टन की बनारस की जनगणना को अन्दाजिया बताते हुए जेम्स 
फिलिप्स ने सही जनगणना 2 लाख बताई | सन्‌ 4823 ई? में बनारस में सरकार द्वारा जब जनगणना 
कराई गई तब ३ अक्टूबर सन्‌ 4829 Yo में बनारस की जनसंख्या का सही रिकार्ड बनाया गया। इस 
जनगणना ने घोषित किया कि सन्‌ 4829 ई0 में बनारस शहर की पूरी जनसंख्या 4,87,482 È | सिकरोल 
में 7,092 अंग्रेजों की तथा 4,784 हिन्दुस्तानी की संख्या थी | जिनका योग- 44,876 था | 


यात्रियों की गणना - वाराणसी में यात्रियों की गणना असंभव है। इनमें यहाँ स्थाई रूप से काशीवास 
करने वालों की संख्या का तो कुछ हदतक निर्धारण किया जा सकता है। बनारस के यात्रियों में अधिकतर 
यात्री बंगाल, महाराष्ट्र तथा दक्षिण भारत से आते है जिसकी संख्या हजारों में हुआ करती है। दुर्गा पूजा 
की छुट्टियों में यहाँ बंगालियों की भरमार होती हे | 


आँकड़ों से पता लगा है कि 93 महाराष्ट्र से महाराष्ट्री ब्राह्मण तथा बंगाल से 3,000 बंगाली 
ब्राह्मण, प्रतिवर्ष वाराणसी आते हैं वेलेन्टिया ने लिखा है कि इस प्रकार से 49वीं सदी के प्रारंभ में बनारस 
ame यात्रियों की संख्या लगभग 40 हजार हो गई थी | फिलिप्स ने लिखा है कि कभी-कभी ग्रहण के 
पर या कुंभ के अवसर पर यह संख्या बढ़ जाती थी जो मई 4826, में 55,000 हो गई | एक बार तो 
यह सख्या । लाख तक हो गई थी। रेलवे सुविधा प्राप्त होने पर विशेषतः सन्‌ 860 Yo में जब डफरिन 
अत गगा पर बन गया तब यात्रियों की संख्या और बढ़ गयी | 


विदेशियों की जनसंख्या - आवागमन को सुविधाओं के कारण बनारस में विदेशी भी बहुतायत में आने 
ae आ संख्या सर्वाधिक थी जिसमें हिन्दू छात्र और बौद्ध भिक्षु अधिक थे। इनमें कुछ 
a ae | थे a अतिरिक्त फारस, तुर्किस्तान, बनारस के मुसलमानों से मिलकर यहाँ के 
वालों में अनेक अंग्रेज सेनानायक e से कुछ प्रतिबन्धों के कारण अंग्रेज यहाँ कम आए | अधिकतर आने 
= गगन is नायक थे। मिशनरी ईसाई भी बनारस अधिक आए। इनमें वे ईसाई अधिक थे 

त्त स संबंध रखते थे। उन्हीं में से एक ईसाई बनारस के पहले अंग्रेजी स्कूल जो सन्‌ 4848 


a 


ई में स्थापित हुआ राजा जय नरायण घोषाल स्कूल से सम्बद्ध हो गए | प्रिन्सेस की गणना के अनुसार 
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F 4829 ई0 में अंग्रेजों की बनारस में संख्या 7,092 थी | इनमें अधिकतर अंग्रेज सिकरौल क्षेत्र में रहते 
| 


प्रान्तगत-- जनसंख्या -- सन्‌ 4857 तक वाराणसी में सभी प्रान्तों के लोग बिना गणना के रहा करते थे | 
वाराणसी में राजपूताना, महाराष्ट्र, बंगाल, गुजरात, मद्रास, मायसोर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, 


बुन्देलखण्ड, बिहार तथा वाराणसी के आस-पास के प्रान्तों से अधिकाधिक संख्या में लोग बनारस आकर 
बस गए | 


हिन्दू और मुसलमान जनसंख्या — बनारस के हिन्दुओं का विभाजन अनेक जातियों और उपजातियों में 
किया गया | वाराणसी के ब्राह्मणों को अनेक वर्गो में बॉटा गया | 


शहर कोतवाल जुल्फकारअली ने बनारस में 72 व्यवसायों से जुटे लोगों के आँकड़े दिए जो 
प्रिनसेप की गणना से 405 थे। इनमें हिन्दू और मुसलमान सर्वाधिक थे। इनमे व्यवसाय का चुनाव लोग 
खानदानी व्यवसाय तथा स्थानिक परिस्थितियों के अनुसार करते थे | इनमें कुछ व्यवसाय तो मुसलमानों 
तक ही सीमित था जैसे कसाई हमेशा मुसलमान ही होते थे। इसी तरह जुलाहे ओर बुनकर भी अक्सर 
मुसलमान ही होते थे। हिन्दुओं में अधिकतर पंडित या पुजारी होते थे। इसके अतिरिक्त हिन्दुओं में 
अधिकतर लेखक, व्यापारी, गौ पालने वाले तथा माली थे | छोटी हिन्दू जाति मे धोबी, दर्जी, तेली, मल्लाह, 
तमोली, हलवाई, सोनार, बरई, नाऊ, मोची, धुनिया, और लोहार होते थे। 
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अध्याय--५ 


सामाजिक परिवेश 


अनेकता का समाज - जबसे इस देश पर अंग्रेजों का आधिपत्य हुआ, बनारस के केवल दो ही वर्ग बने | 
(॥) भारतीय तथा (2) यूरोपवासी | 


इनमें भारतीयों की संख्या सर्वाधिक थी जब कि यूरोपवासी कुछ गिने-चुने ही थे। इसके 
उपरान्त वाराणसी में भारतीयों में कई सम्प्रदाय बने जैसे हिन्दू, जैनी, तथा मुस्लिम । पुनः हिन्दुओं के 
विभाजन में राजपूत, महाराष्ट्रीय, तमिल, पर्वतीय, गुजराती, उडिया तथा बंगाली आदि आए | इसके बाद 
हिन्दुओं में वर्ण भेद के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रीय, वैश्य तथा शूद्रो का विभाजन हुआ। परन्तु जैनियों के दो ही 
वर्ग बने श्वेताम्बर और दिगम्बर। फिर भी काशीवासी सैकड़ों वर्षो तक एक ही प्रशासनिक छत्रछाया में 
रहते रहे | 


हिन्दू - हिन्दुओं का आधार था- परिवार, जाति, धर्म, गृहस्थ/ सन्यासी तथा अन्त में प्रान्त, जिसमें भाषा 
का समावेश था | 


पारिवारिक रचना तथा संबंध - अध्ययन से देखा गया कि वाराणसी की पारिवारिक संरचना हमेशा 
पैतृक आधार पर स्थापित थी | इसके अन्तर्गत घर का बड़ा-बूढ़ा ही घर का मुख्या कहा जाज्ञा था | बाकी 
परिवार के सदस्य उनके संरक्षण में बड़े ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में विचरण करते थे। 


जातिप्रथा तथा संबंध - हिन्दुओं में अनेक जातिभेद थे। इसमें उपजातियाँ भी समाविष्ट थी | चूँकि 
वाराणसी रूढ़िवादी संस्कृति का मुख्य केन्द्र रहा इसलिए इसका मुख्य कारण इस शहर की गतिमान 
विश्वव्यापी विशेषता रही, जिसका निर्माण सम्पूर्ण भारत के लोगों की विभिन्नता के आधार पर हुआ था। 


अन्तरधार्मिक वर्ग - वाराणसी के लोगों के इष्ट देव भगवान शंकर और माता अन्नपूर्णा तो थी ही इनके 
अतिरिक्त काशी वासियों के और भी इष्टदेव थे जैसे दुर्गा, गणेश, अन्य देवी-देवता, कृष्ण, हनुमान तथा 
भैरव इत्यादि | परन्तु यहाँ किसी से कोई वैमनस्य भावना से भेद कभी नहीं रहा | 


वैरागियों से संबंध - वाराणसी वैरागियों का गृहस्थों के साथ हमेशा एक सौहार्दपूर्ण संबंध रहा है 
जिसमें आपसी श्रद्धा तथा प्रेम का पुट अधिक था | ये भावना हिन्दू संस्कृति की एक अनुपम देन रही है और 
आज भी हैं। 


प्रान्त और माषा के आघार पर संबंध — वाराणसी के हिन्दुओं का आपस में भाषा तथा प्रान्तीय मतभेद 
होते हुए भी यहाँ के लोगों में सौहार्दता अनुपम थी | यहाँ महाराष्ट्रियों, बंगालियों, तमिलों, तेलगु आदि 
लोगों के पृथक-पृथक क्षेत्र रहे, इसी आधार पर यहाँ के मोहल्लों का पृथक-पृथक नामकरण हुआ, जैसे 
बंगाली टोला, सिन्धुनगर, इत्यादि। इन सबमें आपसी भाईचारा काशी की सदा से विशेषता रही है, 
बावजूद इसके कि इन सम्पद्रायों के रीति रिवाज एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न थे | 
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मुसलमान — यद्यपि मुसलमानों में शिया और सुन्नियों में आधारभूत भेद मिलते है, परन्तु सामूहिक रूप से 
वे एकसा व्यवहार करते है। इसी प्रकार जुलाहों तथा अजुलाहों में भी आपस में वैमनस्य रहते हुए भी वे 
एक थे, यह एकता अक्सर बगावत के समय देखी गई | 
जैनी - इसी प्रकार जैनियों में श्वेताम्बरों और दिगम्बरों में सैद्धान्तिक भेद होते हुए भी सामूहिक रूप से 
इनमें भी एकता थी तथा सभी जैनी शान्ति के पक्षधर है | 
हिन्दू और मुसलमानों के समुदायों में अन्तधार्मिक--संबंध-- वाराणसी में हिन्दू और मुसलमान दो ही 
सम्प्रदाय ऐसे है जिनका यहाँ बाहुल्य है। परन्तु इन दोनों के रीति-रीवाजों में मौलिक भेद होने के कारण 
इनका आपस में सौहार्द स्थापित नहीं हो पाया है, जब तक कोई हिन्दू से मुसलमान या मुसलमान से हिन्दू 
न बन गया हो, गोपूजन को लेकर भी इन दोनों का मतभेद गहराता चला गया | इसी में मुगलकाल में 
मंदिरों को तोड़ना भी दोनों में कटुता का कारण रहा था | 

यह कटुता आजकल अयोध्या के मंदिर और मस्जिद को लेकर अधिक विकराल हो 


चुकी है | 

फिर भी हिन्दू और मुसलमान की कई स्थानों पर एकता साफ झलकती है उदाहणार्थ व्यापार या 
लघु उद्योगों के क्षेत्र में | इसीलिए बनारसी साड़ी के धन्धे में तो हिन्दू और मुसलमान एक ही सिक्के के दो 
पहलू है अर्थात यदि मुसलमान साड़ी बुनता है तो हिन्दू व्यापारी उसको बेचने में पूरा सहयोग देता है। ऐसे 
ही बनारस के रईस प्रायः मुसलमान सेवक रखते थे तथा नबाबों के यहाँ भी हिन्दू नौकर रहा करते थे | 
कुछ प्रान्तो में विशेषकर भारत के पश्चिमी इलाकों में हिन्दू और मुसलमानों का तो चोली और दामन का 
रिश्ता रहता है। 

SA ऐसे ही तीज-त्योहार, होली-दीपावली तथा ईद-बकरीद में भी ये दोनों बराबर के हिस्सेदार 

रहते है। 

इसी संबंध के अन्तर्गत यह देखा गया है कि गाजी मियां के मेले में जो जेठ के पहले इतवार को 
बनारस के बकरिया कुंड पर हर साल लगता है तथा जो मुसलमानों का सबसे प्राचीन मेला माना गया है 
उसमें मुसलमान और छोटी कौम के हिन्दू दोनों भाग लेते है। इस मेले में अलम के नीचे बैठकर डफाली 
गाजी मियाँ की शहादत के गीत गाते है तथा हिन्दू स्त्रियाँ इस मेले में हबुआती है और लोगों का भूत 
भविष्य और वर्तमान बताती है | गॉजी मियॉ की कब्र पर मुसलमान और हिन्दू दोनों चादर चढ़ाते है। इसी 
प्रकार रमजान में मुसलमानों के साथ हिन्दू भी रोजा रखते है, तथा हिन्दुओं के त्योहारों में मुसलमान व्रत 
= है | और तो a a औरतें भी अपने पति के सुहाग चिन्ह के रूप में सिन्दूर लगाती है। 
इसी प्रकार बनारस [ तथा होली, दीवाली और बुढ़वामंगल में बराबर के 
FT बुढ़वामंगल में हिन्दू और मुसलमान ब 


इतिहास गवाह है कि बनारस के राजपाल मीर रूस्तम अली जिस हर्षाल्लास के साथ होली का 
त्योहार मनाते थे उतना शायद ही कोई हिन्दू मनाता हो। 


कहाँ Tal बाँके सिपाहिया, मीर रूस्तम अली होली के Radar | 


oe हो कि बनारस का सबसे बड़ा सांस्कृतिक समारोह बुढ़वा मंगल इन्हीं रूस्तम अली की ही देन 


आ 
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हिन्दू और जैन - हिन्दू और जैनियों के आपसी संबंध में कोई व्यापक जानकारी नहीं मिल पाई है। फिर 


भी जैन मतावलंम्बियों के साथ हिन्दुओं का संबंध होता है। इसलिए जैनियों में बहुत से अग्रवाल बन्धु 
शामिल हो गए है 


सामाजिक एवं धार्मिक रीति-रिवाज - यद्यपि धार्मिक मामलों में हिन्दू बहुत ही खुले दिल के माने गए 
है परन्तु हिन्दुओं के सामाजिक जीवन में अंधविश्वास और संकीर्णविचार भी बराबर रहे हैं | 


वर्ण — भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि उन्होने व्यक्ति के गुण और कर्म के आधार पर 4 जातियों की 
उत्पत्ति की है | ब्राह्मण, क्षत्रीय, वैश्य और शूद्र | ये वर्णाश्रम पद्धति एक प्रकार से व्यक्ति के विकास में 
सहायक मानी गयी है। चूँकि भारतवर्ष में आर्यो का कोई सामाजिक संगठन नहीं था अतः इनकों एक 
तारतम्य में पिरोने के लिए तथा व्यक्ति के जीवन और उसके लक्ष्य को उपयोगी, दृढ़ और सृजनात्मक 
बनाने के लिए इन चार वर्णो का निर्माण जनहित में उपयोगी समझा गया | इसके अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति 
की क्षमता व योग्यता को समझने का पूरा मौका मिला | इस वर्ण प्रथा को अपने-अपने समय के मनीषि 
अर्थात चैतन्य महाप्रभु, गुरुनानक देव जी तथा संत कबीर दास जी ने बहुत कुछ विघटित करने की चेष्टा 
की परन्तु इनकों सफलता बहुत कम मिली | 


यद्यपि यह वर्ण पद्धति सम्पूर्ण भारत में व्याप्त है वाराणसी में इस वर्ण प्रथा के अन्तर्गत भोजन, 
पानी, विवाह तथा वेदों के पठन-पाठन में बड़ी कट्टरता देखी गई है। जैसे पक्का खाना तो सभी स्थानों 
पर खाया जा सकता है बशर्ते उसको पकाने वाला व्यक्ति हलवाई इत्यादि हो, शूद्र इत्यादि न हो । परन्तु 
कच्ची Wig अर्थात जिसमें रसोई में नमक तथा पानी का इस्तेमाल न किया हो वह केवल चौके में ही 
ब्राह्मण द्वारा पका हुआ माठ की धोती पहन कर अलग स्थान पर ही ग्राहय है। - 


जातिप्रथा की अवनति - भारतवर्ष में जातिप्रथा में अवनति का कारण विदेशी भावना तथा प्राचीन बातों 
को तर्क-वितर्क के पचड़े में डालना था | पहले जातिप्रथा की अवहेलना करने वालों को बिरादरी से बाहर 
कर दिया जाता था तथा उसका हुक्कापानी बन्द कर दिया जाता था। यहाँ तक कि समुद्र यात्रा पर जाना 
भी एक प्रकार से जाति के बाहर का कारण था। परन्तु जो व्यक्ति जाति द्वारा कुछ शुद्धि के नियमों को 
प्रायश्चित के रूप में स्वीकार कर लेता था उसको पुनः बिरादरी में ले लिया जाता था | 


आश्रमपद्धति - प्रत्येक व्यक्ति के सम्पूर्ण 400 वर्ष के जीवन को उसके स्वरूप तथा जीवनयापन के 
उदेदश्य से चार आश्रमों में विभाजित किया गया है - ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास । इन्हीं के 
माध्यम से व्यक्ति को अपना जीवन -यापन करना श्रेयस्कर कहा गया है। हर्ष है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से 
आधुनिक वैज्ञानिकों ने भी इसको सराहा है विशेषकर परिवार नियोजन की दृष्टि से | इस आश्रम पद्धति 
को अपनाने का सबसे बड़ा लाभ यह देखा गया है कि इस जीवन-पद्धति को अपनाने से व्यक्ति के संस्कार 
बहुत प्रबल हुए है 


ब्राह्मण और सन्यासियों का बाहुल्य - हिन्दू समाज में भारतवर्ष तथा विशेषकर वाराणसी में सदा से 
ब्राह्मण तथा संत, महात्माओं, सन्यासियों तथा विशेष सम्प्रदाय के धर्मावलंबियों की प्रधानता रही है और 
आज भी है। इस वर्ग के व्यक्तियों को हमेशा उच्चस्थान प्राप्त होता रहा है तथा समाज में वे आदर और 
श्रद्धा की दृष्टि से देखे जाते रहे हैं, इनको कुलीन कहा जाता था | ये ब्राह्मणों में उच्चश्रेणी में गिने जाते हैं । 
इनमें क्षत्रिय सर्वोपरी होते है | तथा गंगापुत्र निम्न। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति किसी विशिष्ट प्रतिभा का 
धनी हुआ करता है उसको जाति-धर्म आदि भेद के भी ऊपर का स्थान प्राप्त है। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj महिमा Chennai and eGangotri 


एक दिन का काशीवास - प्रत्येक हिन्दू की यह प्रबल इच्छा होती है कि भले ही एक दिन के लिए ही हो 
उसको काशीवास करना पड़े वह काशी विश्वनाथ के अन्तगृह में ही वास करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो तथा 
उसकी चिता मणिकर्णिका घाट पर ही जलाई जाय तथा उसकी अस्थियाँ गंगा में ही प्रवाहित की जाये, 
विशेषकर जलाशयी घाट पर, जहाँ माँ काली उसके शव को गोद में लेती है तथा भगवान शिव उसके कान 


में तारकमंत्र फूकते है | ऐसे व्यक्ति के लिए मोक्ष अवश्य ही मिलता है | 


शिशु हत्या - यह वाराणसी की एक क्रूरप्रथा रही है यहाँ शिशु हत्या की कुप्रथा 78 वीं सदी में थी | उस 
वक्त काशीवासियों की यह आमधारणा थी कि यदि परिवार का पहला शिशु गंगा में प्रवाहित कर दिया 
जाता है तो भगवान शिव अतिप्रसन्न होकर उक्त व्यक्ति तथा उसके परिवार को विशेष वरदान देते है | 
कभी-कभी परिवार में उत्पन्न पहली लड़की दूसरे लड़के की आकांक्षा में गंगा की गोद में भेंट कर दी 
जाती थी | इस कुप्रथा को वाराणसी के एक अधिकारी श्री जानायन डंकन ने तत्काल प्रभाव से रोका | 


उपवास तथा डूबने से स्वसमर्पण - यह भी काशी की एक घोर कुप्रथा थी, जिसके अन्तर्गत लोग भूखे 
रहकर या नदी में डूबकर स्वसमर्पण किया करते थे। इसी प्रकार बहुत सी विधवाएँ अपने पति के साथ 
सती हो जाया करती थी। इसके बहुत से उदाहरण विद्यमान है। 


काशी करवट — सन्‌ १689 ई0 में काशी में पंडेपुजारियों और गंगापुत्रों के बारे में यह कहा जाता था कि 
इनमे यात्रियों को ठगने का अत्यधिक दुर्गुण था। इसी के अन्तर्गत काशी की प्रसिद्ध ठगी का स्थान काशी 
करवट था | 


Bs काशी करवट हज में एक कुँआ था जो आज भी वर्तमान में विश्वनाथ जी के पूर्व में स्थित 
है। इसमें पानी तक पहुँचने का एक रास्ता है जो अब बन्द हो गया है। यहाँ बनारस आकर मूर्ख यात्री 
मन करवट लिया करते थे अर्थात आरे से कटकर या तलवार पर कूदकर मोक्ष के लिए अपनी जान देते 

। | 


बाद में यहाँ के बदमाश पुजारी इन भोले-भाले यात्रियों को इसी बहाने लाकर मार डालते थे | 
इसके पश्चात उनको लूटकर उनकी लाश काशी करवट के कूँए में फेक देते थे काशी करवट के बारे में 
मुहम्मद जायसी ने अपने पदमावत में लिखा है 


करवट तपा हो हि जीम चूरू | 


इसी प्रकार काशी में कुछ धर्मान्ध पंडे अपना नाम कमाने के लिए कुछ बेवकूफ यात्रियों को 
पकड़कर Ya बुर्ज पर चढ़ाकर उनकों उस स्थानपर ढकेलते थे जहाँ बहुत सी छुरियाँ जमीन पर गड़ी 
रहती थी, ताकि वे कट-मरकर सीधे स्वर्ग सिधारे। इस कुप्रथा को बादशाह औरंगजेब ने बन्द कराया | 


शवों तथा शवाशेषों का काशी परिसर में गंगा में प्रवाह - जो लोग काशीलाभ नहीं प्राप्त कर पाते 


थे उनके शव या अवशेषों अर्थात उनकी अस्थियों को काशी गा में की प्रथा 
अतिप्राचीन है । यह प्रथा आज भी प्रचलित है | हाही गंगा में प्रवाह करने 


शवदाह-संस्कार - वैसे तो अधिकतर हिन्दुओं के शवों का काशी के श्मशान अथवा महाश्मशान में 


दाह-संस्कार होता है, परन्तु कुछ विशिष्ट व्यक्तियों ee ee 
कर दिया जाता है। a व्यक्तियों जैसे साधु-महात्माओं की लाशों को गंगा में प्रवाहित 
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अग्निपरिक्षा - काशी में ही न्याय-प्राप्ति के लिए अग्निपरीक्षा हुआ करती थी | यह प्रथा अब कानून द्वारा 
बंद कर दी गई है। 


आत्मा की शान्ति के लिए प्रार्थना - किसी व्यक्ति के मरणोपरान्त उसके लिए आयोजित शोकसभा का 


आयोजन तथा उसकी आत्मा की शान्ति के लिए दो मिनट का मौन धारण, आजकल सामाजिक संगठनों 
में बहुतायत में हो रहा है | 


समुद्रपार के कारण जाति से निष्कासन - हिन्दुओं के धर्मशास्त्र में समुद्र पार जाना जाति से बाहर 
करने की प्रथा अतिप्राचीन रही | परन्तु जो लोग जाति के पुरोहितों द्वारा कराया गया प्रायश्चित कर लिया 
करते थे उनको पुनः जाति में पुनरागमन की आज्ञा मिल जाती थी | अब यह प्रथा समाप्त प्राय हो गयी | 


मोक्षकामना और काशीवास के नियम - जिस प्रकार तीर्थ-यात्रा के समय सात्विक भावना तथा 
आदर्शजीवन अनिवार्य माना गया है, उसी प्रकार काशीवास में भी मनुष्य को सयंमपूर्वक जीवन-यापन 
करना आवश्यक है | इसके अतिरिक्त कुछ और भी बाते ध्यान में रखनी पड़ती है। 


अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुरूप जीवन-निर्वाह करते हुए अपनी शक्ति के अनुसार गुप्तदान 
देना चाहिए। दान में भी सबसे उत्तम अन्नदान है | गृहस्थ को अतिथिसत्कार करना चाहिए | अपने मन को 
स्वार्थ से हटाकर परोपकार में लगाना चाहिए | सांसारिक प्रपंच से दूर रहते हुए मोहमाया से बचने का 
प्रयत्न करें| काम-क्रोध तथा लोभ को अपने से दूर रखना चाहिए तथा मोह-ममता को तुच्छ समझते हुए 
उपवास करना चाहिए। सभी प्रकार के अधर्मो से दूर और धर्माचरण को ही अपना ध्येय बनावे। दूसरों के 
धन, पराई-स्त्रियों तथा परनिन्दा से दूर रहें | किसी का भी अपकार न करें तथा किसी से ईर्ष्या भी न करें| 
दूसरों की उन्नति देख प्रसन्न रहे। अपने पुत्रों तथा पारिवारिक मोह से भी अपने मन को धीरे-धीरे 
खींचकर उसकों केवल भगवान में लगावें। काशीवास के समय धनोपार्जन न करें | मन को चंचल न होने 
दें, शारीरिक सुख और इऱ्द्रियों की तृप्ति से दूर रहे | स्नान, व्रत, दर्शन, पूजन, यात्रा, कीर्तन, भजन सभी 
पुण्यकर्मो के लिए स्वस्थ रहने की चेष्टा He | तामसी और राजसी आहार-विहार वर्जित है। दूसरों को 
अपने से अधिक भोजन कराने मे सुखानुभूति करें। पंचमहायज्ञ करें| देवस्थानों पर अधिकाधिक समय 
व्यतीत करें। भगवान के चरणों में मन लगाकर अपने में संतुष्टि का अनुसरण करते हुए मोक्ष की कामना 
करें| 
काश्यां मरणान्मुक्ति - काशी के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर मरने पर मोक्ष के लिए एक और जन्म लेना 
पड़ता है, परन्तु काशी में मरने पर एक ही जन्म में मोक्ष मिलता है। इसका कारण यह है कि सभी 
तीर्थ-स्थलों का लय काशी में ही होता है। एक कारण और है कि अन्य तीर्थ-स्थानो पर केवल पुण्यकर्मी 
ही मोक्ष का अधिकारी होता है परन्तु काशी में मरने पर पुण्यकर्मी और पापी दोनों को मुक्ति मिलती है | इस 
संबंध में जाति वर्ण का भी कोई भेद नहीं होता | यहाँतक कि पशु भी मोक्ष के अधिकारी है। काशी में 
अपमृत्यु पर भी मोक्ष मिलता है | काशी में जो लोग मोक्ष की कामना से रहित होकर मरते है उनको भी मोक्ष 
मिलता है | सायुज्य मुक्ति केवल काशी में ही मिलती है। इसके अतिरिक्त काशी में सभी स्थान पर मरने 
वाला मोक्ष का पात्र है| 


प्रायश्चित का स्वरूप - काशी में जो लोग असामाजिक या जाति-एतर कृत्य करते है उनके लिए 
समाज ने कुछ सजा रखी है जिससे उनका शुद्धीकरण हो सके | इसी को प्रायश्चित कहते है। इन शर्तों में 
प्रायश्चित के अन्तर्गत लोगों को ब्राह्मण भोजन, दान तथा कुछ जुर्माना रखा गया है | प्रायश्चित के पश्चात 
उसको जाति और समाज के समस्त अधिकार प्राप्त हो जाते है। ; 
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विवाह - बालविवाह का पहले काशी में अत्यधिक प्रचलन था | इसके अन्त कु को उनके प्रथम 
आर्तवदर्शन के पूर्व बालविवाह का नियम था | क्योंकि उस समय यह मान्यता Yu आर्तवस्राव एक जीव 

की हत्या है। अतः उसके पूर्व ही कन्या का विवाह अवश्यम्भावी था | वाराणसी में सदा से दहेज प्रथा रही 

है। परन्तु यहाँ निजी संबंधों के बीच में शादी वर्जित थी |. काशी में कुछ धनाड्य अपनी नौकरानियों से 

दूसरी शादियाँ कर लिया करते थे | काशी में विधवा विवाह कभी जायज नहीं माना गया | 

सतीदाह - सतीदाह के दो प्रकार थे। () पति के शव के साथ स्वसमर्पण (2) पति की मृत्यु का समाचार 
सुनने मात्र से स्वदाह अर्थात सहदाह तथा स्वदाह | सहदाह की पुष्टि काशी के धर्मशास्त्री किया करते 
थे। इसमें विधवा पूरे बनाव-श्रृंगार के साथ सहदाह तथा स्वदाह करती थी। इन दोनों प्रथाओं को 
राजाराममोहन राय ने रोका तथा बाद में इसके खिलाफ कानून बन गया | 

विधवा विवाह - प्रायः कुवारियों का जब किसी वृद्ध व्यक्ति से विवाह किसी भी कारणवश चाहे, गरीबी या 
दहेज के कारण होता था तो कन्या के विधवा होने की संभावना बलवती हो जाती थी | इसका घोर विरोध 
बंगाल के पं0 ईश्वर चन्द्र वि£.[सागर ने किया | परन्तु काशी में इसका पालन काफी दिन बाद हुआ | 


महिलाओं की अवस्था - वाराणसी में महिलाओं को निम्नलिखित श्रेणियों में बाटा गया है | 
4. जो महिलाए पुराने विचार की पर्दानशीन होती थी | 

2. जो महिलाएं पर्दे को सीमित दायरे में अपनाती थी । 

3. कामकाजी महिलाएँ जिनके लिए पर्दा करना संभव नहीं था | 

4. विधवाएँ जो काशीवास करती थी | 

5. नर्तकियाँ जो समाज से बाहर समझी जाती थी | 


विधवाएं - वाराणसी में विधवाओं की दशा सदा से दयनीय रही है और आज भी है। इनमे काशीवास 
करने वाली महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है | सात्विक विचार-धारा की महिलाओं का जीविकोपार्जन तो 
उनके परिवार अथवा पति के अर्जितधन अथवा पेन्शन से प्रतिष्ठा से व्यतीत हो जाता है, परन्तु आर्थिक 
रूप से विपन्न महिलायें या तो भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाती है अथवा सतमार्ग से भटक कर 
असामाजिक तत्वों के हाथ पड़ जाती है, जो इनका खुलकर दुरूयोग करते है | 


अब यद्यपि शहर में राज्य या समाज की ओर से विधवाश्रम बनते जा रहे है, फिर भी युवा विधवाएँ 
आज भी समाज के लिए एक कलंक है | 
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दासता तथा गुलामी — tact और s9dt सदी में दासता और गुलामी प्रत्येक भारतवासी के मन में बस 
चुकी थी | वाराणसी में इसके गैंग थे जो महिलाओं और बच्चों का पलायन करके उनकों प्रताड़ित करके 
अपनी सुखसुविधा के लिए दास या गुलाम बना लेते थे सन्‌ 4843 L0 में भारतीय संविधान \ के अनुसार 
इस गुलामी को गैरकानूनी माना गया, जिसकी 4860 में इंडियन पैनल कोड में पुष्टि की गयी | 


पंच फैसले का शहर वाराणसी - वाराणसी ने सभी प्रकार के सामाजिक तथा कानूनी मामलों के फैसले 


में सदा से एक अहम्‌ भूमिका निभाई थी। इसके लिए सम्पूर्ण भारतवर्ष के लोग वाराणसी आया करते थे। 
इस प्रकार के फैसलों को व्यवस्था कहीं गयी है। 


वाराणसी सम्पूर्ण भारतवर्ष में सदा से शैक्षणिक तथा धार्मिक व्यवस्था का केन्द्रमाना जाता था 
तथा यहाँ सभी विभागों के मनीषी वास किया करते थे | इनमें धर्म शास्त्रियों की संख्या अधिक थी | बहुत 
सी स्थानिक, व्यक्तिगत पारिवारिक समस्याओं को लेकर लोग काशी के पंडितों के पास आते थे, जिसमें 
सरकार की समस्याएं भी शामिल थी | काशी के पंडितों का निर्णय हमेशा से न्यायसंगत माना जाता था | 
जिन समस्याओं में किसी पंडित को अड़चन रहती थी तो वह समस्या पंच पंडित के पास भेजकर 
पंचपरमेश्वर के निर्णय को सर्वोपरी मानता था। 
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अध्याय — VI 


धर्म 


आदिमधर्म — 


इतिहास साक्षी है कि आर्यो द्वारा वैदिकधर्म के पूर्व काशीवासी बांस और लकड़ियों के मकान में 
रहते तथा वृक्षों और पर्वतों की पूजा किया करते थे । इन पर वे फल, फूल तथा मांस का प्रसाद चढ़ाते थे। 
धार्मिक-स्थलों पर पशुओं की बली देने की प्रथा थी | बाद में माता की पूजा होने लगी जो कदाचित प्रकृति 
या शक्ति थी। इसके साथ-साथ बहुत से ग्रामदेवताओं की आराधना प्रारंभ हुई | ये देवी-देवता वर्तमान 
देवी-देवताओं से भिन्न थे | उनकी प्रसन्नता के लिए पशुओं तथा कभी-कभी नरबलि भी दी जाती थी | उस 
समय मुर्दे गाड़े भी जाते थे और जलाए भी | बची हुई अस्थियाँ मिट्टी के बर्तनों में रखकर गाड़ दी जाती 
थी | धर्म का यही स्वरूप उस समय सम्पूर्ण भारत में व्याप्त था | इन लोगों को द्रविड़ कहा जाता था | 


ऋग्वेद में द्रविड़ों को 'दस्यु' कहा जाता था| दस्यु का अर्थ दुश्मन या दास था। आर्यो का इन 
दस्युओं से संघर्ष हुआ | इसका वेदों में प्रमाण है इन लोगों के लिए शिश्न देव शब्द का प्रयोग हुआ | इन 
लोगों के धर्म में प्रकृति देवी अथवा मातृदेवी का सबसे प्रमुख स्थान था | इनकी पूजा उन दिनों पश्चिमी 
एशिया में भी हुआ करती थी | इनके अतिरक्त इनके तीन मुख वाले-भी एक देवता थे जिनके चारों तरफ 
पशुओं की आकृति की मूर्तियाँ बनी रहती थी। विद्वानों के अनुसार यह शिव अथवा पशुपति की तत्कालीन 
प्रतिमूर्ति थी | वर्तमान आकार के भी शिवलिंग यहाँ पूजे जाते थे। साथ ही वृक्षों तथा पशुओं की भी यहाँ 
पूजा होती eft | यही आदिमधर्म का स्वरूप था | इससे तत्कालीन धर्म के स्वरूप का भास होता है। उस 
समय भिन्न-भिन्न नामवाली देवियों तथा ग्राम-देवियों की भी काशी में आराधना होती थी | इनकी यहाँ 
संख्या बहुत बड़ी थी तथा इन सभी के नाम व लक्षण निर्धारित हो चुके थे। इसी के साथ भिन्न-भिन्न 
देवी-देवताओं की भी यहाँ विभिन्नताएँ स्थिर हो चुकी थी। उनकी आराधना के साथ यहाँ पशुओं की भी 
पूजा होती थी। 


काशी के आदिम निवासियों के धर्म के ठीक स्वरूप की झलक विंध्याचल पर्वत में रहने वाले 
आदिवासियों के आचार-विचार से बहुत कुछ लग जाती है। जिस समय आर्य लोग इस भू-भाग में पहुँचे 
उस समय इसी धर्म का काशी में प्रचलन था। 


आर्यो द्वारा भू-प्रतिष्ठा का धार्मिक महत्व - राज्य-विस्तार करते हुए आर्य लोग विदेह माधव के 
नेतृत्व में जिस समय कुरुक्षेत्र से पूर्व की ओर चले और सदानर नदी (अर्थात वर्तमान गण्डक नदी) तक 
पहुँचे, उसी समय उनका एक दल काशी भूभाग में बस गया। यहीं से काशी की वैदिक परंपरा का 
श्रीगणेश हुआ। 


काशी की धार्मिक महत्ता के खोज के संबंध में मनुस्मृति से कुछ सूचना मिलती है | यहाँ आर्य 
देश को 4 भागों में विभाजित किया गया है जो केन्द्र से प्रारम्भ होकर बराबर फैलता गया । काशी का 
धार्मिक महत्व ब्रह्मवर्त से कम नहीं था। 
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मनुस्मृति की रचना ई0पू0 3000 में हुई | काशी की धार्मिक महत्ता उस समय भी सर्वस्वीकृत हो 
चुकी थी । इसी लिए भगवानबुद्ध ने अपना धर्मचक्र प्रवर्तन इसी काशी के समीप सारनाथ में प्रारंभ किया | 
अध्ययन से यह देखा गया है कि काशी में आर्यो का प्रवेश विदेह माधव की पूर्वीय यात्रा के समय हुआ | 
काशी में आर्यो के बस जाने के बाद काशी में वैदिक धर्म की निरन्तर वृद्धि होती गई | इसी के फलस्वरूप 
काशीराज धृतराष्ट्र ने काशी में अश्वमेघ यज्ञ प्रारंभ किया | उस समय तक काशीराज काफी समृद्ध और 
शक्तिशाली हो चुका था | धृतराष्ट्र सम्मवतः काशीराज के राजा थे | इसी से काशी में वैदिक मंत्रों के प्रति 
लोगों में श्रद्धा बढ़ी जावाली उपनिषद्‌ में काशी के महात्म्य का वर्णन मिलता है | 


धार्मिक विकार - जिस समय काशी में वैदिकधर्म की नीवं पड़ी उस समय यह धर्म केवल आर्यो के एक 
छोटे समूह तक ही सीमित था तथा उस समय भी अनादि धर्म का ही बोल-बाला था | इसी लिए अनार्यो 
को वर्तमान शुद्धजातियों का पूर्वरूप माना जाता है | आर्य लोग जिस वैदिक धर्म को अपना धर्म मानते है 
उसमें धर्मपरिवर्तन की कोई संभावना नहीं थी | उस समय शूद्रो को वेद तक सुनने की आज्ञा नहीं थी। 
उस समय आर्य लोग यहीं के अनार्यो से भू-भाग को छीनकर अपना अधिकार जमा रहे थे, नए नगर बसा 
रहे थे तथा बड़े-बड़े क्षेत्रों में अपनी खेती तथा गोपालन का व्यवसाय कर रहे थे | आर्यो के प्रभुत्व के सामने 
अनार्य शिथिल पड़ते जा रहे थे | यही अनार्य बाद में आर्यो के दास हो गए | 


इस प्रकार काशी में बसने वाले आर्य अपने वैदिकधर्म का निर्वाह करते रहे | यह प्रक्रिया सैकड़ों 
वर्ष तक चली | आर्यो तथा अनार्यो का यह सहवास Soyo 4400 से 800 वर्षो तक चलता रहा | इसी अवधि 
में ऋग्वेद के वैदिकधर्म उपनिषदों में विकसित दर्शनों तक पहुँच गया | आदिम वैदिक अर्थात ऋग्वेद काल 
में पृथ्वी, सोम, अग्नि, वायु, AGA, पर्यन्य, वरूण, द्योम, अश्विनेय, सूर्य, सावित्री, पूषन, मित्र, विष्णु, यम, 
श्रद्धा, मनु तथा उषम आदि मुख्य देवता थे तथा जिनकी मुख्य रूप से आराधना होती थी। इनमें सबसे 
प्रधान देवता वरूण थे उसके बाद इन्द्र | इन सभी की स्तुति की जाती थी | इनकों दूध, घी, अन्न का प्रसाद 
अर्पित होता था। यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद के समय भी यहीं रूप विद्यमान रहा | साथ ही सभी देवता 
भी यहीं रहे। परन्तु उनकी पारस्परिक महत्ता और उनके प्रधान्य में कुछ परिवर्तन हुए। पहले विष्णु को 
सूर्य का ही एक ध्यान माना गया, परन्तु जब विष्णु का महात्म्य बढ़ा तब इनके साथ रूद्र की भी उपासना 
होने लगी। पहले रूद्र अग्नि के ही स्वरूप थे। अब वहीं शिव कहे जाते है। इस प्रकार प्राचीन सभी 
देवताओं की तो पूजा होती ही रही परन्तु उनमें शिव और विष्णु का स्थान ऊपर हो गया | हवन और यज्ञ 
के साथ Baas की महत्ता बढ़ गई | कर्मकांड के निर्वाह के लिए “ब्राह्मणग्रन्थो” की रचना हुई तथा 
वैदिक मंत्रों का व्यापक प्रसार हुआ । इस प्रकार से कर्मकाण्ड पर बल बढ़ता गया। यह आराधना का 


ei च रहकर उसका साक्षात स्वरूप हो गया | इसी क्रम में पूर्वजन्म तथा स्वर्गधाम की भी परिकल्पना 
ढी | 


इतिहास साक्षी है कि प्रत्येक धर्म के सदा से दो अनुयायी होते रहे हैं। पहले वे जो धार्मिक कृत्यों 

2 श्रद्धा और विश्वास के साथ सम्पादित करते हुए अपने और अपने परिवार के कुशल-मंगल की पूर्ति 
कामना करते है और दूसरे जो धार्मिककृत्यों का केवल संपादन ही नहीं करते बल्कि उनपर गम्भीर 
मननचिन्तन भी करते है | वास्तव में धर्म की परंपरा जनसाधारण के द्वारा ही चलती है, परन्तु उसकी 
परिपुष्टि तथा परिष्कार इन विचारशील व्यक्तियों के कारण ही होता है। बहुत से कृत्यों का मर्म 
a नहीं जानता | इसको मनीषि ही बताते है | जनसाधारण हमेशा धार्मिककृत्यों को विधिविधान 
सम्पादित करने तक ही सीमित रहता था | मनीषी धर्म के गूढ़ रहस्य तक पहुँच कर धार्मिक भाष्य की 
रचना भी करते थे। यही परम्परा वैदिक धर्म के संबंध में भी थी। इन्हीं मनीषियों के प्रयास से ही धर्म के 
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साथ अध्यात्मिक कौतूहल का भी सूत्रपात हुआ, जिसका संकेत ऋग्वेद में प्रचुर मात्रा में मिलता है। बाकी 
के चारोचरणों को हमेशा मनीषि ब्राह्मण ही जानते थे। इनमें मनुष्य केवल चौथे चरण “वाणी” को ही 
जानता है, व बोलता है | इसी वाणी के विचार-विमर्श के कारण ही उपनिषदों की रचना हुई। यही वह 
कल्याणकारी वाणी है जिसे जनसाधारण तक पहुँचाने का आदेश ऋग्वेद ने दिया | 


श्रीमद्‌भागवत तथा गीता ने स्पष्ट किया है कि यज्ञ, दान तथा तप रूपी कर्म कभी भी छोड़ने 
योग्य नहीं होते | उपनिषदों में वेद मंत्रों की उत्तम व्याख्या की गई है। 


हिन्दुओं का पुर्नजीवन -- वाराणसी एक बड़े धार्मिक सापेक्ष का प्रतिनिधित्व करता है जहाँ सभी धर्मो के 


भक्तगण तथा पूजा-स्थल विद्यमान है | इन्हीं कारणों से काशी ने भारतीय धर्म के केन्द्र का स्थान प्राप्त 
किया है | 


मध्यकालीन युग में मुसलमानों द्वारा काशी के अनेक मंदिरों को विध्वंस किया गया तथा 
पूजाअर्चना पर अंकुश लगा दिया गया | वेदवाणी बन्द कर दी गई । परन्तु 8i सदी में मुगलशासन के 
पतन के साथ-साथ सारी स्थिति बदल गई। इसी के अन्तर्गत महाराष्ट्र निवासी जो भयंकर रूढ़िवादी 
तथा हिन्दूवादी माने जाते थे अपने धनबल से काशी के मंदिरों के पुनःनिर्माण के लिए आगे आए | इन्हीं के 
प्रयास से काशी के मंदिरों, मूर्तियों, घाटों तथा ब्राह्मणों के पुनरूद्धार का कार्य प्रारंभ हुआ। इसमें महाराज 
सिंधिया ने ब्रिटिश सरकार से काशी के लिए सभी प्रकार की आज्ञा मागी | इन्हीं के साथ बंगालियों ने भी 
इस शुभकार्य में हाथ बँटाया। इसके फलस्वरूप 48 वीं सदी के अन्ततक काशी एक देवस्थली के रूप में 


पूर्णतया सुशोभित हो गई तथा बनारस के सभी स्थानों पर मंदिर बन गए और उनमें देवताओं की मूर्तियाँ 
प्रतिष्ठापित हो गयी | 


धार्मिकस्थलों की पहचान तथा पुर्ननिर्माण - धार्मिक मंदिरों के निर्माण तथा उनमें देवी-देवताओं की 
स्थापना के अतिरिक्त इन धर्म के पुरोधाओं ने यहाँ के तीर्थो का भी जीर्णोद्धार किया। इन सबका 
पुनरूद्धार इन दानवीरों ने शास्त्रीय विधि-विधान से कराया। 


मंदिरों में दुगुनीवृद्धि - ise सदी में काशी में मंदिरों की वृद्धि विलक्षण गति से हुई, जिनकी संख्या 
अनुमानतः 400 मानी गई है | सन्‌ 860 ई० के आकड़ों से ज्ञात हुआ है कि इन मंदिरों की सही संख्या 
2454 है | यद्यपि इन मंदिरों के पूर्वस्थान में कही-कही पर स्थान भेद के कारण अंतर आया था | तदुनसार 
इन्हीं इष्ट देवों के आधार पर वाराणसी के अनेक मुहल्लों, बाजारों, तालाबों कुण्डो, घाटों तथा सड़कों का 
नवीन नामकरण हुआ। इसी से काशी की विशिष्टता में आकर्षण स्थापित हुआ। इन्हीं सब कारणों से 
वाराणसी की विशिष्टता और व्यापकता का सज्ञान हुआ। 


तीर्थयात्री तथा काशी की धार्मिक यात्राएं - किसी भी धार्मिक स्थान की महत्ता वहाँ के तीर्थयात्राओं 
तथा उनकी धार्मिकयात्राओं पर निर्भर करती है | काशी इस माने में भाग्यशाली है कि विश्व के सभी स्थानों 
से यात्रियों का यहाँ आवागमन होता रहता है जैसे नेपाल, वर्मा, तिब्बत इत्यादि | 


इन यात्रियों के काशी आगमन का मुख्य कारण विश्वनाथ तथा माता अन्नपूर्णा दर्शन, गंगा स्नान 
जिससे उनके सभी पाप धुल जाये तथा उनका सभी प्रकार से शुद्धिकरण हो जाय माना गया है । पैदल 
तीर्थयात्रियों को सरकार का मार्गशुल्क जमा करना पड़ता है। प्रायः ऐसे यात्री अपने परिवार के del के 
यहाँ ठहरा करते थे परन्तु अब वाराणसी में सुविधाजनक धर्मशालाओं, अतिथिगृहों तथा होटल खुल जाने 
से यह समस्या हल हो गयी है। इन यात्रियों की हार्दिक इच्छा अर्न्तगृहों का दर्शन-पूजन भी है जो 
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ओंकारेश्वर, विश्वरेश्वर PUPAE पैर Gee ST ST EPH ear के पश्चात पंडे अधिक 
दक्षिणा माँगते हैं। 
पंचकोशी यात्रा - इसी प्रकार काशी में पंचकोशी यात्रा का भी काफी महात्म्य है | यह यात्रा काशी की 
50 कोश में परिक्रमा पैदल कराती है जिसमें 5 शिवालाय के दर्शनपूजन का विधान है। यह पंचकोशी की 
यात्रा केवल बाहर के यात्रियों के लिए ही नहीं वरन्‌ काशीवासियों के लिए भी शुभ है | यह यात्रा साल में दो 
बार की जाती है, जो 5 दिनों में पूरी होती है। 

इस यात्रा का शुभारम्भ मणिकर्णिकाघाट से होता है तथा यहीं वह समाप्त भी होती है। पंचकोशी 
यात्रा में पड़ने वाली सभी धर्मशालाओं, सड़क तथा मंदिरों का निर्माण रानी भवानी देवी ने कराया था | यह 
पुण्यकार्य महारानी द्वारा सन्‌ aa ई० में कराया गया। इनका जीर्णोद्धार सन्‌ 4784 में वारेनहेस्टिंग ने 
कराया। 
पंचतीर्थयात्रा - जिन लोगों से पंचकोशी यात्रा संभव नहीं होती उनको पंचतीर्थ यात्रा का विधान बताया 
गया है। यह पंचयात्रा अस्सी संगम से प्रारंभ होकर दशाश्वमेघ, मणिकर्णिका, पंचगंगा घाट, होती Be 
वरूणा संगम पर समाप्त होती है | इन यात्रियों का कर्तव्य होता है कि वे इन सभी स्थानों के देवताओं का 
दर्शन-पूजन करें | 
देवी-देवता तथा मंदिर — काशी के समस्त देवी-देवताओं में से कुछ के पास अपने मंदिर होते है जहाँ 
वे प्रतिष्ठापित होते है | इनके अतिरिक्त ये वाराणसी के मुहल्ले के अनुसार विभाजित हे | 


कोतवाली — 264 कालभैरव — 246 
आदमपुर - 48 जैतपुरा — 30 
चेतगंज - 53 भेलूपुर —454 
दशाश्वमेघ - 62 


शिव मंदिर 


विश्वनाथ या विश्वेश्वर मंदिर — काशी विश्वनाथ 
भारतवर्ष के 42 लिंगों में से एक है। पुराणों के अनुसार ये 
ही लिंगअधिपति है जो पंचकोशी यात्रा में पड़ने वाले शिव 
लिंगों में प्रधान है। 

इनके मुख्य सहायक भैरवनाथ है जो इस नगर 
के कोतवाल माने जाते है। इनकों ईश्वर के अधिकारी के 
रूप में भी माना गया है। इनके अतिरिक्‍त पंचकोशी मार्ग 
पर पड़ने वाले शिवगण मात्र शहर के चौकीदार माने जाते 
है। काशी विश्वनाथ का मंदिर नगर के मध्य में स्थित है। 
इस मंदिर का सभी यात्री दर्शन अवश्य करते है। इस 
मंदिर के शिवलिंग की स्थापना सर्वप्रथम Go नारायण 
भट्ट ने राजा टोडरमल के शासन काल में कराया था जो 
बादशाह अकबर के शासन काल में थे। परन्तु बादशाह 
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औरंगजेब के शासन काल में शिव ज्ञानवापी के समीप स्थित कुएँ में कूद पड़े थे। जब तक महारानी 
अहिल्या बाई होल्कर ने सन्‌ 772 ई में नए 


=e शिव की मूर्ति को नर्मदा घाटी से लाकर स्थापित नही कराया 
तब तक इसी कुएँ में भक्तगण भगवान शिव का जलाभिषेक किया करते थे | 


= किंवदंती है कि काशी के पंडों ने सन्‌ 4669 ई0 में इस मूर्ति को कुए से निकाल लिया था | इसी 
लिए लिंग का कटा भाग ज्ञानवापी कूँए के पास तब तक विद्यमान था जबतक नया मंदिर नहीं बन गया। 
इस बात की पुष्टि काशी के पंडो की बही से कर ली गई है। 


P इस बात से यह स्पष्ट हो जाता है कि काशी विश्वनाथ की पूजा-अर्चना कभी भी बाधित नहीं 
हुई। 


ऑकड़ों से पता चला है कि इस नए विश्वनाथ मंदिर के निर्माण में 3 लाख रूपये लगे तथा 
इसका निर्माण महारानी अहिल्याबाई होल्कर के मुख्यपुरोहित श्री जयराम शर्मा की देख-रेख में पूरा हुआ। 
इस मंदिर की पुनःस्थापना जन्माष्टमी के दिन अर्थात सोमवार 25 अगस्त सन्‌ 777 fo में हुई | 


इनके अतिरिक्त काशी विश्वनाथ के इर्द-गिर्द 47 और देवी देवताओं की पूजा-अर्चना होती है। 
जिनके नाम इस प्रकार है | 


4. दण्डपाणीशवर 2. अविमुक्तेश्वर 3. वैकुण्डेश्वर 4. महेश्वरी 

5. महाकालेश्वर 6. श्रृंगार गौरी 7. विष्णु 8. शनीश्वेश्वर 

9. निकुम्मेश्वर 40. कपिलेश्वर 44. गणपति 42. वीरूपक्षी गौरी 
॥3. वीरूपक्ष ॥4. व्यासेशवर 45. कुवरेश्वर i6. विजय लिंग 


7. अविमुक्त विनायक 


विश्वनाथ की मूर्ति के अतिरिक्त पश्चिम में दण्डपाणि, अविमुक्तेश्‍वर, दक्षिणपूरब में इसी स्थान 
पर विष्णु और लक्ष्मी, पार्वती जी की उत्तर-पश्चिम में मूर्ति तथा आनन्द भैरव की उत्तर-पूर्व में स्थापित हैं । 


काशी विश्वनाथ का सम्पूर्ण मंदिर पत्थर का बना है तथा उसके ऊपर मंदिर की मीनार है | दूर से 
देखने में इस मंदिर का शिखर त्रिशूल नुमा है। इसमें पहले शिखर पर दण्डपाणीश्वर शिव है। बीच के 
शिखर पर स्वर्णकलश है | सबसे ऊपर ध्वज है | इस मंदिर के शिखर की was 54 फीट है | इस मंदिर के 
द्वार पर नौबतखाना है, जिसको वारेन हेस्टिंग और अली इब्राहिम खाँ के आदेश पर सन्‌ 880 में बनवाया 
गया | मंदिर से ही संबंधित एक गद्दी खान है जहाँ घड़ी लगी है तथा यही से घंटा बजता है| महाराज 
नेपाल ने इस मंदिर को एक बड़ा सुन्दर नक्काशीदार घंटा भेट किया था जो एक मचान पर टंगा है | 


सन्‌ 4839 ई0 में लाहौर के महाराजा रणजीत सिंह ने मंदिर के शिखर पर सोने की पत्तर चढ़वाई 
थी जिसका आधार ताँबे की चद्दर है | इस सोने की पर्त पर जब सूरज की किरण पड़ती है तब पूरा मंदिर 
चमक उठता है। ऐसा कहा जाता है 2.5 मन सोना इस सोने की पर्त के लिए इस्तेमाल हुआ। इसी लिए 
इस मंदिर को स्वर्ण मंदिर की संज्ञा प्रदान की गयी है | मंदिर के ठीक सामने नन्दी की मूर्ति है, जिसको 
महाराज नेपाल ने स्थापित किया था। 


प्रतिदिन विश्वनाथ जी की मूर्ति का प्रक्षालन दोनों समय गंगा जल से किया जाता है। शाम को 
यहाँ की झांकी अद्भुत होती है जो फूलों, चन्दन तथा सुगन्धित पदार्थो से सजाया जाता है। विभिन्‍न मंत्रों 
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की सहायता से यहाँ मंत्रोचारण होती है। उसे समय श्रद्धालुओं की अपार भीड़ होती है | भगवान पर भांग 
चढ़ाया जाता है | इसके साथ पान तथा अन्य पदार्थ भी चढ़ाये जाते है | 
रात्रि में जाड़ेमें शाल उढ़ाकर तथा जरीकी चद्‌दर द्वारा भगवान का रात्रि शयन कराया जाता है | 


विश्वनाथ की पूजा - त्रिकाल पूजा 2 बजे, 7 
बजे तथा 9 बजे होती है। इसमें पहली और आखिरी 
पूजा मंदिर के मूल पुजारी कराते है | प्रतिदिन 40 
बजे अगस्त कुण्ड मुहल्ले से लोग चाँदी के (घंड़ो) में 
गंगा जल भरकर शिवशंकर महादेव उद्घोष करते 
हुए जाते है। इनमें दो घड़ों में दूध रहता है। इस जल 
से पूरे मंदिर को 44 बजे धोया जाता है | इसके बाद 
भगवान का अभिशेख होता है जिसमें दक्षिण भारत की | » 
यांत्रिक ध्वनि बजती है। यही क्रिया रात्रि में भी होती uu... a N = i 
है। आरती स्वयं मंदिर के महंत कराते हैं | दूसरी पूजा सायं 7 बजे होती है | यह पूजा विभिन्न मुहल्लों के 
पंडित कराते है | इसको सप्तऋषि पूजा कहते है | 

आदिविशेश्वर मंदिर - यह मंदिर 50 फीट ऊँचा है जो ज्ञानवापी मस्जिद के उत्तर पश्चिम पर 50 
फीट की ऊँचाई पर स्थित है | इसमें बहुत बड़ा गुम्बद है जो अब जीर्ण-क्षीण अवस्था में है | इस मंदिर का 
सन्‌ 4850 मे पुनरूद्धार हुआ | 

R मंदिर — यह मंदिर आदमपुर क्षेत्र में स्थित है | इसका पुनरूद्धार रानी भवानी ने 48 वीं सदी 

कराया | 


तिलभांडेश्वर मंदिर -- इस मंदिर में स्थित शिव लिंग एक शीसम के बीज से बढ़कर विशालकाय हो 
गया | यह मंदिर तिलभांडेश्वर मुहल्ले में स्थित है | 


gate मंदिर - इसका जीणोद्धार 860 ई? में हुआ । इस मंदिर में 8 WA है | यह त्रिलोचन मुहल्ले 
त है। 


आदिमहादेव मंदिर - यह मंदिर त्रिलोचन घाट पर स्थित है | 


वीरेश्वर मंदिर - इसका मूल स्थान राजघाट पर था में 
मंदिर | इसका भी पुर्ननिर्माण यह 
मंदिर वीरेश्वर घाट पर स्थित है। $ पुर्ननिर्माण सन्‌ 4860 में हुआ। 


वैद्यनाथ मंदिर - यह मंदिर कोदई की चौकी मुहल्ले में स्थित है जो दशाश्वमेघ वार्ड में आता है। 
वृद्धकालेश्वर मंदिर - यह मंदिर वाराणसी के उत्तरी छोर पर स्थित है | 


कर्मदेश्वर मंदिर - यह वाराणसी का प्राचीनतम शिव मंदिर 
व में मंदिर है जिसको कभी भी नहीं तोडा यह 
कदवा गाँव में स्थित है तथा यहीं पंचकोशी तीर्थयात्रा का Ya [व है| sgn 


ब्रह्मेश्वर मंदिर यह मंदिर ब्रह्माघाट पर स्थित है | 


कराया था। सरवर शिर = यह मंदिर whee मंदिर के समीप स्थित है | इसका निर्माण राजा पटनीमल ने 
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कामेश्वर मंदिर - यह कामेश्वर मुहल्ले में स्थित है। 
कश्मेश्वर मंदिर - यह भी कश्मेश्वर घाट पर स्थित है| 
यामेश्वर मंदिर - यह भी यामेश्वर घाट पर स्थित है। 


रामेश्वर मंदिर - यह रामघाट मुहल्ले में स्थित है | यही राम की भी मूर्ति स्थापित है, जिससे इस स्थान 
का नाम रामघाट पड़ा। 


मानेश्वर मंदिर — यह मंदिर मानसरोवर घाट पर स्थित है | 
सोमेश्वर मंदिर — यह मानमंदिर घाट पर स्थित है | 
रत्नेश्वर मंदिर - यह बृद्धकला मंदिर के समीप स्थित है। 
घण्टकेश्वर मंदिर — यह कर्णघण्ट तालाब के पास स्थित है | 


तारकेश्वर मंदिर - यह मर्णिकार्णिका घाट पर स्थित है जिसको 849 में महारानी अहिल्याबाई होल्कर 
ने बनवाया था | 


दशाश्वमेश्वर मंदिर - यह मंदिर दशाश्वमेघ घाट पर स्थित है | 
देवोदासेश्वर मंदिर -- इस मंदिर को वाराणसी के धनवन्तरी राजा देवोदास ने मीरघाट पर बनवाया था | 
तारकेश्वर मंदिर - यह वृद्धकला क्षेत्र में स्थित है | 


दत्रतेशवर मंदिर — यह सोमेश्वर मंदिर के समीप स्थित है | यह मंदिर मानमंदिर को जाने वाली गली में 
स्थित है | यह मंदिर बारहो माह बरसात के पानी में डूबा रहता है | इनकी पूजा से वर्षा होती है | 


धर्मेश्वर मंदिर - यह धर्मकूप पर स्थित है | 

नन्दीश्वर मंदिर - यह त्रिलोचन मंदिर में दक्षिण पूर्व में स्थित है | 

ज्वाराहेशवर मंदिर - यह जेतपुरा मुहल्ले में बागेश्वरी मंदिर के समीप स्थित है | 
इन्द्रादिमुनेशवर मंदिर - यह मणिकार्णिका घाट पर स्थित है | 

पराशेश्वर मंदिर — यह प्रहलाद घाट पर स्थित है। 

वासेश्वर मंदिर - यह कर्णघण्टा तालाब के समीप स्थित है | 

अल्पामृतेश्वर मंदिर - यह वृद्ध कला हवेली के पास स्थित है | 

waja मंदिर - यह चौकाघाट के समीप स्थित है। 

शुक्रेशवर मंदिर - यह विश्वनाथ मंदिर के पास स्थित है | 

विशेश्वर मंदिर - यह कुरुक्षेत्र तालाब के समीप स्थित है जिसका जीर्णोद्धार रानी भवानी ने किया था | 
सिद्धेश्वर मंदिर - यह बागीश्वरी मंदिर के समीप स्थित है | 


पार्वतीश्वर मंदिर - इस मंदिर को मुगलों ने विध्वंस कर दिया था | 
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पशुपतेश्वर — यह लालिता घाट पर स्थित है जिसका निर्माण सन्‌ 4843 में नेपाल नरेश ने कराया था | 
यह मंदिर नेपाली या काठ के मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है। 

अन्नपूर्णा मंदिर - इस मंदिर का निर्माण मराठा विष्णु महादेव ने YAA कराया था। इसके पर 
स्वर्ण कलश है | इस मंदिर में हमेशा घंटे बजते रहते है | इस मंदिर के चारो तरफ वाराण्डा है जहाँ ब्राह्मणों 
को भोजन कराया जाता है। इस मंदिर को भोजन और खाद्य के मंदिर के रूप में जाना जाता है | इस 


मंदिर के दरवाजे पर हमेशा भिखारी बैठे रहते है | मंदिर के कोने पर दानपात्र है। 
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दुर्गा मंदिर -- यह मंदिर दुर्गाकुण्ड के दक्षिणी छोर प स्थित है | इस मंदिर ह 
में Sack 3 | इस मंदिर की स्थापना रानी भवानी ने 
= eS थी तथा इसमें दुर्गा देवी की मूर्ति उन्होंने जंगल से लाकर प्रतिष्ठापित की थी। इस मंदिर 
"ण में 50,000 रूपये लगे थे। इस मंदिर में भी नौबतखाना है, जहाँ शहनाई बजती रहती है। इसमें 


दो बड़े घंटे है जो राजा नेपाल से दान स्वरूप में प्राप्त 3 
जाती मंदिर प्त हुए थे एकमात्र मंदिर जहाँ ww 
जाती है। इस मंदिर के चारो तरफ बंदरों की भरमार रहती है। काम मदि है जता बली दा 


भूत भैरव मंदिर - यह मंदिर काशी देवी मंदिर के समीप स्थित है | इसमें स्थित मूर्ति में भैरवनाथ की 


बड़ी-बड़ी ताव देती 
मुहल्ले में स्थित है। छ है। इस मूर्ति का केवल सर और गर्दन दिखाई देता है। यह मंदिर भैरवनाथ 


दण्डपाणी मंदिर — 'मंदिर 
नतह र - यह कालभैरव मंदिर के समीप स्थित है | इनकी पूजा-अर्चना मंगल और रवि को 
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दुर्गा की सहायिकाओं का मंदिर — 


चौसट्टी देवी - ये देवी चौसट्टी योगिनियों का प्रतिनिधित्व करती है, जो देवी काली की सहायिकाएं 
है। यह मंदिर चौसट्टी घाट के समीप है | इनके दर्शन-पूजन का महात्म्य होली पर अधिक है। 


त्रिपुरा भैरवी मंदिर - यह मंदिर त्रिपुरा भैरवी घाट पर स्थित है इस मंदिर का निर्माण राजा जय 
नारायण घोषाल ने सन्‌ 4840 ई0 में कराया था | 


संकठा मंदिर - ये 8 मातृकाओं में से एक हैं जो विश्वनाथ मंदिर के समीप संकठा जी के मुहल्ले में स्थित 
है। इन देवी के पूजन से सभी प्रकार के संकटों से निवारण होता है | 


वाराही मंदिर - ये भी 8 मातृकाओं में से एक है | यह मंदिर मान मंदिर घाट पर स्थित है | इनसे हाथ के 
रोग का शीघ्र रापण होता है | 


विष्णु और कृष्ण के मंदिर -- यह मंदिर गंगा और वरूणा के संगम पर स्थित है | इसका निर्माण सिंधिया 
के दीवान ने कराया था | जो 48 ई0 के उत्तरार्ध में बना इसमें सूर्य की भी मूर्ति है | 


लक्ष्मी नारायण अथवा राजा भोसला मंदिर -- यह भगवान विष्णु का मंदिर है जो भोसला घाट पर 
स्थित है | इसका निर्माण राजा भोसला ने II सदी में कराया | यह लक्ष्मी नारायण का भव्य मंदिर है | 


जगन्नाथ मंदिर - यह मंदिर अस्सी घाट पर स्थित है तथा इनमें कृष्ण, सुभद्रा तथा बलभद्र की मूर्तिया 
है। इनके हाथ खण्डित है। इन्हीं मूर्तियों का स्थानान्तरण, रथयात्रा के तीन दिन के मेले में रथयात्रा पर 
होता है | इन्हीं का छोटा स्वरूप औसानगंज में बड़ा गणेश पर है | 


राधा कृष्ण मंदिर - यह मंदिर मीर घाट पर स्थित है | इसमें मूर्तिया खड़ी अवस्था में है तथा कृष्ण बंसी 
बजाते हुए है। 


गोपाल या गोपाल लाल का मंदिर - यह बालगोपाल का चौखम्मा में विशाल मंदिर है| यह महाप्रभु 
बल्लमाचार्य संप्रदाय का मंदिर है। यह वैष्णवों का मुख्य मंदिर है। इस मंदिर में मृदंग, तम्बूरा तथा 
वीणावादन हमेशा होता रहता है। इस मंदिर में झाँकीदर्शन का विशेष महात्म्य है। इस मंदिर का 
भोगप्रसाद समीप में ही बिकता है। जन्माष्टमी पर इसका विशेष आयोजन होता है इस मंदिर के भक्त 
अधिकतर वाराणसी का व्यापारी वर्ग है | 


रानी सत्ती दादी तथा खाटू हनुमान जी का मंदिर - ये मंदिर साकेत नगर में नया बना है जो मव्य 
है। 


तुलसी मानस मंदिर राम दरबार 
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राममंदिर - यह मंदिर पंचगंगा घाट पर स्थित है जो कंगलवाली हवेली में स्थित है। यह मंदिर गंगा 
किनारे पर है | इसमें भक्तों के बैठने लिए काफी स्थान है। 


संकट मोचन मंदिर पवनसुत हनुमान 
महंत 40 वीरभद्र मिश्र 


हनुमान अथवा महावीर मंदिर - काशी में शिव अथवा गणेश के समान हनुमान जी की भी 
व्यापक पूजा होती है। कपाल मोचन पर इनका पृथक मंदिर है | 


सूर्य के मंदिर - यह ive सूर्य कुण्ड के समीप है इस मंदिर को स्थापना सन्‌ 4860 ई0 में राजा 
कोटाबुन्दी द्वारा हुई थी | इस मंदिर के फर्श पर पुराना बड़ा गोल पत्थर भगवान सूर्य की मूर्ति के रूप में है। 
इसमें प्रत्येक रविवार को हवन होता है | इसके आस-पास के पंडित 'सूर्य पुराण' पढ़ते है। 


संत रविदास मंदिर - इनके वाराणसी में दो मंदिर है ५) राजघाट पड़ाव पर (2) नगवा में | 
अन्य देवियो के मंदिर 


काशी देवी - यह काशी की देवी का मंदिर है जो काशीपुरा मुहल्ले में बरगद के पेड़ में है | 


वाराणसी देवी - ये वाराणसी की देवी हैं जो त्रिलोचन मंदिर के एक कोने में स्थित है | वाराणसी देवी की 
मूर्ति काली है। 
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बागेश्वर मंदिर यहे Ssa मुहल्ले भें नागकओं पर स्थित है यही एक पत्थर के शेर पर देवी 
विराजमान है | इस मंदिर का निर्माण सन्‌ 860 में अमेठी के राजा लालबहादुर सिह ने कराया था | 


नवग्रह मंदिर - यह नवग्रह का मंदिर भैरोनाथ के समीप पूरब दिशा में कुछ दूरी पर है। इन नौ ग्रहों की 
स्थिति 3 कतार में है। 


शनीश्चर मंदिर -- शनी देव की मूर्ति अन्नपूर्णा मंदिर के समीप स्थित है | 


कर्कोटक नाग - इसमें तीन सर्पो की मूर्ति है जो नागकुआँ की दीवाल पर स्थित है | उसी के समीप शिव 
की भी मूर्ति है। इस कर्कोटक नाग पर जीवित सर्प रेगंते रहते है। इस मंदिर पर सावन के नाग पंचमी पर 
विशेष मेला लगता है। 


गुरूधाम - गुरूधाम का मंदिर दुर्गाकुण्ड के समीप कश्मीरी गंज मुहल्ले में स्थित है। यह मंदिर, 42.04 
एकड़ भूमि में सन्‌ 4844 ई0 में बना | इस मंदिर को काशी के धार्मिक स्थलों में शुमार नहीं किया जा सका 
है । साथ ही यह मंदिर शहर के बाहर पड़ता है | इस मंदिर में राधा-कृष्ण की मूर्ति है। 


पवित्र कूप और तालाब 


अमृतकुड - यह वृद्धिकला मंदिर में स्थित है । इसका पानी गन्दा है। इस जल का लोग त्वचा के रोग में 
प्रयोग करते है। 


धनवन्तरी कुण्ड - यह कुण्ड वृद्धिकला मंदिर के समीप है | इसमें खनिज पदार्थ से युक्‍त पानी रहता है 
जिसको लोग पीने और स्नान के काम में लाते है | इसके जल के प्रयोग से समस्त त्वचा रोगों का शमन 
होता है। यदि रोगी एक डुबकी अमृत कुण्ड में लगाकर फिर घनवन्तरि कुण्ड में लगाता है तो उसके 
स्वास्थ्य में विशेष लाभ मिलता है | 


करूक्षेत्र का तालाब -- इसका संबंध महाभारत के कुरूक्षेत्र की पौराणिक कथा से जुड़ा है। यह तालाब 
चौकोर आकार का है तथा इसके चारों दिशा से सीढ़ियाँ तालाब की ओर जाती है। यह तालाब अस्सी के 
समीप तथा दुर्गाकुण्ड के पूर्वी छोर पर स्थित है। इस तालाब का जीर्णोद्धार रानी भवानी ने 48 वीं शताब्दी 
में कराया था | 


कालकप - यह कप दण्डपाणी मंदिर के समीप है। इसमें दिन की दुपहरियां में सूर्य की किरणे पानी पर 
पडती है, उस समय भक्तगण अपना प्रतिबिम्ब पानी में देखते है। यह आमधारणा है कि जो प्रतिभागी 
अपना प्रतिबिम्ब देखने में असमर्थ रहता है उसकी मृत्यु 6 माह में अवश्यम्भावी है। 


कपालमोचन कुण्ड — इसको भौरों का तालाब भी कहते है। यह तालाब लाट भैरव के समीप है | यह पूर्ण 
रूप से मजबूत पत्थर का बना है। 


करकोटक नाग तीर्थ — इसको लोग नाग कुँआ के नाम से भी जानते है। इसका नामकरण करकोटक 
नाग पर हुआ है | यह औसानगंज मुहल्ले में स्थित है। इसका जीर्णोद्धार सन्‌ 4825 ई0 में किया गया | 


कर्णघण्टा तालाब -- यह तालाब कर्णघण्टा मुहल्ले में है। यह चौकोर तालाब है । इसमें चारो तरफ से 
सीढ़ियाँ पानी में जाती है | 


ज्ञानवापी - यह विश्वनाथ मंदिर में स्थित है लोगों की धारणा यह है कि बादशाह औरंगजेब द्वारा 
RR 5 HMM 
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विश्वनाथ मंदिर के विध्वंसकाल में भगवान शिव इसी कुएं में कूद पड़े थे, जिसके बाद में स्थानीय पंडो ने 
उनको निकाल दिया। इस कुएँ पर आवरण महाराज दौलत राव (ग्वालियर) की विधवा पत्नी महारानी 
बाईजी बाई ने सन्‌ 828 ई? में कराया था। इसके पूर्व में विशालकाय नन्दी बैठी है। ra पूर्णतया पत्थर 
की बनी है तथा इसकी ऊँचाई 7 फीट है | यह नन्दी महाराज नेपाल द्वारा दान के रूप में प्राप्त हुई | 


वापियाँ और कूप 


AR 


ज्ञानवापी 
राजा सर मोतीचन्द्र द्वारा जीर्णोद्धार 


वाराणसी के समस्त तीर्थ स्थल तो तीर्थ कहलाते ही थे, परन्तु उनके अन्तर्गत वाराणसी के कुछ 
विशेष स्थान तथा जलाशयों को भी तीर्थ -स्थल माना गया है। इसी प्रकार नदी, सरोवर, कुण्ड, दधिका, 
कूप, गैबी तथा वापी भी तीर्थ स्थल कहलाते है | इनको जलतीर्थ कहते है। 


वाराणसी में 48 कूप तथा 9 वापियों का शास्त्रों में उल्लेख मिलता है | परन्तु पुराण तथा साहित्य 
में वाराणसी में केवल 7 कूपों और 7 वापियों की चर्चा है | 


यद्यपि प्राचीन ग्रन्थों में वाराणसी में 8—t0 कूपों का ही वर्णन मिलता है | शेष कूप या तो घरो के 
भीतर पड़ गये अथवा बावलियों द्वारा पाट दिए गए | 


कुछ प्रमुख कूप 


चन्द्रकूप — यह कूप सिद्धेश्वरी मंदिर में मकान नं. सी0के० 23/24 अथवा राजा दरवाजे मुहल्ले में 
मकान नं. के 7,//424 में स्थित है | 


अप्सरस कूप - यह कूप काशीपुरा में काशी देवी के मंदिर के दक्षिण में स्थित है | 
ककलोदक कूप - यह वृहद काल मुहल्ले का प्रसिद्ध कूप है | 


चित्रकूप - यह कूप चित्रघंटा देवी के सामने चौक मुहल्ले में चन्दुनाऊ की गली में मकान नं. सी0के0 
23/20 अथवा राजादरवाजे मुहल्ले में चित्रगुप्तेश्वर मंदिर में मकान नं. सी0के0 57 /27 में स्थित है | 


">>> >>>>>>>>््न शा क््व्व्स्न्व्व्व्च्व्व्च्च्च्च्य 
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चतु समुद्र कूप - यह कप Rarer मुहल्ल मे सड़क की पूरब दिशा में सिथित है| 
धर्मकूप - यह कूप धर्मेश्वर के पास मीरघाट मुहल्ले में स्थित है | 

अधरोध कूप - यह कूप ओकारेश्वर मंदिर के पास स्थित है | 

भंगलद कूप — यह कूप मंगलागौरी के पास Ao नं. के 3/4 पर स्थित है | 
शुक्रकूप - यह कूप कालिका गली में शुक्रेश्वर मंदिर के पास स्थित है | 
कषाद कूप - यह कूप जेष्ठ स्थान पर स्थित है | 

गौरी कूप - यह कूप पंच चूड़ा सरोवर के दक्षिण में स्थित है । 

ब्रह्मवर्त कूप - यह कूप जम्बूकेश्वर मंदिर के समीप स्थित है | 

नलकूँवर या पंचकेश्वर कूप - यह कूप कामेश्वर मंदिर के समीप स्थित है | 
पितृ कूप - यह कूप ओकारेश्वर मंदिर के समीप स्थित है। 


बालचिन्ह कूप या चण्डेश्वर कूप - यह कूप बृहदकाल मंदिर को पास राजा साहब औसानगंज के 
महल में स्थित है | 


व्यास कूप - यह कूप कर्णघण्टा मुहल्ले में मकान नं. 60/67 में स्थित है। 


शुमोद कूप - यह कूप विश्व कामेश्वर मंदिर के दक्षिण में स्थित हैं। 

बड़ी और छोटी गैबी के कूप - ये कूप अपने-अपने मुहल्ले में स्थित है। 

हरिण्य कूप - यह कूप राजघाट में स्थित है। 

धनवन्तरी कूप - यह कूप मृगश्विर मंदिर के संमुख संड़क पर स्थित है | 

पादोदक कूप -- यह कूप त्रिलोचन मुहल्ले के समीप पीपलाकर कुँए के नाम से प्रसिद्ध है। 
भैरव कूप - यह कूप भैरव बावली के नाम से प्रसिद्ध है। 

कृत्तिवास कूप - यह कूप कृति वासेश्वर के पूरब एक मस्जिद में स्थित है। 


नागकँआ कप - यह कूप ईश्वरगंगी मुहल्ले में नाग कुँए के नाम से प्रसिद्ध है जहाँ प्रतिवर्ष नागपंचमी 
पर बहुत बड़ा मेला लगता है। उपरोक्त समस्त कूपों का पृथक-पृथक अवसरो पर अलग-अलग महात्म्य 
है। 


वापियाँ 


श्रेष्ठवापी - यह वापी काशीपुरा मुहल्ले में स्थित है। 


ज्ञानवापी - यह वापी वाराणसी की सबसे विख्यात वापी है। जो वर्तमान में विश्वनाथ मंदिर के उत्तर में 
स्थित है। इस वापी का जल ग्रहण करने का बड़ा महालय है। इसमें व्यक्ति के ज्ञान की वृद्धि होती है। यह 
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मुक्तिदायिनी भी है। इसी कारणवश इस वापी का नाम ज्ञानवापी पड़ा। इस ज्ञानवापी का दूसरा नाम 
शिवतीर्थ भी हैं । पुराणों में यह ज्ञानोद तीर्थ के रूप में वर्णित हैं। कही-कही पर यह तारकतीर्थ तथा 
मोक्षदायिनी के नाम से भी विख्यात है। ज्ञानवापी के जल से संध्यावंदन करने का काशी में बड़ा महात्म्य 


è इससे ज्ञानोदय होता है विशेष अवसरों पर इसका विशेष महत्व है | 

ज्ञानवापी भगवान शिव की देवमूर्ति है। ऐसा स्कन्द पुराण में वर्णन मिलता है। ज्ञानवापी पर 
जलतर्पण तथा श्राद्ध करने से अत्यधिक फल मिलता है | ज्ञानवापी के जल से भगवान शिव को स्नान 
कराने से बुद्धि की जड़ता समाप्त होती है। इसके साथ-साथ ज्ञान की भी बृद्धि होती है। 
कर्कोटि वापी - यह वापी वाराणसी के नागकुँआ के नाम से प्रसिद्ध है। यह महर्षि पातंजलि का आवास 
था। इस वापी के जल से स्नान करने से सभी प्रकार के कष्टो का निवारण होता है और उस पर किसी 
विष का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता | 
भद्रवापी - यह वापी भद्रनाथ मंदिर के समीप भद्रकूप के समीप स्थित है | 
शंखचूड़ा वापी — यह वापी अब लुप्त हो गई है | 
सिद्धवापी — यह वापी वागेश्वरी मंदिर के पास बाबू बाजार में स्थित है। 
पाण्डव वापी — यह वापी टाउन हाल के समीप प्रसिद्ध गौशाले में स्थित है। 

उपरोक्त समस्त वापियों का महात्म्य पुराणों में मिलता है। इन वापियों में ज्ञानवापी और 
कर्कोटक वापी सर्वाधिक महात्म्य की मानी जाती है | 


यहाँ कुछ विशेष अवसरों पर सर्वाधिक सख्या में यात्रीगण दर्शन-पूजा तथा स्नान-ध्यान के 
निमित्त आते हैं। 


गौरी कुण्ड इसको हडप्पा तीर्थ भी कहते है | यह केदारेश्वर मंदिर के फर्श पर स्थित है | इसके जल 
से तीन प्रकार के ज्वरों से शान्ति मिलती है | 


चन्द्रतीर्थं -- इसको चन्द्रकूप या चन्द्रमा का कूँआ कहते है | यह संकठा जी के मंदिर के समीप स्थित है। 
इस स्थान पर लोग सोमवार को दर्शन-पूजन के लिए आते है | 


घर्म कूप या तीर्थ - इसको लोग धर्म का कूँआ भी कहते है, यह एक गहरा कूँआ है तथा इसके चारो 
तरफ लोहे का कटघरा लगा है | यह कूप देवोदासेश्वर मंदिर के समीप मीर घाट पर स्थित है। 


दुर्गाकुण्ड - यह दुर्गा मंदिर के समीप स्थित बहुत बड़ा कुण्ड है | परन्तु इसकी कोई धार्मिक महत्ता नहीं 
है। यहाँ का मुहल्ला इसी कुण्ड अर्थात दुर्गाकुण्ड के नाम से विख्यात है | 


पिशाच मोचन कुण्ड - इस कुण्ड में स्नान करने से सभी प्रकार के पिशाचों से मुक्ति मिलती है। यह 
एक बहुत चौकोर कुण्ड है | जिसके चारों तरफ पक्की सीढ़िया बनी है इसमें स्नान करने से सभी पिशाचों, 
भय अथवा प्रेतों से शान्ति मिलती है| इसमें लोग साल में एक बार पितृपक्ष में पितरों के लिए पिंडा-पारने 
अवश्य आते है | यही से होकर लोग गया जाते है| इसके पूर्व के घाट का निर्माण काशी के प्रमुख महाजन 
व सर्राफ ने सन्‌ 4780 ई में कराया था, तथा तल भाग का निर्माण श्रीमती मिरचा बाई ने कराया | इसी 
कुण्ड के नाम से पिशाच मोचन का मुहल्ला विख्यात है | 


| 
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बकरीकुण्ड — यह अब मुसलमानों के कब्जे में चला गया है | 


मछोदरीतीर्थ -- इस कुण्ड का आकार मछली के पेट के समान है| यह तीर्थ कामेश्वर मंदिर के समीप 
स्थित है। इसमें व्यापक झील है | लोग कहते है कि इस झील का संबंध कभी सीधे गंगा से रहा | 


मनीकुण्ड - यह नागनाथ मुहल्ले में स्थित है | 


मानसरोवर या मन्सातीर्थ — यह मानसरोवरघाट पर स्थित है | यह कुण्ड अब लुप्त हो गया है। परन्तु 
मानसरोवरघाट विख्यात हो गया। 


सम्भा कुण्ड - इसी को सूर्यकूण्ड या सूरजकुण्ड भी कहते है | कभी यहाँ बड़ा तालाब था जहाँ कुएँ थे। 


रूद्रसरोवर - यह दशाश्वमेघघाट पर एक छोटा तालाब था, इसमें भी गंगा स्नान के बाद लोग गोता 
लगाते थे | यह तालाब भी अब लुप्त हो गया है | 


शंकुलधारा — इसका नामकरण शंकुलेश्वर महादेव के नाम पर पड़ा | इसको द्वारका तीर्थ भी कहते है। 
यह शंकुलधारा में खोजवाँ के पास स्थित है | 


लोलार्ककुण्ड - यह दुर्गाकुण्ड के परिसर में स्थित है | सन्तान प्राप्ति की अभिलाषा में लोग इसमें स्नान 
करते है | 


कपिलधारा - यह पंचकोशी मार्ग पर स्थित है | इसका पुण्य गया के समान है | 


कुलस्थकुम्म - इसको लाते मैरी भी कहते है यही पर कपालमोचन कुण्ड है | यही कालभैरव का आवास 
है। 


चरणपादुका (मणिकर्णिका पर) - यह मणिकर्णिकाघाट पर स्थित है। यहीं भगवान विष्णु की चरण 
पादुका बनी है | यहा कार्तिक माह में बहुत लोग आते है। 


चरणपादुका (आदि केशव मंदिर पर ) — यह घाट पर बना एक छोटा चबूतरा है। 


वीर पूजा 


काशी में सदा से वीर-ब्रह्म की पूजा होती रही है। इनकी मूर्तियाँ विचित्र आकार की है इनका 
संबंध यक्षों से भी है जो अनार्यो के देवता माने जाते थे। इन्हीं वीर के नाम से काशी के अनेक मुहल्ले बसे 
हे | ये वीर निम्नलिखित है | - 


अहिवीर दशाश्वमेघ पर, अहिवीर रामापुरा में , देवरियावीर , महाल्लनाथ | 


मामदवे, बदाजी, लहुरावीर में लहुरावीर मुहल्ला देवनाथ - देवनाथपुरा मुहल्ले में बलुआवीर, योगीवीर, 
बकरिया कुण्ड के पास तथा भोजूवीर । 
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Tel का महत्व व स्थान 


मानव जीवन में जितनी भी विघ्नबाधाएँ उत्पन्न होती है और जिनसे प्रताड़ित होकर जनमानस 
उद्धिघ्न हो उठता है, उससे छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति नाना प्रकार के उपक्रम करता है | इनमें ग्रहो का 


प्रमुख स्थान है | 
वाराणसी में ग्रहो में शिवलिंग की पूजा का महात्म्य अति प्राचीन है | 
वाराणसी के निवासियों को अपने-अपने ग्रहों की शान्ति के लिए अपने ग्रहों के अनुसार 
निम्नलिखित स्थानों पर जाकर ग्रहों की शान्ति के लिए उपाय करना चाहिए | 
ग्रहो का स्थान - पुराणों के अनुसार वाराणसी में राहु और केतु को छोड़कर निम्नलिखित ग्रहों के स्थान 
माने गए है। 
` सूर्यग्रह - यह मंगला गौरी मंदिर में मकान नं. के 24/32 में स्थित है 
चन्द्रग्रह - यह चन्द्रेश्वर सिद्धेश्वरी मंदिर में मकान नं. के 7,/ 424 में स्थित है। 
मंगलग्रह — यह अंगारेशवर अथवा आत्म-विशेश्वर के घेरे में बुद्धेशवर के पास स्थित है। यह ग्रह चन्द्रमा 


के बाद पृथ्वी के सबसे समीप है | ज्योतिष के अनुसार इस ग्रह को जलचरी प्रवृत्ति का माना गया है। इस 
ग्रह की शान्ति के लिए मूँगा धारण करना चाहिए | 


बुद्धग्रह — यह THEN के पूर्व आत्मवीरेशवर के घेरे के दालान में स्थित है | इनके इष्ट बुद्धेशवर महादेव 
है| बुद्ध ग्रह का वर्ण पीला होता है | ये शंख चक्र, गदा, पद्म धारण किये हुए होते है तथा ये घोड़े से जुते 
हुए स्वर्णरथ पर सवार रहते है | कहीं -कहीं पर बुद्ध ग्रह को सिंह पर चढ़े हुए दिखाया गया È पुराणों में 
gave की उत्पत्ति वृहस्पति (गुरू) की पत्नी तारा का चन्द्रमा के संयोग से बताया गया है! बुद्धग्रह 
सूर्यग्रह के समीप बताया गया है | इसी लिए बुद्धग्रह का उदय और अस्त सूर्य ग्रह के साथ बताया गया है | 
बुद्ध शब्द बुद्ध अवगमन धातु से बनता है। 


यो बुद्धयते बौद्धयति वासे बुद्ध: 


अर्थात जो स्वयं बीज रूप में जीवों के बोध का एकमात्र कारण है | इसीलिए परमपिता परमेश्वर 
का नाम बुद्ध है। 
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वृहस्पतिग्रह - लिंग पुराण के अनुसार इनका स्थान ओकारेंश्वर में सहस्रकुण्ड अर्थात YN गढ़ई के 
पश्चिम में था। परन्तु काशी खंड़ों में इनकी स्थिति चन्द्रेश्वर के दक्षिण तथा वीरेश्वर के नेत्रिक्य कोण में 
बताया गया है। यही पर वर्तमान वृहस्पतिश्वर महादेव का भी मंदिर है | यथा नाम्ना तथा गुण: के अनुसार 
गुरू, गुरू ही है। सौरभ मंडलीय ग्रहों में यह ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। पुराणों में बृहस्पति को देवगुरू भी 


कहा गया है | इस ग्रह की चार भुजाएँ हैं| तीन में अक्षय, सूत्र, कमण्डुल है तथा चौथे को वरदमुद्रा के रूप 
में दिखाया गया हैं। i 


मत्स्यपुराण में एक स्थान पर वृहस्पति को स्वर्णर्थ पर आरूढ़ दिखाया गया है। इस रथ में 8 


घोड़े जुटे है। यह ग्रह सूर्य के पश्चात सबसे बड़ा ग्रह है इस ग्रह को वृहस्पति या गुरू कहते है। काशी में 
इसका स्थान मकान नं. सी0के 7 // 433 में है। 


शुक्रग्रह — कालिका गली में शुक्र तथा उसी के समीप शुक्रेश्वर महादेव का मंदिर है जो मकान नं. डी 
8/30 में स्थित है। चूँकि शुक्रग्रह सूर्य और पृथ्वी के बीच में स्थित है | अस्तु इस ग्रह का तापमान सात्म 
है। इसी से यहाँ जीवन की संभावना कही गई है | ज्योतिषशास्त्र के अनुसार शुक्र एक शुम ग्रह है। इसको 
श्वेत वर्णमाला, नवाजल शराधारी, षद्रमस्त सूर्य मुख तथा शुक्ल वस्त्रधारी चित्रित किया गया है। 


वृहज्जातक ग्रह के अनुसार यह ग्रह अपरान्ह काल में प्रबल रूपवान द्रव्य अर्थात धनादि का स्वामी कहा 
गया है। 


पुराणों में शुक्रग्रह का वर्णन इस प्रकार है| यह श्वेत वर्ण वाले, पताका युक्‍त, अग्नि के समान 
चमकदार है तथा यह एक ऐसे रथ पर सवार हे जिसमें 40 घोड़े जूते है | मत्स्यपुराण में इसका वर्णन 
चतुर्भुज रूप कहा गया है। इस ग्रह के तीनों हाथों में क्रमशः दंड, अक्षत-सूत्र, कमण्डलु तथा चौथा हाथ 
वारद- हस्त मुद्रा में है। 


शनिग्रह - इनके इष्ट शनिश्वर महादेव है, जो विश्वनाथ मंदिर के घेरे में त्रैणेक्य कोण पर पीतल की 
जलहरी में है। इस ग्रह के संबंध में निर्विवाद है कि यह ग्रह आकाश में उपग्रह है। पुराणों में इसको सूर्य 
का पुत्र बताया गया है। इनका रंग यम परिवार का होने के कारण कृष्ण या काला है। मत्स्यपुराण में 
इनकों नीले वर्ण का चार भुजाधारी माना गया है। इनके तीनों हाथों में शूल, वाण तथा धनुष है। इनके 
आदिदेव यम है। इसी से इनका नाम शनीश्चर पड़ा। मत्स्यपुराण में शनि ग्रह का वाहन लोहे का रथ है 
जिसमें घोड़े जुते है। 


शनिग्रह की आकृति अन्य ग्रहों की अपेक्षा विलक्षण है। सौर के वैज्ञानिक इसके मध्य को 
गोलाकार तथा त्रिवालय से युक्त बताते है। यह ग्रह दूरबीन से सुन्दर दिखाई देता है। जिस राशि पर 
गर्दभ के साथ रहता है उससे स्थान हानि होती है। शनि की कथा में शनिदेव वाहनों या शनि के प्रभाव से 
मनुष्य पर अच्छे-बुरे, पाप-पुण्य का सीधा प्रभाव पड़ता है । शनि का तन गोरा और काला दोनों है। 
इनका वाहन महिष है। जिस पुरूष पर शनि की छाया पड़ती है उसका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। 
शनि की दृशा 7.5 वर्ष, 25 वर्ष, 7.5 माह, 35 दिन, 7.5 घड़ी तक छाई रहती है। 


शनिग्रह की शान्ति के लिए शनिश्वर महोदव की पूजा का विधान है। पूजन विधि में पीली उड़द, 
काला तिल, लोहे का पात्र, काला फूल तथा काला वज आदि वस्तुओं का प्रयोग करते है। शनिश्वर 
महादेव आकाश में उत्पन्न एक विचित्र प्रकार के घोड़े से युक्त रथ पर आरूढ होकर मंदगामी गति से 
चलते है रत्नों में नीलम धारण करने से शनि शान्त होते है | 
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राहुग्रह - इस ग्रह को सिंह का पुत्र माना गया है। इसकी आकृति भयंकर एवं धुएँ के समान है | यह ग्रह 
नीले सिंहासन पर बैठा रहता है तथा खड्गधारी है | इस ग्रह का हाथ वरदमुद्रा में रहता है। 
केतुग्रह - इसकों राहु का आधा शरीरधारी माना गया है । यह धूम वर्ण तथा दो भुजाओं वाला है। 
मत्स्यपुराण में इनका वाहन रथ है | कही-कहीं इनका वाहन गिद्ध भी बताया गया है। 
सूर्यग्रह - इसका स्थान सूर्य मंदिर द्वारा स्थापित गमतीश्वर शिवलिंग तथा स्थान मंगलागौरी के मंदिर में 
मकान नं. के 7// 42 में है। 
चन्द्रग्रह — इसके इष्ट चन्द्रेश्वर महादेव है | यह सिद्धदेश्वर मंदिर में (के 7,//424 में) है। 


सतिपूजा 


काशी में कुछ सतियों की भी पूजा होती है | वृद्धकला मंदिर में दो सतियों की मूर्ति है। बड़ागणेश 
मुहल्ला औसानगंज में यहाँ सतियों के पत्थर है जहाँ महिलाएं आती है। 


योग और तंत्र का केन्द्र 


शिव की नगरी काशी होने के नाते यहाँ योगियों और तान्त्रिकों की भरमार है | इसीलिए वाराणसी 
योग और तंत्र का केन्द्र कहा जाता है | 


काशी के तांत्रिक मूर्तियों में काली, तारा महालक्ष्मी तथा शिव की प्रधानता है। काशी में श्मशान 
घाट पर तांत्रिक क्रिया धड़ल्ले से होती है | 


काशी के अनेक योगी तांत्रिकजगत मे विख्यात हुए है। इनमें तैलङ्ग स्वामी तथा बाबा कीनाराम 
को योग ओर तंत्र दोनों विधाओं में महारथ हासिल था | इससे आकर्षित होकर काफी लोग इनकी शरण में 
आए। 
wga की संस्थाए — सभी धर्मावलम्बी चाहे वे हिन्दू हो या ईसाई पाँच वस्तुओं पर विशेष रूप से 
केन्द्रीभूत हुए इनमें मूर्तियाँ, TS, ब्राह्मण, साधु तथा धर्मग्रन्थ प्रमुख रहे | इनमें साधु अपनी वेषभूषा से लोगों 
पर परजीवी के रूप पर निर्भर करते है | 


बनारस का सदा से इन साधुओं के प्रति विशेष आकर्षण रहा है तथा ये साधू भी पूरे शहर में अपने 
पवित्र जीवन के आचरण से फैल गए है। इन साधुओं का विशेष प्रभाव हिन्दुओं पर सर्वाधिक रूप से पड़ा। 
यहाँ के निवासी तैलंगस्वामी ऐसे महान साधुओं के संपर्क में आए जिनमें उन्होंने सिद्धी की पराकाष्ठा पाई। 
इसका प्रभाव यह हुआ कि काशीवासियों के मन पर इन महात्माओं का प्रभाव ईश्वर से अधिक पड़ा। 


इसके फलस्वरूप यहाँ के लोगों पर इन साधुओं के प्रारंभिक साक्षात्कार, धार्मिक उपदेश तथा 
वार्तालाप का विशेष प्रभाव पड़ा। इसके साथ-साथ इन साधुओं में योग के द्वारा रोग निवारण का भी 
' चमत्कार देख काशी वासियों का उनके प्रति आकर्षण तथा विश्वास बढ़ता ही गया | साधुओं में धर्मग्रन्थों 
का गम्भीर अध्ययन उनके जीवन का अभिन्न अंग था| इसी के साथ-साथ उनका आध्यात्मिक अभ्यास 
am उत्पन्न कराने में अत्यधिक सहायक सिद्ध हुआ | इसी सम्प्रदाय में स्वामी विशुद्धानन्द का अविर्भाव 


इन साधुओं के प्रभाव से काशी के हिन्दुओं में मुसलमानों के धर्मान्ध को आध्यात्म के माध्यम से 
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x | तथा अन्य धर्म के खिलाफ अपनी 
धार्मिकप्रवृत्ति जगाने में सम्बल सिद्ध हुई | जिससे सभी धर्म काशी में अपने, आपको सशक्त महसूस करने 


लगे | इसीलिए काशी में हिन्दुत्व काफी बच सका जो इन साधुओं की ऐतिहासिक उपलब्धि कही जायेगी | 
इन्हीं सब कारणों से काशीवासियों में साधुओं के प्रति अपार विश्वास तथा श्रद्धा उत्पन्न हुई जो यहाँ के 
किसी पंडित और पुरोहित नही करा पाए। कभी-कभी छद्मभेदी साधुओं के कारण इन सिद्ध साधु 
महात्माओं की प्रतिष्ठा पर आघात पड़ा | फिर भी सिद्ध साधुओं का काशी में हमेशा परचम लहराता रहा | 


अन्धविश्वास 


यक्ष-वृक्ष तथा वीर-वरम की पूजा 
वाराणसी में अन्धविश्वास के अन्तर्गत यक्ष, वृक्ष, वीर, वरम आदि की पूजा अतिप्राचीन है। 


इतिहास साक्षी है कि वाराणसी सदा से अनेक रूढ़िवादीयों, विश्वासों तथा मान्यताओं का केन्द्र 
रहा है और आज भी है। इन सबकी झलक उपरोक्त पूजा-अर्चनाओं में मिलती है। आज भी वाराणसी में 
बहुत से भैरव इन्ही सब की याद दिलाते है | 


यक्षपूजा - एक समय था जब वाराणसी में यक्षपूजा का प्रचलन सर्वाधिक था। यही कारण है कि 
वाराणसी में आज भी यदा--कदा इन सबके अवशेष दिखाई दे जाते है | 


वैदिक धर्म के अनुसार प्राचीन यक्ष को महाकाल की'संज्ञा दी गई है। किसी समय में वाराणसी 
यक्षों से भरा रहा। इसी कारण यहाँ यक्षों और नागों की पूजा का प्रचलन था। जातक कथाओं में 
जनसाधारण यक्षों को मूर्तिरूप में देखता था | यक्ष की मूर्तियों में यक्षों की आँखे बड़ी और विकराल होती 
थी | उनमें किसी भी प्रकार की किसी की परछाई नहीं पड़ने पाती थी। ये यक्ष निडर तथा क्रूर स्वभाव के 
होते थे। 


मनुष्य तथा पशुओ का मांस खाते थे तथा रेगिस्तान, जंगलो, पेड़ों की गुफाओं तथा नदी 
-जंगल ऐसे निर्जन इलाको में विचरण किया करते थे। यक्षणियों का स्वभाव और भी क्रूर होता था। ये 
यक्षणियाँ अपने रूप, रंग, गंध और स्पर्श अर्थात अपनी पाँचों इन्द्रियों से मनुष्यों को घुमाकर अपने चंगुल में 
फँसा लेती थी | ये यक्षणियाँ महिलाओं पर भारी हो जाती थी। इसी के कारण महिलाएं हबुआने लगती थी। 
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इस स्थिती को लोग बहुत ही अपश मानते थे ऐसे समय में लेंगे औं -टोना और तंत्र-मंत्र का 
सहारा लेने के लिए बाध्य हो जाते थे। ऐसे लागों का साधु, सोखा तथा अनेक धूर्त लोग अनुचित लाभ 
उठाते थे। ये तो रोगी के सर पर अभियंत्रो में बालू रखकर तथा सर पर नारा बाँधकर यक्षों तथा यक्षणियों 
से रोगी को रोग से मुक्ति दिलाते थे। 

वाराणसी में बहुत से स्थानों में लोग भूत-प्रेत को ढेला मारकर हटाने की कोशिश करते थे तथा 
मंत्र पढ़ते थे। इससे स्पष्ट है कि अपने समय के अधिकतर वाराणसी निवासी भूत-प्रेत, जादूटोना, 
झाड़फूँक तथा अनेक अंधविश्वासों पर आश्रित थे। आजकल यक्ष-धर्म संबंधित लोगों की अवधारणा में 
काफी परिवर्तन आ गया है | फिर भी वाराणसी की परंपराएँ बड़ी कठिनाई से समाप्त होती है | यही कारण 
है कि हरिकेश यक्ष वाराणसी जनपद के पूरब भभुआ रोड में हरसूबरम के नाम से पूजे जाते हे। ये 
हरसूबरम प्रायः स्त्रियों के ही सर पर आते है | भूत उतारने के लिए हरसूबरम से लोग अनेक मिन्नते मांगते 
है। ये हरसूबरम जब महिलाओं के सर पर आते है तब वे भूत-भविष्य की भी बाते करने लग जाते हे। भूत 
उतारने के लिए हरसूबरम की वाराणसी में काफी प्रसिद्धि है। हरसूबरम के संबंध में बनारस वासियों का 
यह दृढ़ विश्वास है कि अनेक शुभ अवसरों में जैसे यक्ष-अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा आदि 
पर्वो पर यक्ष लोगों की सहायता भी करते है, तथा अनेक रोगों से मुक्ति भी दिलाते है। यक्ष कुलटा स्त्रियों 
का भी पता लगा लेते है | इन यक्षों का स्वभाव परिवर्तनशील है जो केवल दयालु ही नही वरन लोगों की 
हत्या तक कर डालते है | जब यक्ष लोगों के सर पर चढ़ जाते है तब उनके उतारने का एकमात्र उपाय 
“झाड़-फूँक ही रह जाता है | 


वाराणसी में निम्न जातियों में इनकी पृथक श्रेणी होती है। ऐसे अवसरों पर लोग जानवरों जैसे 
भेड़, बकरी, मुर्गी तथा सूअर आदि पशुओं तथा अनेक पक्षियों की बली चढ़ाते है। इसके अतिरिक्त इन्ही 
यक्षों की पूजा में गंध-पुष्प के अलावा बली चढ़े पशुओं का रक्तरंजित शव भी चढ़ाते है। वाराणसी में 
यक्षपूजा के अन्तर्गत “हरिकेश की कहानियाँ” भी सुना करते है। हरिकेश यक्ष पूर्णभद्र यक्ष का पुत्र था | 
यक्ष संभवत: क्रूर स्वभाव के मांसाहारी तथा हिंसक प्रवृत्ति के होते है। इसीलिए मनुष्यों का आचरण Ge 
शोभा नहीं देता | इन्होंने शिव की घोर तपस्या के पश्चात वाराणसी में सदा रहने का वर मांगा | इसी से वे 
as क्षेत्रपाल नियुक्त हुए इसके साथ-साथ हरिकेश को दण्डपाणी और त्रिनेत्रधारी होने का भी 
वरदान मिला | 


वाराणसी में अनेक यक्षों के नाम गिनाए गए है जैसे विनायक, कूष्ठमांड, गजदंड, जयंत तथा 
सदोत्कट इत्यादि | इनमें से कुछ यक्ष सिंह तथा व्याघ्र मुख वाले भी है | 


यक्षों के कुछ आकार विकट है तथा कुछ कुब्ज तथा वामनाकार है | बड़े पेट वाले यक्ष बज, 
शक्तिधारी होते हैं जो अभिमुक्त तपोवन की रक्षा करते है। हरिकेश की कथाओं से यह संकेत मिलता है कि 
इन यक्षों की पूजा वाराणसी में अनादिकाल से होती चली आ रही है। यहाँ यक्षपूजा और शिवपूजा दोनों 
का समान अर्थ है | इन दोनों में बराबर की कशमकश चलती रहती है | बाद में दोनों एक हो जाते है | 


वृक्ष पूजा - वाराणसी में यक्ष-पूजा की ही तरह वृक्षपूजा का भी अत्यधिक महात्म्य है | वृक्षपूजा द्वारा वृक्षों 
के अन्दर बसने वाली देवी देवताओं की भी पूजा किसी जमाने में हुआ करती थी। वृक्षों से भविष्य की बातें 


Hab 7 भी वाराणसी में प्रचलन था। आज भी महिलाओं का वृक्षों के समक्ष बलि देने का पूर्व इतिहास 
ame) . 


वृक्षों को पुत्र और धन दोनों देने वाला माना जाता है | वृक्ष पूजन का आज भी यहाँ काफी प्रचलन है। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


A वृक्षों माला | लटकी by पक्या, Foundation Chennai and eGangotri वृक्षों 
प्रायः वृक्षों पर माला लटकी मिलती है। इसी प्रकार कुछ महिलाएं वृक्षों के नीचे दीप जलाती है 
तथा उसकी परिक्रमा भी करती है | 


पीपल तथा वटवृक्ष की पूजा शनिवार और मंगलवार को होती है, तथा उस पर मृतात्माओं के नाम 
पर घंट बाँधने का शास्त्रोक्त विधान है | वटवृक्ष की पूजा वरमावस” में होती है तथा उस समय महिलाए 
वटवृक्ष का व्रत करती है तथा सावित्री और सत्यवान की कथा सुनती है, प्रयागराज में यमुनातट पर सबसे 
प्राचीन वटवृक्ष है | इसकी पूजा-अर्चना तथा परिक्रमा का विधान बारहमास है | 


वीरपूजा -- वीर-वामन के नाम पृथ्वीराज रासो में गिनाए गए है | ये भैरव के अनुयायी है। बहुत से 
शिवलिंग अरघे के नष्ट होने के कारण ये “वीर” के रूप में पूजे जाते है | वाराणसी में व्याघ्रेश्वर तथा 
ओंकारेश्वर के उत्तर में ताडेश्वर कहकर वीर पूजे जाते हैं | इसी प्रकार वाराणसी में लहुरावीर में भी एक 


वीर का मंदिर हैं | दैत्रावीर का भी वाराणसी में एक प्राचीन मंदिर है | इसी प्रकार मोजूवीर में भी वीर का 
मंदिर है। 


वरमपूजा - वास्तव में वरम ब्रह्मराक्षस का अपभ्रंश है। आज भी ब्राह्मण देवता जब कुपित होते है तब 
अनशन करके अपना प्राण देने और उसके पश्चात ब्रह्मराक्षस' बनकर आदमी को सताने की धमकी देते 
है। हरसूबरम ऐसे ही ब्रह्मराक्षस है। इनकी अनेक कथाएँ प्रचलित है | हुमायूँ के समकालीन चैनपुर के 
राजा शालिवाहन अथवा शारिवाह के ये मंत्री थे। किसी कारणवश यहाँ की महारानी से कुद्ध होकर पं0 
हरसु तिवारी ने अनशन कर अपने प्राण त्याग दिए | अगले जन्म में वे ब्रह्मराक्षस बने, इनसे त्रस्त होकर 
राजा ने सकुटुम्ब कुएँ में कूदकर आत्महत्या कर ली | तभी से भभुआ रोड में हरसूबरम की पूजा-अर्चना . 
प्रारंभ हुई | 


do हरसु तिवारी के वंशज आज भी मभुआ रोड में अत्यधिक संख्या में वास करते है | इसी प्रकार 
'भैरव' न तो यक्ष है और बरम, परन्तु फिर भी बनारस में ताँत्रिकों द्वारा वे अत्यधिक पूजे जाते है। 


अधिकतर घार्मिकस्थलों विशेषकर वाराणसी में तंत्रेमंत्र, झाड़-फूक व जादूटोने का बाहुल्य था | 
इन सबका कोई वैज्ञानिक आधार स्थापित नहीं हो पाया है। वरन्‌ ये सब क्रियाएँ मनोवैज्ञानिक ही मानी 
गयी है। की teeta 
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अध्ययन से यह पता लगा है इन सब का एकमात्र कारण लोगों में रूढ़ीवादी आस्था है जो पुष्त 
दर पुष्त से वाराणसी निवासियों के मानस पटल पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ चुकी है । इसी लिए ये 
इसकें लकीर के फकीर बने | ः 

इतिहास साक्षी है कि वाराणसी में चूँकि नागों व यक्षों की पूजा की परिपाटी अनादिकाल से चली 
आ रही है इसलिए वाराणसी के प्रधान यक्ष को “महाकाल” कहा जाता है | यही महाकाल शिव का दूसरा 
नाम है | जातक कथाओं में इनके बारे में इनके भयभीत चित्र मिले है| यक्षों के राजा वैश्रवण से भी लोग 
उसी प्रकार भय खाते है। 


बनारस के जनमानस का यह विश्वास है कि इनके द्वारा सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। 
यहाँतक कि इनसे पुत्रप्राप्ति भी होती है | चूँकि ये लोग मरणोपरान्| भी आत्माओं को कष्ट पहुँचाया करते 
है, इसलिए तंत्र-मंत्र, झाड़-फूँक तथा जादू-टोना का लोग सहारा लेते है | वाराणसी में इन सबका अभी 
भी काफी बोलबाला है। जब भूत औरतों के सिर पर चढ़ता है तब वे भभुआने लगती है तथा मंत्र-झाड़ने 
वाले तरह-तरह के उपायो द्वारा उनका भूत उतारते है | इस कार्य में लोग काफी खर्च भी करते है | 


बनारस में अन्धविश्वास के वशीभूत होकर कितने ही लोग जान तक गवां चुके है। 
मठ 


मठ अर्थात आश्रम हिन्दुओं के विशिष्ट सम्प्रदायों द्वारा संचालित साधुसन्यासियों का 
आवास-स्थान है | अतिप्राचीन काल इन स्थानों पर धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति जो एक अनुशासित 
जीवनयापन करने में सक्षम है तथा हमेशा अध्यात्मिक अभ्यास में संलग्न रहते है अपने शिष्यों के साथ वास 
करते है। ऐसे लोग धार्मिक ग्रन्थों के पठन-पाठन के साथ-साथ सामाजिक कार्यो में भी सम्मलित होते 
है। इन मठाधीशों की धार्मिक आस्था, इनकी सम्पत्तियों तथा इनके भक्तों के बारे में हमेशा से अन्तर रहा 
है। परन्तु इन्हीं में से बहुत से साधु-संत सम्पन्न होते हुए भी अपने व्यवहार और आकृति में कठोर रहे है। 


क वाराणसी में सभी धार्मिक सम्प्रदाय के पास अपना मठ रहा है और है। उदाहणार्थ शंकर, 
, माधव, aad नानक, श्री चैतन्य, रामानन्द, गोरखनाथ, दादू दयालु, कीनाराम तथा अनेक 
दक्षिण के मतावलंम्बियों के पास वाराणसी में अपने-अपने मठ है। 


इनके पास चल और अचल दोनो प्रकार की संपत्ति होती है। साथ ही इनके 
: इनके पास स्थिर और 
स भी होती है | जो इनको भक्तो से दान स्वरूप प्राप्त होती है | इनमें कुछ मठाधीश अपने दान 
थन का व्यापार या सूद पर चढ़ाकर काफी धन अर्जित करते हैं। इस कारण से बहुत से मठाधीशों की 


ma a गिरी है और लोगों के मन में इन लोगों के आध्यत्मिक ज्ञान के प्रति शंका और 


कुछ प्रमुख मठ 


बादा गुडाजी मठ -- इसकी स्थापना ii में 
शताब्दी में अस्सी पर हुई | यह 'वैरागियो' का मठ कहा जाता 
है तथा इसका शुभारम्भ महाराजा रीवा द्वारा किया गया | हरायो 


छोटेगूदड़ जी मठ - यह भी अस्सी क्षेत्र में स्थित है | इसकी स्थापना 78 वीं सदी में हुई । यह मठ जनता 


: 
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के चन्दे से बना तथा इसमें भी वैरागी वास करते हैं। 


म मठ - इसकी स्थापना टीका दास द्वारा सन्‌ 845 30 में हुई । मठ में ब्राह्मण तथा साधु, संत 
रहते है। 


विष्णुपंथी मठ — यह रामानुज सम्प्रदाय द्वारा संचालित अस्सी पर स्थित मठ है यह काशी का सबसे 
पुराना मठ है। 


दादूपंथी मठ — यह दादू दयाल सम्प्रदाय का मठ है, जिसकी स्थापना 474 सदी के प्रारंभ में हुई | 


जूना मठ - यह मठ हनुमान घाट पर स्थित है। यहाँ अधिकतर नागा रहते है। इनके पास जमीन 
जायदाद तथा विभिन्न प्रान्तों के दान की भी आमदनी बहुत है | 


निर्वाणी मठ -- यह नागाओं का मठ है जो शिवालय में स्थित है, इसकी भी स्थापना 474 सदी में हुई | 
निरंजनी मठ - यह शिवालय पर स्थित नागाओं का मठ है | यह भी A746) सदी में बना | 


पंचायती कलान मठ - यह मठ भदैनी पर स्थित है। इसकी स्थापना II नानक राय ने की थी। 
नानक राय निजाम स्टेट में कर्मचारी थे | 


FARM मठ - इसकी स्थापना श्री मेलाराम ने सन्‌ 60 ई0 में की | श्री मेलाराम दुर्गाकुण्ड के पास के 
एक योगी थे। 


महात्मा कीनाराम मठ 


कीनाराम मठ - बाबा कीनारोम एक प्रसिद्ध तान्त्रिक थे जिनको औघड़” पंथी कहते है। इनके शिष्यों ने 
कृमी कुण्ड पर एक विशाल मठ बनवाया। भगवान अवधूत एक सुविख्यात औघड़ थे। इनका शरीरांत सन्‌ 
4772 ई0 में हुआ था। 


बडी संगत का आखाडा - यह सिक्खों का मठ था तथा सिक्खों के तीसरे गुरू गुरू तेग बहादुर सिंह 
द्वारा स्थापित हुआ। 


गोरखनाथ का टीला - यह नाथ सम्प्रदाय का मठ है जिसकी स्थापना बाबा गोरखनाथ ने की। यह 
MMM | 
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मैदागिन के पास कम्पनी बाग में स्थित है जो एक अतिप्राचीन मठ माना जाता है। 
अमरनाथ मठ - यह नाथ सम्प्रदाय के महान संत थे जो बादशाह औरंगजेब के समकालीन थे | यह मठ 
कुण्डी राज के पास स्थित है। 
निम्बारका कोट - यह चौखम्भा में स्थित है जो निम्बारका संप्रदाय का मठ कहा जाता है | 
गोपाल मंदिर - यह महाप्रभु बल्लभाचार्य द्वारा स्थापित चौखम्बा में राधाकृष्ण का वैष्णव संप्रदाय का 
मंदिर है। 
विश्वराध्य मठ - यह भी बहुत पुराना मठ है जो दक्षिण भारत के लोगों द्वारा संचालित है | 
जंगमबाड़ी मठ - यह जंगमबाड़ी मुहल्ले में स्थित अतिप्राचीन मठ है जो दक्षिण भारत के जंगमों का मठ 
है। 
रामानन्द मठ - यह रामानन्द संप्रदाय का पंचगंगा घाट पर स्थित मठ है | 
कबीरचौरा मठ - यह कबीरपंथियों का कबीरचौरा पर स्थित महान मठ है | 
राजगुरू सुमेरू मठ -- यह पादुका मठ है जो गणेश महाल में स्थित है | इस मठ की स्थापना आदि 
शंकराचार्य द्वारा हुई, जो द्वारका के सुमेरू मठ द्वारा संचालित है इसको राजगुरू मठ भी कहते है। यहाँ 
827 ई0 के आदि शंकराचार्य की पादुका सुरक्षित है | इसीलिए इसका नाम पादुका मठ पड़ा | 

भारत के विशिष्ट सन्यासी 


भ्रमणशील साधु - उपरोक्त मठों के आवासीय साधुओं के अतिरिक्त 
काशी में बहुत से भ्रमणशील साधु भी है जो स्वतंत्र रूप से बनारस में 
विचरण करते है | इनमें बहुत से तो धार्मिक साधु है और बहुतेरे ढोंगी साधु 
है। इस प्रकार के अधिकतर साधु बड़े-बड़े मंदिरों के इर्द-गिर्द मंडराते 
दिखाई दे जाते है। ये लोग सड़क और घाटों पर भी विचरण करते है। 
इनमें कुछ शेर की खाल का कूपी धारण किए होते है तथा कुछ बड़े केश 
ers! | और दाढ़ी वाले श्मशान की राख पोते रहते है। इनमें बहुत से अवधूत या 
sio HABET; . ऊर्धवाहू रहते है | कुछ के अंग-भंग मिलते है जो तपस्या काल में कठिन 
भ्रमणशील साधू प्रयोग के कारण विकृत हो गए | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


5 ऊर्धवाहु सन्यासी हमेशा अपना बाहू उठाए रखते है, ये जटा-जूट धारी होते है, ये अपनी मधुकरी 
में ही भोजन ग्रहण करते है। कुछ साधु गंगा में तैरते दिखाई देते है। ऐसे साधु शिवसम्प्रदाय, डंडी, 


दशनामी, योगी, परमहंस, अघोडी, उर्ध्वबाहुस, आकाशमुखी, नाखिस, गदरस, सरवरस, wawa, कलिंग, 
ब्रह्मचारी, अवधूत तथा नागा सम्प्रदाय के होते है। कुछ साधु वैष्णव तथा जैन सम्प्रदाय के भी होते है। 
परन्तु ये लोग सड़कों पर विचरण नहीं करते है | इसका कारण शंकर के शिव संप्रदाय का बाहुल्य है । 


अन्य संप्रदायों की यहाँ अधिक पूँछ नहीं है। ये साधु वर्ग केवल शहर तक ही सीमित नहीं रहते वरन्‌ ये 
बाहर भी जाते है। 


विशिष्ट तपस्वी 


साधू ताराचरण देव 


अद्भुत संत-परमहंस साधू ताराचरण देव - वास्तव में हमारी मान्यता है कि साधू तारा चरण देव 

अन्य कोई नहीं वरण स्वयं भगवान शंकर तथा माँ पार्वती के साक्षात स्वरूप ही थे। साधू बाबा का जन्म 

चटगांव की पर्वतमाला में 42 मार्च सन्‌ 889 ई? में हुआ था। इनके जीवन का प्रथम 22 वर्ष “गुजरा” 

नामक स्थान में व्यतीत हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षादीक्षा गांव में ही हुई | ये प्रारंभ में मेधावी बालक थे, 

साथ ही ये प्रारंभ से ही सत्यवादी भी थे। इनको बचपन से ही कसरत-कुश्ती का शौक था जिसके 

फलस्वरूप ये बडे से बड़े पहलवानों को पछाड़ दिया करते थे। इसी समय साधू बाबा में धार्मिक प्रवृत्ति 
जागी तथा वे घंटो मंदिर में बैठकर मां काली की उपसना में लगे रहते थे और वहाँ घंटो बैठकर माँ-माँ 
करके रोते थे | इस क्रिया में वे इतना तल्लीन हो जाते थे कि मंदिर के फर्श पर गड्ढ़े पड़ जाया करते थे। 
साथ ही उनको अपने खाने-पीने तुक की सुध नहीं रहती थी। इस्‌ अवस्था को देख अक्सर लोग उनकों 
'पगला तारा' कहा करते थे तथा लोग उन पर पत्थर फेंककर उनका तिरस्कार किया करते थे, परन्तु साधू 
बाबा इन सबका कभी प्रतिवाद नहीं करते थे। 
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इन सबके कारण साधू बाबा सन्‌ 4900 ई0 में पूर्णतया अंर्तमुखी हो गए । तभी उनको माता 
अमला देवी की ओर से विवाह के लिए घेरा गया | 

यद्यपि घर के बड़े बुजुर्गों ने साधू बाबा का पचीस वर्ष की अवस्था में श्री शिवनाथ चौधरी 
की कन्या से विवाह करा दिया, परन्तु इन सबके बावजूद साधू बाबा ने कभी भी अपनी पत्नी को स्पर्श 
नहीं किया | कुछ समय पश्चात साधू बाबा को पुनः माता अमला देवी की ओर से पारिवारिक जीवन 
व्यतीत करने का आग्रह किया जाने लगा | परन्तु बाबा ने इस पर ध्यान नहीं दिया और निरंतर काली 
माँ की सेवा में तल्लीन रहने लगे | इसके फलस्वरूप बाबा को UA पूर्णसिद्धि प्राप्त हो 
गयी | इस सिद्धि के प्राप्त होते ही साधू बाबा अनेक चमत्कारिक कार्य करने लगे, जिससे सभी जगह 
उनकी ख्याति फैल गयी | इसमें उनका चमत्कार मरणासन्न व्यक्ति को जीवनदान देना मुख्य 
था | इनका पहला चमत्कार अपने आप को निरोग रखना था | 


सन्‌ 948 ई0 तक साधु बाबा गुजरात में रहे | यही उनका सारा समय साधना, पूजा तथा 

लोगों की समस्याओं के समाधान में ही व्यतीत होता था। वे सोते कब थे यह किसी को भी ज्ञात न 
था] वे तब तक अन्न त्याग चुके थे तथा फल पर ही निर्वाह करते थे। वे कहते थे कि गरीब भूखे 
व्यक्ति को भोजन कराने से ही मेरा मोजन हो जाता है | उनका यह नियम था कि उनके पास गया 
व्यक्ति कभी भी प्रसाद लिए बिना नहीं लौट सकता था | चूँकि साधू बाबा में सबसे विलक्षणता यह थी 
कि उनका ध्यान करने मात्र से वे अपने भक्तों के पास पहुँचकर उनकी समस्याओं का समाधान स्वयं 
कर दिया करते थे | जो लोग भी साधू बाबा के पास जाते थे साधूबाबा उनको कभी निराश नहीं करते 
थे। वे व्यक्ति के बताए बिना भी उसके लिए रो-रो कर प्रार्थना किया करते थे | किसी को फल, किसी 
को चरणामृत, किसी को दाम तथा किसी को वेलपत्र इत्यादी कुछ न कुछ देकरं आशीर्वाद देते थे। 
साथ ही उसका कष्ट दूर करते थे | वे व्यक्ति के बिना बताए उसके गुणदोष को स्पष्ट रूप से व्यक्त 
कर दिया करते थे | साधू बाबा रोगी को अपने पास रक्खे चरणामृत तथा पूजा का प्रसाद खिलाकर 
ही उसका इलाज किया करते थे | सन 927 ई0 में उनकी माता श्रीमती अमला देवी बीमार पड़ी तथा 
26 मार्च सन्‌ 4927 में वे स्वर्ग सिधार गई | साधूबाबा ने अपनी माता को यह आश्वासन दिया था कि 
वे उनकी मृत्यु के समय अवश्य पहुँच जायेगे | किसी कारणवश साधू बाबा स्थूल रूप में अपनी माता 
के पास नहीं पहुँच पाए, परन्तु सूक्ष्म रूप में वे वहाँ पहुँच गये | माँ के पूछे जाने पर साधूबाबा ने 
उनको अपनी उपस्थिति सत्यापित की तथा उन्होंने अपनी माता को मोक्ष प्रदान किया | साधूबाबा 
को ज्योतिषशास्त्र का बहुत ज्ञान था | इसीलिए उनको लोग भविष्यवक्ता के रूप में पूजते थे। इस 
सिद्धि के बाद उनके पास विद्यार्थियों की अत्यधिक भीड़ अपना परीक्षाफल जानने के निमित्त होने 
ae tig विद्यार्थी को उसका प्राप्तांक भी बता देते थे | इस प्रकार चमत्कार के बहुत से 

णह। 


साधू बाबा का काशी से विशेष लगाव था | इसके कारण वे अनेक बार काशी आए वे सबसे 
पहले सन्‌ 929 ई0 में काशी आए और यहाँ उन्होंने अनेक चमत्कार दिखाकर लोगों को 
आश्‍चर्यचकित कर दिया | काशी के अतिरिक्त साधूबाबा ने हरिद्वार, नेपाल, आदि स्थानों का भी 
भ्रमण किया | वे कहा करते थे कि चारों युग में अवतार के रूप में वे ही रहा करते थे | उनकी पत्नी 
की ane Base ae साधूबाबा ने अपना हर क्षण सत्य के लिए दिया तथा माता काली 
कलकत्ता में ae gi ONT रार जुलाई सन्‌ t948 ई0 में 59 वर्ष की आयु में 
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तैलंग स्वामी 
तैलंग स्वामी (गनपति सरस्वती) - वाराणसी में अपने समय के समस्त तपस्वियो में तैलंग स्वामी 

(गनपति सरस्वती) सबसे प्रख्यात तपस्वी रहे | ये दशनामी संप्रदाय के मुखिया थे | स्वामी जी आन्ध्रप्रदेश 

के तैलंगाना के निवासी थे। इनका जन्म सन्‌ 539 ई0 में हुआं, कुछ लोग इनका जन्म सन्‌ 4607 ई0 

मानते है। स्वामी जी शिव के अनन्य भक्तों में रहे। इन्होंने जीवनपर्यन्त एक तपस्वी का जीवन व्यतीत 

किया | अनेक तीर्थस्थलों का भ्रमण करते हुए सन्‌ 733 ई0 में प्रयाग राज आए और सन्‌ I73I ई में 

काशी आकर यही स्थाई रूप से बस गए। स्वामी जी ने सन्‌ 887 ई0 में काशी में ही समाधी ली। 

काशीवास काल में स्वामी जी अनेक स्थान पर रहे जैसे अस्सी घाट, वेद व्यास आश्रम, रामनगर तथा 
हनुमान घाट एवं दशाश्वमेघ घाट | अन्त में एक महाराष्ट्रीयन भक्त श्री मंगलदास Ace के पंचगंगा घाट 
के मकान के प्रांगण में रहे यहाँ भी वे एक खुले स्थान पर बड़े पत्थर पर लेटे रहते थे। अपने आवासकाल 
में भी ये बच्चों की तरह काशी की सड़कों पर विचरण किया करते थे । कभी-कभी तो ये गंगा में तैरा या 
शान्त रूप में बहा करते थे। इनकी यह प्रक्रिया घण्टो चला करती थी | ये मितभाषी थे और कभी-कभी ये 
मौन धारण कर लिया करते थे। जब ये अपने योगाभ्यास से मानव पीड़ा से लोगों को मुक्त कराने लगे तब 
इनके प्रति लोगों का आकर्षण जागृत हुआ और इनके यहाँ भीड़ लगने लगी | इनमें आत्मसंतोष की भावना 
कूट-कूट कर भरी थी। बाद में ये एक विलक्षण योगी के रूप में सम्पूर्ण भारतवर्ष में प्रसिद्ध हो गए | तबसे 
इनके यहाँ समी स्थान से आए लोगों का मजमा लगने लगा। अन्त में इन्होंने “ अजगर वृत्ति” धारण 
करली अर्थात बिना हिले-डुले शान्त पड़े रहना। उस समय स्वामी जी को शिव के साक्षात रूप में मानकर 
'लोग इनका जलाभिषेक किया करते थे। 


स्वामी जी ने अपने निर्वाण की घोषणा पहले ही कर दी थी तथा पौश शुक्ला अष्टमी अर्थात 
सोमवार सायंकाल 26 दिसम्बर सन्‌ t887 ई० को 280 वर्ष की आयु में इन्होंने वाराणसी में ही अपना 
शरीरत्यागा। इसके बाद सन्यासियों की प्रथा के अनुसार इनका गंगा में प्रवाह किया गया। इनके यौगिक 
क्रियाओं की कथाएँ अनेक और विलक्षण देखी गई | तैलंग स्वामी को परमहंस की सिद्धि प्राप्त थी ये सुख 
और दुख दोनों में समान भाव रखते थे। इन्होंने आत्मा को पराकाष्ठा पर समझा था। ये शिव और काली के 
भक्त थे। इनके भक्तों में श्री रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानन्द, स्वामी भास्करानन्द, स्वामी विशुद्धानन्द 
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सरस्वती, योगी श्यामाचरण लाहड़ी तथा महात्मा विजय कृष्ण गोस्वामी रहे। इनके अतिरिक्त अनेक 
गृहस्थ भी इनके भक्‍त रहे सन्‌ 868 ई0 में श्री रामकृष्ण परमहंस ने व्यक्तिगत ies से स्वामी जी की 
गतिविधियों तथा उनका आध्यात्मिक विश्लेषण करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि तैलंग स्वामी निश्‍चित 
रूप से काशी विश्वनाथ है | परमहंस को स्वामी जी के प्रति सर्वाधिक श्रद्धा थी | | 


हरिहरानन्द तीर्थ स्वामी - इनका जन्म बंगाल के सुखसागर के समीप सन्‌ 4762 ई0 में भालपदा 
नामक गांव में हुआ | इनका पूर्व नाम नन्द कुमार विद्यालंकार था | यह तंत्र तथा योग के प्रख्यात विद्वान 
थे। इनमें बोलने की अपार शक्ति थी | यद्यपि इनका विवाह हो चुका था परन्तु इन्होंने अल्प आयु में ही 
सन्यास ले लिया था तथा तबसे ये स्वामी हरिहरानन्द तीर्थ स्वामी कहे जाने लगे | इन्होंने अन्त के 20 वर्ष 
काशी में व्यतीत किए | इनके शिष्यों में राजा राम मोहन राय भी थे। इन्होंने कुलरनमा तंत्र की रचना की 
तथा महानिर्वाण तंत्र पर भाष्य लिखा | इन्होंने सती प्रथा की तीव्र भर्त्सना की थी इनकी सन्‌ 4832 go में 


70 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हुई। 


स्वामी देवातीर्थ उपनाम-काष्ठ जिव्हा स्वामी - इनको काष्ठजिव्हा स्वामी कहा जाता था ये वेदान्त 
और आध्यात्म दोनों में अग्रणी थे। ये 49वीं सदी के महान संत माने जाते थे | ये संगीतज्ञ तथा कवि भी थे 
तथा इन्होंने अनेक कविताओं की रचना की थी | इनका पूर्व नाम शेखर दत्त मिश्रा था | इन्होंने हिन्दी और 
संस्कृत में बहुत कुछ लिखा है | ये काशी नरेश महराज ईश्वरी नारायण सिंह के संरक्षक थे। | 


स्वामी महादेवानन्द -(रामनिरंजन स्वामी)- ये काष्ठ जिव्हा स्वामी के समकालीन थे और उन्हीं के 
समान ये संत और विद्वान दोनों रूप में माने गए | इनका पूर्व नाम रामनिरंजन मिश्रा था | इनका जन्म सन्‌ 
4785 ई० Ñ हुआ तथा सन्‌ 7825 ई में इन्होंने 40 वर्ष की अवस्था में सन्यासधर्म ग्रहण किया। इनका 
आवास काशी का गौघाट था | इसी से ये गौ घाट के स्वामी के रूप में प्रसिद्ध हुए इनके अनेक भक्‍त तथा 
प्रशंसक थे, जिनमें महाराज ईश्वरी नारायण सिंह प्रमुख थे | इनका शरीरान्त सन्‌ 4870 $0 Ñ हुआ | 


मगनीराम ब्रह्मचारी - ये t9di सदी के वेदान्त के प्रख्यात विद्वान थे। प्रारंभ में ये गहस्थ थे परन्तु बाद में 
ये सन्यासी हो गए | इनके परम शिष्यों में वीतगीनन्द मगनीराम थे | ये सन्‌ 4940 ई0 तक काशी में रहे। 


शा शास्त्री दातार -- इनका जन्म मराठी परिवार में सन्‌ 4900 ई में हुआ | ये योग के अत्यन्त 
द्वान थे। 


राणाचोद दास (सतुआ बाबा) - ये वैष्णव संत थे। ये सन्‌ 4828 ई0 में कठियावाड़ से काशी आए | 
इन्होंने मणिकर्णिका घाट पर एक मठ की स्थापना की | 


हरिकुवर (माजी बाबा) - ये एकमात्र महिला संवासिनी तथा काशी की तपस्विनी थी जो सन्‌ 4860 20 
के आसपास काशी में रही ये वेद की विदुषी थी तथा एक सिद्धहस्त योगिनी भी | इनको “गार्गी” कह कर 
पुकारा जाता था | ये आनन्द गुहा के स्वामी सच्चिदानन्द की शिष्या थी | 


केला ब्रह्मचारी - ये बलिया (उत्तर प्रदेश) के निवासी थे। इनका काल सन्‌ 4855 ई0 था। ये वैष्णव 
भग्प्रदाय के थे। ये फल-फूल ही खाते थे इनके 350 शिष्य हुए | इनका मठ मानमंदिर घाट पर था। 


बाबा टीकम दास -- इनका काल 4800—7937 तक था ; 
Ayo कमच्छा क्षेत्र 
के निवासी थे। | ये एक वैष्णव संत थे | ये काशी के क 
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सिद्धगिरी - ये 48 वीं सदी के प्रख्यात सन्यासी थे तथा ललिता घाट पर रहते थे | 


स्वामी सत्‌गुरू दयाल — ये एक तांत्रिक योगी थे | ये गढवा घाट पर रहते थे। ये अस्सी पर गुफा में रहते 
थे | इनका समय 4850 था | 


गोसाई दीनदयाल गिरी -- इनका जन्म सन्‌ 4802 ई में वाराणसी में हुआ | ये 49वीं सदी के दशनामी 
सम्प्रदाय के सन्यासी थे ये हिन्दी के यशस्वी लेखक थै। ये गौघाट में रहते थे। 


संत रविदास 


परमानन्द स्वामी - ये एक परमहंस साधु थे। ये पंचकोशी रोड पर कदम्बेश्वर शिव के समीप 850 
एक तपस्वी एवं विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हुए | 


बासुदेवानन्द तीर्थ स्वामी - ये सन्यासी तथा दर्शनी सम्प्रदाय के थे। ये राजगुरू शंकर सुमेरू मठ के 
थे। ये 49वीं सदी के प्रारंभ में ही मंहत बन गए | ये वेदान्त के उद्भट विद्वान थे। इनका लिखा भाष्य आज 
भी मठ में सुरक्षित है। इनके अनेक पंडित शिष्य हुए | इनकों सन्यासी मंडल की आरे से आचार्य की पदवी 
प्रदान की गई। 


तारक ब्रह्मानन्द सरस्वती (गौड़ा स्वामी) - ये उत्तर भारत के निवासी तथा दशनामी सम्प्रदाय के 
सन्यासी थे | ये अहिल्या बाई घाट के समीप एक मठ में रहते थे। ये एक राजयोगी तथा वेदान्त के उद्भट 
विद्वान थे। इनके शिष्यों में स्वामी विश्वरूपानन्द तथा स्वामी विशुद्धानन्द दो प्रसिद्ध शिष्य थे। इनका 
निधन सन्‌ 4859 ई0 में हुआ | 


स्वामी विश्वरूपानन्द - ये वेदान्त के एक उद्भट विद्वान थे | ये दशनामी सम्प्रदाय के थे। इनके 
अनुदेशक गौढ़ापद तथा व शिष्य गंगाधर स्वामी थे। wT ¬ 


महर्षि दयानन्द सरस्वती F 
69 | 
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स्वामी विशुद्धानन्द - ये वैदान्त के उदभट विद्वान थे ये'दंशनार्मी संप्रदाय के थे जो at सदी के 
प्रारम्भ में काशी आए | इन्होंने गौड़ा स्वामी से योग, मीमान्सा तथा वेदान्त का अध्ययन किया | गौड़ा स्वामी 
के निधन के पश्चात ये मठ के मठाधीश हुए | इनके शिष्यों की सूची बहुत लम्बी है। इनका जन्म हैदराबाद 
में सन्‌ i809 ई0 में हुआ तथा निधन सन्‌ 4898 ई0 में काशी में हुआ | 

स्वामी भास्करानन्द - इनका जन्म सन्‌ 833 ई0 में उत्तर प्रदेश के मैथिलापुर में हुआ। ये दशनामी 
सम्प्रदाय के थे। इनका काशी आगमन सन्‌ 868 ई८ . हुआ | ये राजा साहब अमेठी के आनन्दबाग में 
रहते थे। यहां ये अपने जीवन के अन्त तक रहे | इनका तैलंग स्वामी से घनिष्ट संबंध था | ये एक प्रख्यात 
योगी तथा वेदान्त के विद्वान थे। ये काशी के पवित्र व्यक्ति माने जाते थे। इनकें सभी वर्ग के शिष्य रहे 
अर्थात विद्वान से लेकर बदमाश तथा US तक | इनका सन्‌ 4899 ई0 में निधन हुआ | 

हरिहर स्वामी - ये रामेत संप्रदाय के थे | ये 49वीं सदी के उत्तरार्ध में काशी आए | ये हरिहर बाबा के नाम 
से सुविख्यात थे | इनके गुरू स्वामी विशुद्धानन्द थे | जीवन के अन्तिम काल में ये अस्सी घाट पर रहते थे 
तथा ये हमेशा नाव पर रहते थे | ये 4950 के आस-पास स्वर्ग सिधारे | लेखक को इनके दर्शन का अनेक 
बार सुअवसर प्राप्त हुआ। 


अमरदास उदासी महाराज - यह rod सदी के मध्य में थे तथा उदासी संप्रदाय के थे | 

कच्चा बाबा - ये 49वीं सदी के मध्य में हुए | 

करब दासजी — ये औघड़ (अवधूत) संप्रदाय के थे तथा 49वीं सदी के मध्य में काशी आए । ये गंगापार 
रहते थे | 

चन्द्रशेखर दासजी - ये भी 9 वी सदी के मध्य में आए | 


ब्रह्मानन्द महाराज - ये io सदी के मध्य में काशी आए। इन्होंने भजनों की रचना की जो आज भी 
लागों के स्मृति पटल पर अंकित है। 


चमेली पुरी - ये भी 49वीं सदी के मध्य में आई | 


स्वामी सच्चिदानन्द सरस्वती — ये आनन्द गुफा में राजघाट के पास रहते थे। ये सन्‌ 850 
आस-पास काशी आए | 


अन्य विशिष्ट महात्मा 


उपरोक्त काशीवासी मठाधीशों, तांत्रिकों. तपस्वियों तथा संत-महात्माओं के समान इसी प्रकार 
की महान आत्माएँ और भी हुई जो काशी यद्यपि एक तीर्थ यात्री के रूप में आई परन्तु अपने प्रभुत्व से 
उन्होंने, काशी पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ी जिससे संस्कृत की यह उक्ति शाश्‍वत रूप ले सकी | 


“तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानी”” अर्थात पवित्र आत्माएँ स्वयं आकर किसी स्थान को 
तीर्थस्थली बनाती है इन सबमें प्रभावशाली व्यक्तित्व श्री रामकृष्ण परमहंस का था। इनका सर्वप्रथम 
काशी आगमन सन्‌ 4863 ई में So | इनका दुबारा आगमन सन्‌ t868 ई0 में फरवरी के प्रथम सप्ताह में 
z साथ इनके प्रमुख संरक्षक श्री माथुर मोहन विश्वास तथा इनके 400 से अधिक अनुयायी थे। 
इसी बीच ये लोग 5-6 दिनों के लिए प्रयागराज गए। बनारस में ये लोग काशी के बंगाली रईस काली 
गाथ बापुली (राजाबाबू) के साथ केदार घाट पर ठहरे | यहाँ से ये लोग वृन्दावन गए | वहाँ से लौटकर ये 
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स्वामी रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानन्द माता आनन्दमयी 


लोग बाबा विश्वनाथ के दर्शन को आए, जहाँ उन्होंने बाबा पर कुछ पोशाक और आभूषण चढ़ाए | इसी के 
साथ इन्होंने माँ अन्नपूर्णा का भी दर्शन किया तथा उसी साल अर्थात मई 868 में ही ये लोग कलकत्ता 
चले गए | काशीवास के ही समय श्री रामकृष्ण परमहंस तैलंग स्वामी से भी मिले। इसी काशी में श्री 
रामकृष्ण परमहंस को यह प्रतीत हुआ कि यह पवित्र नगरी वाराणसी आध्यात्मिक रूप से एक परिपक्व 
और सम्पन्न नगरी है | यही बात उनके साथियों ने भी महसूस की | यहाँ वे पालकी पर बाबा विश्वनाथ को 
अपना आदर अर्पित करने जाते थे। इनके साथ इनके भतीजे हरिडे भी पैदल पालकी के साथ प्रतिदिन 
बाबा के दरबार में जाया करते थे। यहाँ वे भावसमाधि में चले जाते थे। जिससे उनको परमानन्द की 
अनुभूति होती थी | इसी प्रकार की अनुभूति उनको काशी के अन्य मंदिरों विशेषकर केदारनाथ पर भी हुआ 
करती oft | यही अनुभूति उनको परोक्ष रूप में नाव पर काशी क्षेत्र में प्रवेश के समय भी हुई । एक अन्य 
अवसर पर जब श्री रामकृष्ण परमहंस अपने स्नेही माथुर बाबू के साथ नाव से मणिकर्णिका घाट से गुजर 
रहे थे, कुछ समय के लिए शवों के जलने से उत्पन्न धुँए से सम्पूर्ण वायुमण्डल आच्छादित हो गया। जैसे 
ही श्री रामकृष्ण परमहंस की नजर उस दिशा की ओर घूमी वे प्रसन्नता से आल्हादित हो AG | इसलिए 
नहीं के वे साधारण गंदे वातावरण से उत्तेजित हो गए वरन्‌ वहाँ की पूर्णशान्ति के कारण | इस वातावरण 
से वे रोमाचिंत होकर अपने ही स्थान पर खड़े हो गए। इसके पश्चात वे नांव के किनारे पर आ गए तथा 
वहीं वे समाधीस्थ हो गए । इस स्थिति में वे स्थिर एवं शान्त एकाग्र मुद्रा में कुछ amit के लिए खड़े हो 
गए | इसी बीच उनके चेहरे पर विचित्र प्रकाश तथा मुस्कराहट झलकने लगी | इससे वह स्थान शुद्ध और 
सुगन्धित हो गया। 


इसके पश्चात वे मर्णिकर्णिका घाट पर ही स्नान कर तर्पण इत्यादि करने लगे। इस समाधि 
अवस्था का चित्रण करते हुए श्री रामकृष्ण परमहंस ने अपने साथियों को बताया | 


मैंने एकं विशालकाय जटा-जूट धारी व्यक्ति को गंभीर भाव से चिता की ओर कदम 
बढ़ाते देखा। यहाँ वे प्रत्येक आत्मा के कान पर ब्रह्म का परम मंत्र “तारक मंत्र" फूँक रहे थे। 
तथा दूसरी ओर चिता पर ही माँ महाकाली शव को अपने गोद में लिए बैठी थी। माँ 
काली-महाकाली शव के सभी बन्धनों की गाँठ खोल रही थी ताकि जीव मोक्ष की दिशा में 
अग्रसर हो सके। यह मोक्ष जिसके लिए जीव जीवन-पर्यत्न प्रयत्नशील रहता है तथा 
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काशीलाम की कामना से काशीवास करता है। इन वाक्यों का सुनकर काशी के पंडित जो 
परमहंस के साथ नौकाविहार कर रहे थे ने “काशी खंड” का उद्धरण दिया कि जो जीव काशी 
में मरता है उसको “निर्वाण” प्राप्त होता है। इसी की पुष्टि श्री रामकृष्ण परमहंस के उपरोक्त 


चित्रण से हुई । - 
काश्यां मरणां मुक्ति 
योगेश्वरी भैरवी (भैरवी ब्राह्मणी) - ये एक “योगिनी” थी, जिन्होंने श्री रामकृष्ण परमहंस को तन्त्र के 
माध्यम से “सिद्धि प्राप्ति” के लिए प्रेशस्त कियां | 
ये दशाश्वमेघ घाट में समीप चौसट्टी घाट पर चौसट्टी देवी के मंदिर में रहती थी | 
टोटापुरी - इन्होंने श्री राम कृष्ण परमहंस को वेदान्त की शिक्षा दी थी ये भेलूपुर में रहते थे | 
महात्मा विजय कृष्ण गोस्वामी - ये विजय कृष्ण मठ के संस्थापक थे तथा एक धार्मिक नेता थे, 
जिन्होंने धार्मिकविचारों का सदा अनुगमन किया | Adi सदी के उत्तरार्ध में काशी में थे | 
छोटे परमहंस - ये एक सिद्धहस्त सन्यासी थे, जो यदा-कदा काशी आते थे तथा जब भी ये काशी आते 
थे काल भैरव क्षेत्र में रहते थे। 
aes - ये पुरी के महान संत थे जो स्वामी विशुद्धानन्द के निजी संबंध के कारण काशी आया करते 
| 
बाबा चन्दन दास — ये एक पंजाबी योगी थे जो नियमित रूप से काशी आया करते थे। 
योगी श्यामा चरण लाहरी - योगी श्यामा चरण लाहरी स्वामी रामकृष्ण परमहंस के अनन्य भक्तों में थे । 
ये वाराणसी के बंगाली टोला स्कूल के संस्थापक थे | ये एक पहुंचे हुए योगी व सिद्ध पुरूष थे | 


é ये वाराणसी के मध्य भाग में रहते थे | ये प्रख्यात तांत्रिक भी थे | प्रारंभिक काल में इन्होने रेल 
विभाग में नौकरी भी की थी | जहाँ इन्होने अपने विशिष्ट ज्ञान से सब को चकाचौध कर दिया था । अस्तु 
काशी की तांत्रिक परंपरा में ये अपना एक विशिष्ट स्थान रखते थे | 


भगवान राम अवधूत 
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काशी के ब्राह्मण 

एक तरफ जहाँ साधु सम्प्रदाय वाराणसी में हिन्दुत्व के सारथी थे | वहीं ब्राह्मण वर्ग सईस थे] 

सामान्यतः ब्राह्मणों की दो श्रेणियाँ थी | 
4. पहली वो श्रेणी जो मंदिरों में पूजा-पाठ, कर्मकाण्ड कराने तथा यात्रियों को सही दिशा दिखाने में 
संलग्न थी। 
2. दूसरी वो जो संस्कृत के अध्ययन - अध्यापन से संबंध रखती थी | 
ये दोनों ही श्रेणियाँ ब्राह्मण के अस्तित्व के लिए परमावश्यक थी | 


इसमें दूसरी श्रेणी के ब्राह्मण सन्यासियों से मिलकर धर्मग्रन्थों के अध्ययन के लिए मार्गप्रशस्त 
करते थें । इसमें पहला वर्ग हिन्दुत्व के कर्मकाण्ड के उतार-चढ़ाव को संभालता था। 


आइए, सबसे पहले प्रथम श्रेणी के ब्राह्मण का अध्ययन करे जो मंदीरों तथा यात्रियों से 
संबंधित सेवाओं में संलग्न है। 

इनमे निम्नलिखित ब्राह्मणों का समावेश है | (4) पंडे (2) तीर्थ पुरोहित (3) यात्रावल 
(4) घाटिया (5) पुरोहित 
US — मूलतः ये पंडे मंदिरों के पुजारी ही होते है। 
तीर्थपुरोहित - इनको तीर्थअधीक्षक तथा तीर्थअधिकारी भी कहा जाता है | मूलतः ये सभी गंगापुत्र ही थे 
जिनका नियन्त्रण मंदिरों, मूर्तियों तथा धार्मिकस्थलों पर ही था | जैसे धार्मिक कूप, तालाब, कुंड, बावली 
तथा गंगास्थल | ये लोग यात्रियों के आवास तथा भोजन इत्यादि की भी व्यवस्था अपने घर, धर्मशालाओं 


तथा किराए के अतिथिगृहों में करते थे।-इन सभी स्थानों पर पंडे उनकी देखभाल तथा सुख-सुविधा 
उचित निर्देश के आधार पर करते थे। 


कही-कही पर पंडे यात्री की जाति या संप्रदाय के भी मिल जाते थे जो उन लोगों के पारिवारिक 
पंडे कहे जाते थे | ऐसे पंडे अपने देश के यात्रियों की सूची भी रखते थे। इन खातों में यात्रियों के नाम, वर्ग, 
उपवर्ग, जाति तथा उनके पूर्वजों के नाम तक होते थे | किसी -किसी खाते में यात्री के पूर्वजों के हस्ताक्षर 
भी होते थे ऐसे तीर्थ पुरोहित काफी मालदार होते थे 


यात्रावल या जुरनिहार - ये लोग तीर्थ-पुरोहित तथा गंगापुत्रों के एजेन्ट या दलाल होते थे जो यात्रियों 
से दान-दक्षिणा लेने तथा उनको उचित निर्देश देते थे। ये लोग प्रायः यात्रियों के उद्गम स्थान और रेलवे 
या बस स्टेशन, गंगा किनारे या सड़क के किनारे मंडराया करते थे। इसके अतिरिक्त ये लोग दूर से यात्री 
का पीछा करना शुरू करते थे, ये अपने इष्टदेव की महिमा का बखान करने लग जाते थे | कभी - कभी तो 
ये यात्रियों को उनके घर से ही पिछियाने लगते थे। इनका एक ही उद्देश्य था कि किसी भी स्थिति में 
यात्री दूसरे के चंगुल में न पड़ जाय | कभी-कभी तो ये लोग आपस में नकली लड़ाई तक कर बैठते थे 
ताकि यात्री उन पर दया कर उनका अनुगमन He | 
घाटिया - इन ब्राह्मणों का मूलस्थान गंगा घाट है जहाँ वे बड़े से छाते के नीचे पत्थर पर बैठे दूर से ही 
दिखाई पड़ जाते है और स्नानार्थियों का ध्यान रखते है। इनका कार्य स्नानकाल में स्नानार्थियों को तथा 
उनके सामानों को देखते रहना तथा स्नानोपरान्त उनकों संकल्प कराना तथा उनके माथे पर चन्दन 
लगाना हैं | 

: 
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पुरोहित - इनका काम काशीवासी हिन्दू ब्राह्मणों के घर जाकर सभी कर्मकाण्ड जैसे हवन इत्यादि का 
रीतिरिवाज से समापन करना है | इनमें बहुत से तो नौसिखुआ होते है और बहुत से पेशेवर होते है | इनकों 
यज्ञ और श्राद्ध के अवसरों पर समीप या दूर से बुलाया जाता है। 
पंडो की वंशावाली - जजमानी के इस कार्य के लिए केवल नुकुल सरदार अर्थात कान्यकुब्ज ब्राह्मणों 
के नौ वर्ग जिनका वंशनाम मिश्रा, पाठक, चतुर्वेदी, शुक्ला, पाण्डेय, उपाध्याय, दूबे, अग्निहोत्री तथा तिवारी 
है तीर्थ पुरोहित बनने के सक्षम अधिकारी होते है तथा सरयूपारियों में गौड़ ब्राह्मण ही जननिहार या 
यात्राबल बन सकते हैं | 

परन्तु व्यवहार में यह परिपाटी हमेशा लागू नहीं होती क्योंकि अक्सर पंडे अपने जजमान को 
किसी न किसी प्रकार से चाहे झूठ ही बोलकर हथियाने के चक्कर में रहते हैं । इसमें ये जघन्य पाप तक 
कर बैठते है, जैसे औरतों और बच्चों को गायब कराना इत्यादि | 


ये सभी अपराध गंगापुत्र तथा तीर्थ पुरोहितों की मिलीभगत से होती है। इसी दुष्कर्म में 
कभी-कभी यात्रावल और पुजारी भी मिल जाते है | 


पंडो का आन्तरिक द्वन्द - कभी-कभी अपने क्षेत्र के यात्रियों को लेकर पंडों में आपसी द्वन्द भी हो 
जाता है | इसमें पूजा-स्थल तथा देवी-देवताओं के विवाद को लेकर बराबर झगड़ा होता है | 


कभी-कभी इन्हीं छोटी-छोटी बातो को लेकर खून-खराबा तक हो जाता है | जबसे महाराष्ट्री 
तथा बंगाली यात्रियों की संख्या बढ़ी है इन नए और पुराने पंडो के आपस में झगड़े अपनी पराकाष्ठा पर 
पहुँच चुकी है। सभी अपने-अपने एकाधिकार जमाने में रहते है। इसी प्रकार अनेक घाटियों और 
पंचद्राविणो के आपस के झगड़े उभर पडते है | 


घाटो पर चढ़ावे को लेकर इनमें अक्सर झगड़ा हो जाता है | इनका मानना है कि पंचकोशी 
ae के अन्दर जो काशी की सीमा मानी गई है वे ही सर्वे-सर्वा है। यह झगड़ा सर्वप्रथम सन्‌ 4747 30 
खा गया। 


पंचद्राविड़ - ये महाराष्ट्रियों के पुजारी तथा पंडे कहे जाते है जो महाराष्ट्र तथा दक्षिण भारत के यात्रियों 
की तरफ से काशी में रहते है | इस पर कई बार मुकदमा तक चला परन्तु सन्‌ 482 में न्यायालय का यह 
फैसला हुआ कि घाटिया गंगा घाट तक ही सीमित है। पंचद्राविड़ के संबंध में यह निर्णय हुआ कि 
पिशाचमोचन क्षेत्र में श्राद्ध इत्यादि कराने के लिए मात्र पंचद्राविड़ ही सक्षम अधिकारी है। 


पंडो का योगदान ~ समस्त दुर्भावनाओं के बावजूद काशी में पंडो का योगदान सराहनीय कहा जायेगा। 
इनके सहयोग से मंदिरों का क्रियाकलाप सुचारू रूप से चल रहा है। साथ ही देवी-देवताओं की 
पूजा-अर्चना तथा उनका श्रृंगार आदि उत्तम और नियमित रूप से सम्पादित हो रहा है। 


सबसे बड़ी बात यह है कि अनादिकाल से समस्त राजनैतिक तथा सामाजिक व्यवधानों के 
बावजूद पंडों ने कभी भी पूजा-पाठ में व्यवधान उपस्थित नहीं होने दिया | पंडों के अतिरिक्त यहाँ के अन्य 
सामाजिक तत्व भी मंदिर की दुर्व्यवस्था में लिप्त रहे है। 


पंडों का लगन के साथ भगवान की सेवा तथा यात्रियों के प्रति लगाव को युगयुगान्तर तक 
सराहा जायगा | ये लोग समस्त समस्याओं और अड़चनों के बावजूद अपने कर्तव्य और निष्ठा से कभी भी 
विचलित नहीं हुए | 
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धर्म 


जैन धर्म - वाराणसी तथा इसके समीपस्त स्थानों में 24 तीर्थकर का आविर्भाव हुआ | चन्द्राप्रभू, श्रेयस्नाथ, 
सुपार्श्वनाथ तथा. पार्श्वनाथ आदि का जन्म क्रमशः चन्द्रपुरी, सारनाथ, भदैनी तथा भेलूपुर में हुआ। 


इसीलिए वाराणसी का जैनियों में बड़ा सम्मान रहा | इसीलिए जैन यात्रियों का बराबर यहाँ आवागगन 
होता रहा | इनमें से कुछ जैनी वाराणसी के स्थाई निवासी रहे | 


यही कारण है कि वाराणसी के चारो तरफ जैन मंदिर बनते चले गए | विशेषकर तीर्थकरो की 
जन्मभूमि पर | 


इन मंदिरों के निर्माण में भेलूपुर का मंदिर अतिप्राचीन है, क्योंकि पार्श्वनाथ का जन्म भेलूपुर में 


हुआ | दूसरा भदैनी पर जहाँ सुपाश्वनाथ का जन्म हुआ | रामघाट जिसको बड़ा मंदिर कहते है भी प्राचीन 
जैन मंदिर है। 


बौद्धधर्म - यद्यापि वाराणसी का संबंध भगवान बुद्ध से तथा बौद्धधर्म से रहा परन्तु इनका मुख्य स्थान 
सारनाथ ही है जहाँ भगवान बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया | 


आदिशंकराचार्य के आगमन से वाराणसी और उसके आस-पास के स्थानों में बौद्धधर्म का हास 
हुआ | इसीलिए सिवाय राजघाट के खंड़हरों में इनके अवशेष कम मिले | अस्तु सारनाथ ही बौद्ध धर्म का 
प्रमुख केन्द्र माना गया | 


इस्लामधर्म - वाराणसी में सर्वप्रथम इस्लामधर्म का प्रवेश सन्‌ 96 ई0 में हुआ जब मुसलमानों ने 
वाराणसी में आकर बसना प्रारंभ किया, फिर जैसे-जैसे समय व्यतीत होता गया वाराणसी में मुसलमान 
बढ़ते गये | आँकड़ों के अनुसार सन्‌ 829 ई? में वाराणसी में मुसलमानों की संख्या 34,248 थी | ये लोग 
वाराणसी में निर्मित 335 मस्जिदों में नमाज पढ़ते थे। जिनमें 5 मस्जिदें सिकरोल वार्ड में थी। सन्‌ 860 
ई0 मे 272 मस्जिदे शहर के विभिन्न स्थानों में मिली, जिनमें 49 कोतवाली, 20 कालभैरों, 24 आदमपुरा, 97 
जैतपुरा, 32 चेंतगंज, 46 भेलुपर तथा 34 दशाश्वमेघ में थी। सन्‌ 4939 में ये मस्जिदे 28 थी, इनमें कुछ 
बौद्ध तथा हिन्दू मंदिरों को मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया | राजघाट किले के पास तथा तेलियानाले 
मुहल्ले में मस्जिद पहले बौद्ध मंदिर था | इसी प्रकार वाराणसी की प्रमुख आलमगीर, ज्ञानवापी, विन्धुमाधव 
तथा आदिविशेश्वर के पास के समस्त मस्जिदें पहले हिन्दू मंदिर थे। इसके साथ-साथ मुसलमानों ने 
वाराणसी में अनेक मस्जिदें भी बनवाई। 


वाराणसी में मुसलमानों में सुन्नियों की संख्या अधिक है। इसीलिए इस शहर में सुन्नियो की 
मस्जिदें अधिक है। 


इसी प्रकार प्रिन्सिप के आँकड़ें के अनुसार सन्‌ 7820 ई0 में वाराणसी में मुसलमान फकीरों की 
संख्या 200 थी | 


75 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आलमगीर की मस्जिद्‌ 


“सर्वधर्म सम्माव से ओत-प्रोत” वाराणसी वह “धर्म-स्थली” है जहाँ सभी धर्म एक साथ 
फल-फूल रहे हैं। इसी में वाराणसी की मस्जिदों का भी समावेश है | जिस प्रकार वाराणसी मंदिरों के 
मायने में बेजोड़ है उसी प्रकार मस्जिदों में भी इसका कोई सानी नहीं है | 


वैसे तो बनारस के मस्जिदों की संख्या सैकड़ों में है, फिर भी यहाँ की कछ मस्जिदें आज भी शहर 
की शोभा बढ़ा रही है | k 


को की क ee वाराणसी के पंचगंगा क्षेत्र में है | इस मस्जिद का निर्माण सन्‌ 
04 हुआ | इस मस्जिद की दो मीनारे 300 फुट ऊँची है जो दूर से पूर्व 
ये दोनों मीनारे ध्वंस होकर गंगा में विलीन हो गई। SST FEE 


ज्ञानवापी की मस्जिद -- इसकी प्राचीन रचना सप्तरासी प्राचीनता की द्योतक है। 


बॉस के फाटक की मस्जिद - वाराणसी में यह मस्जिद कारमाइकेल जहाँ 
मंदिर इकेल लाइब्रेरी के सामने है जहाँ प्राचीन 
ese au T a निर्माण सन्‌ 4437 ई में शहाबुद्दीन ने कराया था। जमीन 
मात्र मस्जिद है | इसके : 
ठीक बगल में नया आदिविशेश्वर का मंदिर है | क. आय वा 


चौखम्मा का मस्जिद - यह वाराणसी के में आल ae 
एक पतली गली में विद्यमान है | [सी के पक्के महाल में स्थित है जो रंगील दास के फाटक के बगल में 


इसका प्रवेश द्वार 43 फीट ऊँचा तथा 4 फीट चौड़ा है जो पत्थर के ढोंको 
स | र के ढोंको इनके कई 
खम्मो पर घंटे खुदे है जो किसी हिन्दू मंदिर का प्रतीक समझा जाता है | कक ही 
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बकरिया कुण्ड का मस्जिद — मौलवी फकरूद्दीन की दरगाह के पूरब 37 फुट, लंबी, और 90 फुट 
चौड़ी यह मंस्जिद है। इसकी छत पर फारसी पर एक लेख लिखा हैं जो फिरोजशाह के समय का है | इस 
लेख का आशय है कि सन्‌ 777 हिजी तथा सन्‌ 4326 ई० में जिया अहमद ने इस मस्जिद को बनवाया 
था। 


लाट भैरव का मस्जिद — लाट भैरव की इस मस्जिद को बादशाह औरंगजेब ने बनवाया था| मस्जिद के 


पास ही एक चूबतरे तथा कब्रिस्तान में बहुत से नक्काशी के पत्थर लगे है जिनपर तांबा चढ़ा है। यह 
किसी पूर्व के मंदिर का प्रतीक माना जाता है। 


ढाई कंगूरे का मस्जिद - यह शहर की सबसे सुन्दर मस्जिद है जो मुगलकाल की याद दिलाता है | यह 
मस्जिद दो बार में बना | 


मस्जिद के पूर्व यह बौधबिहार था जो बाद में हिन्दुओं के अधिकार में आ गया | 


इस मस्जिद की छत पर फारसी में जो लेख लिखा है वह इस मस्जिद के निर्माण का काल 
बताता हैं 


आलमगीर की दूसरी मस्जिद - वाराणसी के वृद्ध कालेश्वर के पास औरंगजेब या आलमगीर के शासन 
काल में इस मस्जिद का निर्माण हुआ | यह मस्जिद सन्‌ 4674 ई0 में बना तथा इसमें तीन खंभे है | 


राजघाट का मस्जिद - यह वाराणसी के राजघाट क्षेत्र में भदऊ चुंगी के पास बनी है। इस मस्जिद में 
बहुत ही नक्काशीदार खंमे है। 


लंगडे हाफिज की मस्जिद - यह मस्जिद नई सड़क पर बनी है | देखने में यह मस्जिद काफी ऊँची 
और खूबसूरत है। दूर से इसकी छटा देखने लायक है। उपरोक्त मस्जिदों के अलावा निम्नलिखित 
मस्जिदे भी वाराणसी में È | 


कौआखान की मस्जिद - यह हड़हा सराय पर है, बड़ी मस्जिद औरंगाबाद, बड़ी सराय की 
मस्जिद सराय का फाटक , ढालू, गिरी की मस्जिद सोनिया, छत्ता तले की मस्जिद नारियल 
बाजार, जिनवार्ता की मस्जिद पुराना पुल, बड़ी मस्जिद बड़ी बाजार, कोनिया और मंडुवाडीह में 
है! । 


वाराणसी की मस्जिदों में हिन्दू कृतियों के चिन्ह - मुसलमानों के पहले वाराणसी अन्य जातियो के 
हाथो में थी। मगर किसी विजयी शासक ने देव-मंदिर तोड़कर अपना धर्म-स्थान नहीं बनाया | 
कुतुबद्दीन ऐवक का नाम मंदिर तोड़नेवालों में सबसे आगे था | इसकी पुष्टि दिल्ली में मस्जिद के द्वार पर 
लगे लेख से होती है। 


पंचगंगा घाट पर स्थित आलमगिरी मस्जिद वेणीमाधव के प्रसिद्ध मंदिर को तोड़कर उसी के 
सामान से बनी। | 


ज्ञानवापी मस्जिद - इसका मली प्रकार से अनुसंधान करने पर पता चला कि इसकी प्राचीन बनावट 
और संगतरासी बताती है कि यह स्थल बौद्धकालीन मठ या मंदिर था जो बाद ae | के अधिकार 
में आ गया था। बौद्धकाल के कारीगरों ने इस स्थान का निर्माण किया था। इसमें संदेह नहीं कि यहाँ 
विश्वनाथ जी का मंदिर अवश्य था। कारमाइकेल लाइब्रेरी के सामने प्राचीनकाल में मंदिर था। जमीन से 
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इतने ऊँचे मस्जिद में पत्थर का नक्काशीदार मेहराब और नक्काशी 4 WA बाहर की मोटी दीवार 
पठानी कला का द्योतक है इसी के बगल में आदिविशेश्वर का मंदिर है। 

चौखम्मा मंस्जिद - इसके भीतर जाने के लिए पत्थर के बड़े-बड़े ढोको का 4 फिट का मोटा तथा 43 
फीट ऊँचा दरवाजा किसी हिन्दू मंदिर का संकेत देता है | इसमें कई खम्मों पर घंटे We है | ऐसे ही खम्बे 
बौद्ध बिहार में भी है | 

बकरिया कुण्ड की मस्जिद - इसकी छत पर 3-4 कतार खंमो की चली आ रही है जिनपर नक्काशी है 
तथा चारो कोनो पर बेल-बूटे खुदे है तथा कमल बने है | 

लाट भैरव का मस्जिद - मंदिर के बीच में एक लाट थी जिसकों बादशाह औरंगजेब ने नष्ट कर दिया | 
इसके पास के चबूतरों तथा कब्रिस्तान पर बहुत से नक्काशी के पत्थर लगे है जो किसी बौद्ध विहार के 
जान पड़ते है | लाट पर ताँबा चढ़ा है जिसका हिन्दू लोग पूजन करते थे | 

ढाई GIR का मंस्जिद - इसमें बने बड़े-बड़े गुम्बद इस बात का प्रमाण है कि किसी समय में यह कोई 
हिन्दू-मंदिर था | इसी प्रकार GEA के ऊपर की जाली बौद्धों की कारीगरी का प्रतीक है| इससे स्पष्ट है 
कि पहले यह इमारत बौद्ध विहार रहा, बाद में यह हिन्दुओं और तत्पश्चात मुसलमानों के हाथ में आने पर 
मस्जिद बनी | 

आलमगीरी मस्जिद - कृतकारेश्वर के मंदिर के मसाले से तैयार हुई | इसमें राजघाट के थोड़ी दूर पर 
एक मस्जिद है जिसमें बौद्धकालीन पत्थर के खम्भे लगे है। 


इस प्रकार वाराणसी में हिन्दू और बौद्ध स्थानों को तोड़कर अनेक मस्जिदे बनीं È | 


ja के प्रथम गुरू गुरू नानक देव जी सन्‌ 7542 ई में काशी आए। यहाँ आकर उन्होंने काशी के 
i के जमकर शास्त्रार्थ किया | इसी प्रकार सिखों के नवे गुरू तेगबहादुर तथा उनके पुत्र तथा सिखों 
ह ला bl वाराणसी आए | इसीलिए वाराणसी सिखधर्म का भी केन्द्र बना | वाराणसी 
में अन्य गुरुद्वारें बाद में बने | w टिके थे। यही सबसे पुराना गुरूद्वारा है। बनारस 


ईसाईधर्म - वाराणसी में ईसाई धर्म के प्रचार-प्रचार का श्रेय क्रिश्चियन मिशन सोसायटी तथा बापिस्ट 
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मिशनरी सोसायटी को जाता है | इसमें वाराणसी में ईसाई धर्म के प्रसार का मुख्य श्रेय क्रिश्चियन 
मिशनरी सोसाइटी को जाता है | इस सोसाइटी 87 में जय नारायण स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाई 


शुरू की | इन सभी मिशनरियों ने वाराणसी के अनेक स्थानों पर गिरजाघर, स्कूल, अस्पताल, और 
क्रिश्चियन मिशन बनाएं | 


ईसाई धर्म का प्रसार -- ईसाइयों ने अपने धर्म के प्रसार के लिए स्कूल, अस्पताल तथा गिरजाघर 
बनवाने के साथ-साथ उन्होंने गिरजाघरों के अलावा सड़कों पर विशेषकर जहाँ यात्रियों का अधिक 
जमघट रहता था ईसाई धर्म का प्रसार प्रारंभ किया | ये कार्य वे शिक्षा संस्थाओं के सामने अपने YA बीट 
कर प्रारंभ करते थे। साथ ही वे घर-घर जाकर भी अपने धर्म का प्रचार करने लगे। इसके साथ-साथ 
उन्होनें अंग्रेजी और हिन्दी में बाइबिल पढ़कर सुनाना तथा समूहों में बाँटना प्रारंभ किया। इसके 
साथ-साथ वे ईसामसीह की तस्वीरे तथा पर्चे मुफ्त में बटने लगे | 


ईसाई धर्म के प्रति प्रतिक्रिया - ईसाइयों के उपरोक्त प्रसार के प्रतिरोध में हिन्दू और मुसलमानों ने 
अपनी-अपनी आवाजें उठाई | इसके प्रतिरोध में हिन्दुओं ने अपने बच्चो को अंग्रेजी स्कूलों में भेजने तथा 
अंग्रेजी पढ़ने का प्रतिरोध किया। साथ ही मासाहारी भोजन तथा गिरजाघरों में जाने के खिलाफ भी 
उन्होंने आवाज तेज की | 


इसप्रकार हिन्दू और मुसलमान दोनों एक हुए। मूल रूप से दोनों को अपने धर्म के खिलाफ 
किसी अन्य धर्म की आवाज बर्दाश्त नहीं थी | 


इस प्रकार हिन्दू और मुसलमान दोनों ईसाई धर्म के विरोधी हो गए | _ 


भारतीय ईसाई - गत शताब्दी में हिन्दूओं पर एक नया संकट गहराया। ईसाई पादरियों द्वारा हिन्दुओं 
को ईसाई बनाने का प्रयत्न जब से अंग्रेजों का भारतवर्ष पर प्रभाव बढ़ने लगा, तभी से ईसाई धर्माध्यक्षो की 
दृष्टि इधर आई | १9वीं शताब्दी में कई ईसाई मिशन इस कार्य में जी जान से लग गए। इन्होंने बहुत से 
स्कूल खोले, जिनके द्वारा सामान्य शिक्षा प्रसार करने के साथ-साथ बाइबिल की भी शिक्षा दी जाने लगी 
और छात्रवत्तियाँ तथा पुस्तकालय के लाभ से गरीब लोग ईसाई बनने लगे। इनके मिशनरी अस्पतालों में 
गरीब दीन-दुखियों की और अधिक सेवा होने लगी। परन्तु अन्तिम यात्रा का आन्तरिक लक्ष्य सदा ही इन्हें 
ईसाई बनाने का था। उच्च कोटि के लोगों पर तो इनका बहुत प्रभाव नहीं पड़ा परन्तु निम्न वर्ग के विपन्न 
गरीब लोग विशेष करके अस्पृश्य जातियों के लोग पर्याप्त संख्या में ईसाई हो गए और होते जा रहे थे। 


बुभुक्षितम्‌ किम्म न करोति पापम्‌ 


स्वतंत्रता मिल जाने के बाद भी इन लोगों का बल प्रायः पूर्ववत ही रहा। आज भी यह कार्यक्रम किसी न 
किसी रूप में चलता ही जा रहा है। 


यहाँ पर एक महत्व की बात का उल्लेख करना आवश्यक है कि जबसे भारतवर्ष में अग्रेजी शिक्षा 
का प्रचार-प्रसार हुआ, तब से भारतीयों के मन में भी आध्यत्मिकता तथा धार्मिक भावना का हास होने 
लगा। शिक्षा के क्षेत्र में धार्मिक शिक्षा का बहिष्कार हो जाने के 5-6 वर्ष के वय से ही बालकों की 
शिक्षा--दीक्षा में धर्म का अभाव हो जाता है और यह अभाव 20-22 वर्ष की अवस्था तक बना रहता है। 
बाल्यकाल में धर्म कः बीज बालक के मन में न ही बोया जा सकता है और न वह जमकर बढ़ता ही है। 
परिणाम यह होता कि अपने धर्म तथा संस्कारों की ओर उनकी श्रद्धा ही नहीं होती। जब धर्म के नाम पर 
वह चिढ़ता है तो फिर धर्म के लिए कष्ट सहने की तो बात क्या | 
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किसी ने कहा था कि जो काम 600 वर्ष शस्त्रबल का प्रयोग करने पर भी मुगलबादशाह नहीं कर 
सके, वह काम 400 वर्ष के अन्दर मैकाले ने अपनी बुद्धि से करके दिखा दिया | 


बहुत से हिन्दुओं के मन में धार्मिक श्रद्धा का अभाव हो गया और उनका अपने धर्म पर गर्व नहीं 


रहा। 

भारतवर्ष में आज की धार्मिक स्थित यही है, परन्तु सन्तोष का विषय यह है कि वाराणसी में अभी 
भी आध्यत्मिकता तथा धार्मिकता का इतना अभाव नहीं है जितना अन्य स्थानों में है। 

बाबा विश्वनाथ की इस नगरी में आज भी लाखों स्त्री-पुरूष नित्य गंगा-स्नान और देवमंदिरों में 
अपने समय तथा शक्ति के अनुसार दर्शनपूजन करते है। 

ईसाई धर्म के वाराणसी में प्रभाव का लक्ष्य मिशनरियों ने यह बनाया था कि कम समय में वे 
अधिक से अधिक कितने काशीवासियों को ईसाई बना पाते है। फिर भी बनारस की जनसंख्या के अनुपात 
में उन्होनें बहुत ही कम ईसाई बनाये। ईसाई मिशनरी सोसायटी के आँकड़ों के अनुसार काशी में 00 
वर्षो में जाति परिवर्तन केवल 800 हिन्दू ईसाई बन पाए | इसका एकमात्र कारण यह हुआ कि जहाँ-तहाँ 
ये मिशनरी गए वहाँ हिन्दू भी पहुँचकर उनकी कलई खोलने लगे | इसका एकमात्र कारण यह था कि 
बनारस के हिन्दू अपने धर्म के प्रति अत्यधिक कट्टरपंथी थे। 


गिरजाघर 


इतिहास साक्षी है कि वाराणसी सदा से सब धर्मो की केन्द्रस्थली रही है और आज भी है | यहीं से सभी धर्मो 
का प्रारंभ और विकास हुआ। यही कारण है कि अपने-अपने धर्मो के प्रति आस्था व निष्टा रखने वाले 
धर्मावलम्बियों चाहे वे आदि शंकराचार्य रहे, महावीर रहे, बुद्ध रहे या नानक रहे इसी वाराणसी से प्ररेणा 
लेकर आगे बढ़े। इसी परंपरा में ईसाई धर्म का भी परिवेश देखा गया। इन ईसाइयों ने वाराणसी में अनेक 
गिरिजाघरों की स्थापना की। वाराणसी में कुछ गिरजाघरों को छोड़कर अधिकतर गिरजाघरों की स्थापना 
आधुनिक युंग में हुई | इन गिरजाघरों में ब्रिटिश शासन का विशेष योगदान रहा | 


Ja वाराणसी में ईसाई धर्म 499 शताब्दी में उत्तरोत्तर बढ़ने लगा | सन्‌ 794 ई में जब भारतवर्ष 
ईस्ट इंडिया कम्पनी के नियंत्रण में आया तभी से ईसाई धर्मगरन्थों का प्रचार-प्रसार होने लगा। इसी काल 
में सन्‌ 4 v ई में बनारस में ब्रिटिश वापिस्ट मिशनरी की स्थापना हुई | इसी की एक शाखा जब सन्‌ 
१820 ई0 में बनारस में स्थापित हुई तो इसका नियंत्रण उसी के द्वारा होने लगा | 


सन्‌ 7820 ई0 में वाराणसी के कैन्टोनमेन्ट क्षेत्र में लंदन मिशनरी सोसायटी स्थापित हुई | इसके 

i a हुई। इस 
मिशनरी विलियम न्यूरी, जेम्स केनेडी, तथा एम०एम0 शेरिंग थे। tot सदी में मध्य में बनारस में वेस्ले 
ae cae a बनी इसी ने बनारस में मिशनरी स्कूल, मिशनरी अस्पताल तथा अनेक मिशनरी सेवा 
श्थाए स्थापित करके अत्यधिक जोर-शोर से ईसाई धर्म का प्रचार-प्रसार करना प्रारंभ किया | उसी में 


से एक संस्था सन्‌ 878 30 में प्रथम अंग्रेजी e 
स्कूल के नाम से स्थापित हुई | SENT स्कूल के रूप में काशी के रामापुरा मुहल्ले में जय नारायण 


इसी उद्देश्य से बनारस के प्रमुख स्थानों पर गिरजाघर बनने लगे | 
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सेन्ट मेरीज गिरजाघर 
सेण्ट थामस गिरजाघर (गोदौलिया) - यह गिरजाघर भारतवर्ष में सबसे पहले स्थापित हुआ | संत 
थामस ईसामसीह के १2 शिष्यों में से एक थे। उन्हीं के जीवनकाल अर्थात आज से 2000 वर्ष पूर्व इसका 
निर्माणकार्य प्रारंभ हुआ। संत थामस ने ही इस स्थान को प्राचीन गिरजाघार के लिए चुना । इसी से इस 


गिरजाघर का नाम संत थामस गाडविला रखा गया | हो सकता है कि इस मुहल्ले का नामकरण गाडविला 
पड़ा जो आगे चलकर गोदौलिया हो गया। 


कालान्तर में 4500 सदी में उन्हीं के एक अनुयायी ने वर्तमान गिरिजाघर बनवाकर संत थामस के 
नाम को अजर-अमर कर दिया | यह गिरजाघर प्रोटेस्टरों का है | 


संतपाल गिरजाघर (सिगरा) - यह भी प्रोटेस्टरों का गिरजाघर है IA सिगरा क्षेत्र में 
बनकर तैयार हुआ | 

तेलियाबाग का गिरजाघर — यह भी प्रोडेस्टरों का गिरजाघर है जो सन्‌ 834 ई० में बनकर तैयार 
हुआ। 

चैपल गिरजाघर (लहुराबीर) - यह गिरजाघर भी प्रोटेस्टरों का है जो सन्‌ 7834 ई0 में बनकर तैयार 
हुआ | 


लाल गिरजाघर (वेस्लेचर्च) - यह सन्‌ 855 ई0 में लाल पत्थरों से बना। इसी से इसका नाम लाल 
गिरजाघर पड़ा | 


सेण्ट मेरीज गिरजाघर - (बड़ा गिरजाघर) - यह सन्‌ 857 ई0 में बना तथा इसका नवीनीकरण सन्‌ 
4970 So में हुआ । यह कैथोलिक गिरजाघर है | 
रोमन गिरजाघर (कर्लाक होटल) - यह गिरजाघर सन्‌ 7860 ई0 में “रोमन कैथोलिक मिशनरियों “ 
द्वारा बना। 

इस प्रकार बनारस में 7 (सात) गिरजाघर बने। 


चर्च गिरजाघर (सिंघोरा रोड) - यह गिरजाघर बनारस शहर से 45 किलोमीटर दूर सिंधोरा 
tee है | इसका निर्माण t9 वीं सदी में हुआ। प्राटेस्टेण्ट और कैथोलिक में मौलिक भेद यह है कि 
प्रोटेस्टेट के क्रास पर कोई मूर्ति नहीं होती, जबकि कैथोलिक मिशनरियों के क्रास पर ईसामसीह की मूर्ति 


होती है। 
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अध्याय — शा 


मेले-उत्सव और त्योहार 


रथयात्रा मेला 


बनारस में एक कहावत है सात वार नौ त्यौहार अर्थात सप्ताह में दिन तो सात ही होते है पर बनारस में 
उनमें 9 त्योहार पड़ते है। मौज-मस्ती के लिए बनारस सदा से प्रसिद्ध रहा है, और अपनी इस प्रवृत्ति को 
चरितार्थ करने के लिए ही बनारसियों ने अनेक त्योहारों की कल्पना की | इसके साथ लोग बहुत सी 
छुट्टियाँ मनाने के लिए बनारस वालों को नकारा न कहें, इसलिए उन्होंने इनमें से अधिकतर त्योहारों को 
मिन्न-मिन्न देवताओं के साथ जोड़ दिया। आर्थिक और सामाजिक परिस्थतियों के कारण बनारसियों के 
जीवन में परिवर्तन होता चला जा रहा है। फिर भी जिस प्रेम से यहाँ छुट्टियाँ और त्योहार मनाये जाते है 
वैसे भारत में और किसी दूसरी जगह नहीं मनाए जाते। बनारसियों के त्योहारों का रंग भी कभी मनहूस 
नहीं होता | अपने थोड़े से वित्त में ही लोग हँस-खेल कर त्योहार मना लेते है। 


बनारस के त्योहारों के इतिहास के बारे में अभी आधिक प्रकाश नहीं पड़ा है। पर इसमें संदेह नहीं कि इनमें 
कुछ मेले अतिप्राचीन होंगे। 


बनारस की दीवाली का भी उल्लेख जातकों में आया है और जातकों में वर्णित हस्तिपूजा है। बाद 
में शायद विजया-दशमी का भी यहीं रूप हो गया है। इन्हीं मेलों तमाशो का संबंध हम यज्ञ, पूजा, कूप 
और नदी पूजा तथा पौराणिक देवी-देवताओं की पूजा में पाते है। 


बनारस में मेले-तमाशों का भी एक विकास-क्रम है जिससे यह पता चल जाता है कि 
कौन-कौन से मेले प्राचीन हैं और कौन कौन से मेले बनारस के भिन्न-भिन्न काल की धार्मिक प्रवृत्तियों के 
विकास के साथ -साथ बैठते AI और IA सदी में बनारस के मेलों और त्योहारों में सभी जाति 
और वर्ग जैसे हिन्दू. मुसलमान सिख और ईसाई, यहाँ तक की सिन्धी, गुजराती और पंजाबी नागरिकों के 
त्योहार आ जाते है। 
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वाराणसी में विभिन्न समारोह - वाराणसी जो अपने-आप में एक लघु भारत माना जाता हैं, यहाँ विभिन्न 
सामाजिकवर्ग, धार्मिकसंप्रदायों तथा प्रान्तीयजातियों का यह एक संगम माना गया है। एक प्रकार से 
वाराणसी में पूरे वर्ष तक विभिन्‍न समारोहों का तांता लगा रहता है | इनमें मेलो व उत्सवों का बाहुल्य रहता 
इसमें नागपंचमी तथा दीवाली का इतिहास अतिप्राचीन है। इन दो त्योहारों की चर्चा बौद्ध और जैन 
साहित्य में भी मिलती है जिसका काल ईसापूर्व का है | अन्य त्योहारों को यहाँ विभिन्न प्रान्तों से आए लोगों 
ने वाराणसी की प्रतिष्ठा के अनुरूप स्थापित किया | 

इनमें प्रायः सभी त्योहार और मेले t94 सदी की उपज है। 


हिन्दू मेले और उत्सव 


चैत्र के त्योहार (मार्च और अप्रैल) 
चैत्र का नवरात्र - यह उत्सव 9 दिनों का होता है जो चैत्र के शुक्ल पक्ष में पड़ता है। यह त्योहार 
ई0पू0 58 में प्रारंम हुआ | इसके प्रथम दिन को हिन्दी तिथि के वर्षारम्भ के रूप में गिना जाता है। 


नववर्ष की तिथि होने के कारण नगर-वासी नवरात्र में 9 देवियों के दर्शन-पूजन तथा व्रत में 
बिताते हैं । इन में अन्नपूर्णा, संकठा, बागेश्वरी तथा दुर्गा देवियाँ प्रमुख है | 


विभिन्‍न निश्चित तिथि पर नगर और बाहर से आए लोग इन 9 पृथक -पृथक देवियों की 
पूजा-अर्चना करते है | कभी लोग दुर्गाजी के समक्ष जानवरों की बलि चढ़ाया करते थे | परन्तु यह प्रथा 
वाराणसी में तो समाप्त हो गई, परन्तु ये विन्ध्याचल में अभी भी जारी है। 


नवरात्र का यह मेला चैत्र शुक्ल में नौ दिनों तक वाराणसी के दुर्गाकुण्ड में लगता है। इन नौ 
दिनों तक एक-एक दिन भक्तगण नौ दुर्गा का भी दर्शन करने जाते है | इसमें शक नहीं कि माता की पूजा 
बनारस में अतिप्राचीन है जो हमारे हिन्दूधर्म का एक विशेष अंग है | परन्तु यह ठीक नहीं कहा जा सकता 
कि यह त्योहार कब से प्रारंभ हुआ | 


गनगौर - चैत्र की तृतीया को यह मेला राज मंदिर में लगता है तथा बनारस के मारवाड़ी और देशवासी 
(राजस्थान के लोग) बनारस में गनगौर की सवारी निकालते है | यह स्पष्ट है कि वाराणसी में यह मेला 
मारवाड़ियों के यहाँ बसने से प्रारंभ हुआ। इस मेले में श्री गणेश जी की पूजा होती है | इसमें नर और नारी 
मूर्तियों को गंगा में विसर्जित करते है | 


रामनवमी - राम नवमी का यह मेला चैत्र शुक्ल नवमी को रामघाट पर लगता है | लोग गंगा नहाकर राम 
का दर्शन करते है। बहुत संभव है कि यह मेला 77 वीं सदी में प्रारंभ हुआ हो, जब गोस्वामी तुलसीदास के 
संसर्ग से बनारस में राममक्ति की ओर लोगो की आस्था बढ़ी | 


वैशाख (अप्रैल-मई) — 

नरसिह चौदस - यह मेला बड़े गणेश पर वैशाख में होता है | इस मेले की विशेषता है कि उसमें नरसिंह 
द्वारा हिरणकश्यप का वध कर प्रहलाद की रक्षा की लीला दिखलाई जाती है इस दिन लोग ब्रत रखते है । 
इसी समय मेला भी लगता है | 

जेष्ठ (मई-जून) - 

गंगा सप्तमी - वैशाख शुक्ल सप्तमी को गंगाजी के जन्मदिन के रूप में लोग इसको मनाते हैं । पहले 
इस दिन गंगा किनारे खूब गाना होता था, पर अब उस दिन गंगा घाट पर शहनाई का दंगल होता है | इस 
मेले में शुभारंभ सन्‌ 850 Zo में हुआ | 
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गंगादशहरा — जेष्ठ शुक्ल 40 को गंगादशहरे का यह मेला लगता है | इस दिन गंगा-स्नान करके लोग 
दान करते है। कुछ दिन पहले प्रायः मध्यम वर्ग की लड़कियाँ नदी में अपनी गुडियों को विसर्जित करती 
थी और फिर चार महीनों तक कोई भी खिलौना नहीं छती थी। इस क्रिया से क्या तात्पर्य है यह तो ठीक 
नही कहा जा सकता पर जलदेवता को प्रसन्न करने के लिए इसी तरह का आचार मालद्दीप और Hae 
देशों में होता था | शायद बनारस में जलमार्ग के व्यापारियों की मंगल कामना से इस क्रिया का संबंध है | 


निर्जलाएकादशी - यह मेला जेठ की एकादशी को लगता है। बनारस में इस मेले के बारे में कथा है कि 
भीम ने इस दिन ब्रत लिया था और प्यास के मारे बेहोश हो गए, तथा पानी में ढकेले जाने पर उनको होश 
आया | बनारस में लोग शाम को नहाकर बदन में चन्दन लगाते है | इस दिन लोग तैरकर गंगा उस पार भी 


जाते है। इस दिन नकली लड़ाई भी होती है तथा इस दिन गौ को भी नहलाया जाता है। इस दिन अहीरों 
का विशेष सम्मान होता है | 


स्नानयात्रा - जेठ 45 को अस्सी पर जगन्नाथ जी की प्रतिभा का स्नान होता है | इसकी सभी मान्यताएं 
जगन्नाथपुरी के अनुसार होती है | यह मेला सन्‌ 60 ई0 में बनारस में प्रारंभ हुआ | 


आषाढ़ (जून-जुलाई) — 


रथयात्रा - यह बेनीराम पंडित के बाग के पास रथयात्रा चौमुहानी पर आषाढ़ की 2,3,4 तारीख को तीन 
दिन का रथयात्रा मेला लगता है। इस मेले का शुभारंभ शुक्ल पक्ष में सन्‌ 806 ई0 में हुआ। इस मेले में 
भगवान जगन्नाथ की मूर्ति एक विशाल रथ पर रखी जाती है, जिसमें बहुत से पहिए होते है । ऐसा 
विश्वास है कि जो भगवान के इस रथ को खीचेगा वह वैकुण्ठ का भागी होगा। इस मेले की सबसे बड़ी 
विशेषता यह है कि इसमें सभी जाति या वर्ग के लोग शामिल होकर भगवान का प्रसाद ग्रहण करने के 
अधिकारी होते है। इस रथ पर आसीन मूर्ति में मगवान श्री कृष्ण, बहन सुभद्रा तथा भाई बलमद्र 
की मूर्तियाँ होती हैं | 

इस मेले में तीन दिन के अन्दर लगभग AA लोग सम्मिलित होते है। इस मेले की विशेष 
मिठाई नानखटाई है। नानखटाई की सैकड़ों दुकाने इस मेले में सम्मिलित होती है। 


रथयात्रा मेले का इतिहास 


काशी में आज के सभी मेलों में रथयात्रा मेले का सर्वोत्तम स्थान है। जिस प्रकार नाठीइमली के भरतमिलाप 
के दिन काशी की जनता उमड़ पड़ती है, उसी प्रकार रथयात्रा का मेला देखने के लिए बाल-बृद्ध, 
नर--नारियों का दल उमड़ पड़ता है। तीन दिनों के लिए काशी उल्लासमयी नगरी बन जाती है। 
गिरजाघर से रथयात्रा चौमुहानी तक की सड़क साल में दो बार जनकोलाहल से गूँज उठती है। एक 
रथयात्रा और दूसरा लक्सा की नक्कटैया। पंक्ति लगाकर सड़क के दोनों ओर नानखटाई, बिसातबाने 
वाले, खोमचे वाले, और पान की दुकानों का ताता लगा रहता है। लड़कों के भोपू का स्वर, सरकस तथा 
चक्की वालों की आवाज और गाड़ियों की गड़गड़ाहट से काशी का यह कोना मुखरित हो उठता है। 
रथयात्रा के मेले के बाद से काशी के जन-समारोहों का क्रम शुरू हो जाता है | 


जाता है कि सन्‌ aa के समय पुरी के जगन्नाथ मंदिर के मुख्य पुजारी जब काशी चले 
आएतो He यहाँ वे पुरी के जगन्नाथ मंदिर का प्रसाद खाकर रहते थे। चूँकि पुरी की रथयात्रा 
वहाँ के राजमहल के पास होती थी, उसी नियम के अनुसार यहाँ के प्रबंधक जगन्नाथ मंदिर पुरी से पधारे 
मुख्य पुजारी की देख-रेख में do बेनी प्रसाद जी ने रथयात्रा पर स्थित अपने बाग के समीप इस रथयात्रा 


| 85 | 
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मेले का शुभारम्भ किया | इस प्रकारे काशी मैं इस विशर्लि रैथयीत्री के मेले की सीरी श्रेय do बेनीराम तथा 
जगन्नाथ पुरी से पधारे वहाँ के प्रधान पुजारी जी को जाता है | 

किसी समय में यह रथयात्रा मेला अस्सी घाट पर जगन्नाथ जी के मंदिर के पास जिसको बंगाल 
की रानी भवानी ने बनवाया था हुआ करता था | परन्तु GO बेनी राम के प्रयास से अस्सी पर स्थानाभाव को 
देखकर यह मेला 9d सदी से रथयात्रा पर होने लगा। तब से आज तक जिस प्रकार पुरी में यह मेला 
होता है उसी प्रकार से यहाँ भी होने लगा। तीन दिन के लिए भगवान जगन्नाथ अपने ससुराल आते है 
और श्री बेनीराम तथा उनके वंशज उनका सम्मान एक दामाद की हैसियत से करते है। उसी अवसर पर 
उक्त मेला लगता È | सन्‌ 805 ई में पं0 बेनीराम जी का स्वर्गवास होने के बाद से उनके वंशज इस मेले 
के आयोजन के उत्तराधिकारी बने | 830 लगभग पुरी के प्रधान मंहत ने यहाँ समाधि ले ली | 
आज भी उनकी समाधि अस्सी घाट पर है | उनके चित्र, धोती तथा पीढ़े की वहाँ पूजा होती है। 


रथयात्रा का मेला आषाढ़ प्रतिपदा की रात्रि से प्रारंभ होता है | मूर्तिया अस्सी स्थित मंदिर से यहाँ 
लाई जाती है | आधी रात 7? मूर्तियों को रथ पर बैठाया जाता है और भोर के समय आरती के बाद पट 
दर्शनार्थ खोला जाता है | प्रथभ दिन केवल महिलाओं की भीड़ होती है क्योंकि बहुत से पुरूष राजा तालाब 
पर होने वाले रथयात्रा का मेला देखने चले जाते है। दूसरे दिन रथयात्रा का मेला देखने भीड़ होती है। 
काशी की नानखटाई इसी त्योहार का खास प्रसाद माना गया है | इसके अलावा इस मेले में काशी की 
लोककलाओं का भी दर्शन हो जाता है। 


प्रसन्नता का विषय है कि श्री प्रहलाद दास शाहपुरी तथा श्री वीरेन्द्र कुमार शाहपुरी ने पुराने 
जर्जर रथ का पुननिर्माण कर रथ का कलेवर बदल दिया है | एक समय था जब इस मेले में लोग अरहा 
दागते थे | अब स्थानाभाव के कारण लोग केवल मेले का ही आनन्द लेते है। काशी के समस्त मेलों के 
शुभारम्भ का श्रेय इसी रथयात्रा के मेले को है | 


इस दिन से अश्वनि शरद -नवरात्र के काशी के समस्त मेलो का शुभारंभ हो जाता है। 


गुरूपूर्णिमा - यह गुरू और शिष्य का उत्सव है। इसमें सभी वर्ग के लोग अपनी-अपनी श्रद्धा के 
अनुसार अपने गुरू की पूजा-अर्चना करते है तथा उनसे आशीर्वाद ग्रहण करते है | 


पटपरीक्षा मेला — आषाढ़ में गुरूपूर्णिमा के दिन चौकाघाट में पटपरीक्षा का मेला लगता È | पहले शहर 
के ज्योतिषी इस दिन संध्या को घाट के किनारे एकत्रित होकर हवा के रूख की परीक्षा करके फसल, 
बरसात इत्यादि के बारे में भविष्यवाणी किया करते थे। यह प्रथा सन्‌ 4860 ई0 के पश्चात अवरूद्ध हो 


गई | 
सावन (जुलाई-अगस्त) - 


शंकुलधारा में स्नान - इस पर्व के दिन लोग शंकुलधारा के तालाब में स्नान करते है। 49वीं सदी के 


बनारस के रईस श्री चंपतराम अमीन के बाग में गोनिहारिनों 
I9 सदी के मध्य में रूक गया | ग मैं एकत्रित होकर गोनिहारिनों का नाच देखते थे | यह मेला 


केदारनाथ — मंदिर 
a Ra : केदारनाथ मंदिर के भक्तगण प्रत्येक सोमवार को केदारघाट पर केदारेश्वर का 
दर्शन-पू । इस अवधि पर केदारघाट पर एक अच्छा-खासा मेला होता है | 
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दुर्गाजी की यात्रा - इस पर्व पर अत्यधिक संख्या में भक्तगण दुर्गाजी के मंदिर पर जाते है तथा 
मा-दुर्गा का दर्शन-पूजन करते है | इस दर्शन-पूजन का महात्म्य मंगलवार को बढ़ जाता है। उस दिन 
अत्यधिक संख्या में लोग बगल के फल तथा फूल के बाग में एकत्रित होकर मेले का आनन्द उठाते है। इस 
दिन वाराणसी की करवानिताएं पहले से खूब सज-धजकर मेले में शामिल होने जाती थी | 


वृद्धकला यात्रा — श्रावन के प्रत्येक रविवार को लोग वृद्धकला मंदिर में मूर्ति पूजा-अर्चना को जाते है | 
रूग्ण लोग विशेषतः त्वचा रोग से ग्रस्त लोग धन्वन्तरी कुण्ड में स्नान करते है। इस कुण्ड का निर्माण 
काशी के धनवन्तरी राजा देवोदास ने कराया था। इसी प्रकार लोग अमृत कुण्ड अर्थात अमृत के कुएँ में 
स्नान करते है। इन्हीं दिनों मंदिर के समीप भव्य मेला भी लगता है | 


नागपंचमी -- श्रावण की पंचमी को यह मेला नागकुआँ पर लगता है | नागकुआँ को करकोटक नागतीर्थ 
के नाम से भी पुकारा जाता है। उस दिन लोग नाग के कूऔँ में स्नान करते हैं तथा जीवितनागों का 
दर्शन-पूजन करते है | शहर के अनेक स्थानों पर अहीरों का कुश्ती तथा दंगल होता है लड़के उस दिन 
बड़े गुरू और छोटे गुरू के नागों के चित्र लेकर गलियों में घूम-घूम कर बेचते है। यहाँ के बड़े गुरू और 
छोटे गुरू से तात्पर्य पाणिनी और पातंजलि से है। इसमें संदेह नहीं कि यह मेला वाराणसी के बड़े प्राचीन 
मेलो में से है। किसी समय में यह मेला पूरे उत्तर भारत में नागपूजा के प्रचार की ओर हमारा ध्यान 
आकर्षित कराता था | 


रक्षाबन्धन — इस दिन बहने अपने भाई की कलाई में राखी बॉधती है यह उत्सव सावन की पूर्णमासी को 
होता है | इस बन्धन के द्वारा भाई-बहन एक दूसरे के रक्षा का बचन लेते है | सन्‌ 780 ई0 से ब्राह्मण भी 
लोगों के कलाई में राखी बाँधकर आशीर्वाद देने लगे तथा उसके बदले में उनको पैसे मिलते है। मूलतः 
यह ब्राह्मणों का ही त्योहार माना जाता हैं 


माद्रपद (अगस्त-सितम्बर) 


कजली या कजलीतीज — भादों की तीज को शंकुलधारा और ईशवरगंगी पर यह मेला बड़े ही ठाटबाट 
के साथ लगता है। इस मेले के स्थापना का श्रेय कंतित राजा को दिया जाता है | इस दिन स्त्रियाँ गंगा 
स्नान और व्रत करती हैं | बनारस की गौनिहारिनों का एक दल उस दिन इन स्थानों पर एकत्रित होता 
था और काशी के मनचले उन्हें इनाम देते थे। 


इस दिन महिलाएँ गोल बनाकर रात भर कजली गाती है। रात्रि के इस जागरण का रतजग्या 
कहते है| यह मुख्यतः महिलाओं का त्योहार कहा गया है। इस दिन महिलाएँ एक दूसरे पर मिट्टी फेकती 
है और अन्त में वे दूसरे दिन गंगास्नान करती है। कजरी के दिन रातभर इन कजरी गाने वाली महिलाओं 
को जलेबा और फेनी का व्यंजन बँटता है | 


जन्माष्टमी - यह भादों में कृष्ण पक्ष की अष्टमी पर पड़ता है यह मुख्यत: कृष्ण के जन्म के पर्व के रूप में 
मनाया जाता है। इस दिन घर-घर में कृष्ण जी की झॉकियाँ सजती है। यह वाराणसी का प्रमुख उत्सव 
है। यह पर्व पहले दिन शैव की ओर से तथा दूसरे दिन वैष्णवों की ओर से मनाया जाता है तथा तदनुसार 
शैव और वैष्णव इस त्यौहार को अपनी-अपनी तिथियों को मनाते है। वैष्णवों के दिन बड़े उत्साह से कृष्ण 


जन्माष्टमी मनाई जाती है। AA 
_ यह त्योहार औरतों का त्योहार माना जाता है इस दिन औरते अपने पति के लिए 
he WA है।यह पर्व शुक्ल पक्ष में पूर्णमासी के तीसरे दिन मनाया जाता है। यह त्योहार पूरब 
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की महिलाओं का मुख्य त्योहार है । पश्चिम में तीज सावन की तीज के रूप में मनाई जाती है। इस दिन 
हर-गौरी (शिव और पार्वती) की महिलाएँ पूजा करती है। तीज के दूसरे दिन महिलाएँ गंगास्नान के 
पश्चात ही जलग्रहण करती है। इस दिन महिलाओं के लिए पति द्वारा क्रय किये गए नए परिधान धारण 
करने की प्रथा है। पति भी अपना कर्तव्य समझकर अपनी पत्नियों के लिए अपनी शक्ति के अनुसार नए 
वस्त्र व आभूषण लाते हे। नए परिधान धारण करने के पश्चात महिलाएँ मंगलागौरी का दर्शन-पूजन करने 
जाती है | यदि पति किसी कारणवश अपनी पत्नी की इच्छा पूर्ण करने में असमर्थ होते है तो उनको अपनी 
पत्नी से निम्नलिखित गाली सुननी पड़ती है। 

तिजिया बीत गइल सरबौलू, छिटिया नाँहि मंगौला ना। 


ढेला-मेला - भावों की चौथ का यह मेला बहुत प्रसिद्ध है। इस पर्व पर हिन्दू समुदाय व्रत करके 
गणेशपूजन करते है| इस पर्व पर हिन्दुओं को यह विश्वास होता है कि उस दिन चन्द्रमा का दर्शन एक 
अपशकुन है। इस दिन चन्द्रमा के दर्शन से उनको व्रथा दोष लगने की संभावना रहती है। इसके परिहार 
के लिए लोग दूसरों को अपन घरों पर ढेला फेकने को कहते है, जिससे राहगीर को चोट लगती है और 
उसको गाली सुननी पड़ती है | यह गाली शुभ मानी गई है, अक्सर इस घटना से भयंकर झगड़े तक हो 
गए है। अब यह प्रथा क्रमशः समाप्त होती जा रही है। इस दिन को गणेश जी का जन्म दिन के रूप में भी 
लोग मनाते है | महाराष्ट्रियों में लोग गणेश जी की मूर्तियाँ खरीद कर अपने घरों के केले के पेड़ के नीचे 
रखकर पूजते है | वैदिक रीति-रिवाजों के अनुसार लोग पूजन के साथ-साथ भजन-कीर्तन भी गाते है। 
अधिकतर लोग बड़े गणेश का भी दर्शन पूजन करते है | इस दिन ढेला फेकने का रिवाज 49वीं सदी के 
बाद से बन्द हो गया। 
लोर्लाक छठ — वाराणसी में अस्सी के पास लोर्लाक-कुण्ड पर यह मेला भादों की छठ को लगता है। 
इस दिन लोग लोलार्क कुण्ड में स्नान करते है पहले यहाँ गौनहारिनों के दल के दल एकत्रित हुआ करते 
थे। लोलाकं को सूर्यदेवता के रूप में लोग पूजते है | इस कुण्ड पर एक बहुत बड़ा मेला लगता है | 
लक्ष्मीकुण्ड — यह मेला 46 दिनों का होता है। इस अवधि में महिलाएँ लक्ष्मीकुण्ड में स्नान करती है 
ER लक्ष्मी की मूर्ति का दर्शन-पूजन करती है जो लक्ष्मी कुण्ड के समीप ही स्थित लक्ष्मी मंदिर 
त है। 
वामन द्वादशी — भादों की द्वादशी का यह मेला चित्रकूट और वरूणा संगम पर लगता है। चित्रकूट में 
इस त्योहार पर वामन और बलि की लीला होती है। इस दिन वरूणा पर स्नान करके लोग वामन-केशव 
के दर्शन करते है। 
- E च दिन अनन्त भगवान की पूजा होती है। लोग गंगा-स्नान के 
“पान की सत्य और निष्ठा के साथ कथा सुनते है। समस्त विष्णु के भक्त इस कथा को 
अवश्य सुनते है | इसी दिन से रामनगर की रामलीला प्रारंभ होती है। : : 
अश्विन (कुँआर) सितम्बर-अक्टूबर - 


सोरहिया का मेला - भादो शुक्ल 8 से प्रारंभ होकर लक्ष्मीकण्ड 
फण्ड का यह मेला कु 
है। इन दिनों लक्ष्मी कुण्ड में हिन्दू नर-नारी स्नान करके लक्ष्मी जी की मूर्तियाँ खरीदते है। pees 


sn ~ यह “तर्पण का उत्सव” माना जाता है | इसके अन्तर्गत तर्पण के समय पितरों 
शया जाता है तथा श्राद्धके समय पितरों को भोजन और जल चढ़ाया जाता है। यह श्राद्ध पूर्वजों 
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के लिए किया जाता है | यह क्रम अमावस्या दिनों 
arin अर्थात 45 दिनों तक निरन्तर चलता 
ब्राह्मणों के निर्देश पर सम्पन्न होता हैं ता रहता है। यह श्राद्धकर्म 


रामलीला — कुआर कृष्ण 2 से लेकर कआर YA 45 तक वाराणसी में अनेक रामलीलाए 
2 फु | ण ए होती है। इनसे 
baici की BEES pe है जो Ied सदी के अन्त से प्रारंभ हुई | कुआर सदी 40 को 
काघाट पर विजयदशमी का मेला लगता है | उस दिन अस्त्र-शस्त्र, घोड़ों और वाहनं 
तथा लोग नीलकण्डोत्सर्क को पुण्य कार्य मानते है | लमण 


t F हि gersyr 


भरत मिलाप 


एकादशी को नाटीइमली पर विश्व की अनूठी अल्पकालिक लीला मरत मिलाप की लीला होती 
है | 3-4 लाख की संख्या में दर्शक इस लीला को देखने आते है | इस सम्पूर्ण लीला की अवधि 5 मिनट की 
होती है। जिसकी छटा निराली होती है तथा महाराज बनारस हाथी पर चढ़कर इस लीला को देखने 
अवश्य आते है। 


यह भगवान राम जो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते है उनका एक समूह नाटक है तथा 
इसका आधार रामायण की सम्पूर्ण कथा है | यह लीला उत्तर भारत में जय जयकार के बीच बड़े उत्साह के 
बीच मनाई जाती है, जो काफी समय तक चलती है। वाराणसी में रामलीला का विशेष महात्म्य है जहाँ 
गोस्वामी तुलसी दास के महाकाव्य तथा धार्मिक ग्रन्थ को विभिन्‍न पात्रों द्वारा जनमानस के समूह में 
दर्शाया जाता है। यह उत्सव वर्षाऋतु के पश्चात जब मौसम अनुकूल हो जाता है कई दिनों तक मनाया 
जाता है। 


रामलीला के अन्तर्गत भगवान राम के दिव्य-जीवन को व्यापक रूप से प्रदर्शित किया जाता है। 
इस लीला में अत्यधिक संख्या में शहर के हिन्दू-समुदाय के लोग सम्मलित होते है। इसी में भरत मिलाप 
की रामलीला में महाराज बनारस भी भाग लेते है। 


पहले यह रामलीला वाराणसी में केवल चार स्थानों पर ही होती थी। इसमें अस्सी और चित्रकूट 
की रामलीला मुख्य थी | यह लीला भरतमिलाप पर अपनी पराकाष्ठा पर प्रदर्शित होती है | भरत-मिलाप में 
भरत व राम, वनवास के 44 वर्ष के पश्चात मिलते है | यह आकर्षक उत्सव नाटीइमली पर सम्पन्न होती 
है। इस भरत मिलाप की लीला का शुभारंभ 9A सदी के उत्तरार्ध में हुआ | 


इसी प्रकार रामलीला में मुख्य प्रगति तब हुई जब काशी नरेश महाराज उदित नारायण सिंह ने 
सन्‌ da ई में रामनगर में रामलीला का श्रीगणेश किया | महाराज उदित नारायण सिंह के 


s 
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उत्तराधिकारी महाराज ईश्वरी नारायण सिंह ने सन्‌ 835 ई0 में राजगद्दी सम्भालने के पश्चात इस 
रामलीला को और व्यापक बनाया। इसके पश्चात वाराणसी के धनाढ्य लोगों ने वाराणसी में नए-नए 
स्थानों पर रामलीला प्रारंभ की | इसमें चित्रकूट की रामलीला अनेक नगर के मुखियाओं के सहयोग से 
संगठित हुई | यह लीला समस्त लीलाओं में अनुपम सिद्ध हुई | इस प्रकार सम्पूर्ण वाराणसी में 44 स्थानों 
पर रामलीलाएँ होने लगी | 

यह एक संयोग की बात है कि राम लीला की ही अवधि में सन्‌ 927 ई0 में वरूणा पर चौकाघाट 
का पुल बना जो कि राम द्वारा सेतुबँध के अनुरूप था | 
विजयादशमी - किसी समय में चौकाघाट की विजयदशमी महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ के प्रांगण में 
बड़ी धूम-धाम से मनाई जाती थी। एक लाख जनता रावण, कुंभकरण तथा मेघनाथ के पुतले जलते 
देखते थे और लौटते समय वे उसी स्थान से कुछ राख सोने की लंका के प्रतीक ले जाते थे | परन्तु कुछ 
वर्षो से यह लीला बन्द हो गई । अब केवल डी0एल०डब्लू0 में ही रावण-जलता है | 


दूसरे दिन नाटी-इमली का भरतमिलाप उसी जोश और खरोश के साथ मनाया जाता है | इसमें 
भी महाराजा बनारस के साथ कई लाख की संख्या में काशी की जनता भरत-मिलाप का अद्भुत नजारा 
देखने के लिए उमड़ पड़ती है। यही रामलीला की अंतिम लीला होती है। भरत मिलाप का विमान 32 
अहीर सेवक उठा कर लाते है, जिसके उपर राम, लक्ष्मण सीता, विभीषण, जामवंत, हनुमान, सुग्रीव, अंगद 
तथा लीला के महंत विराजमान रहते है। यह विमान लीला भूमि पर आता है | यहीं लंका के पुष्पक 
विमान का प्रतीक है जब तक विमान लीला भूमि पर नहीं उतरता सारी जनता सियाराम की जय के 
उद्घोष के साथ विमान पर फूलों की वर्षा करती रहती है। इसी के साथ-साथ विभिन्‍न वाद्य-यंत्रों जैसे 
तूरी, शहनाई आदि की गगनभेदी कोलाहलपूर्ण ध्वनि तथा विविध प्रकार के झंडों के फहराने के कारण 
सारा वातावरण रंगीन हो जाता हे | जैसे ही विमान उतरता है और महाराजा बनारस का हाथी उसकी 
परिक्रमा करके एक स्थान पर खड़ा हो जाता है तथा राम और लक्ष्मण दौड़ते हुए एक ऊँचे चबूतरे पर भरत 
और शत्रुघ्न को एक-एक करके उठाकर गले लगाते है। इसी के साथ फौरन जनता के उद्घोष और 
प्रसन्‍नता से सारा वातावरण गुन्जायमान हो जाता है। 


यह नयनाभिराम दृश्य देखने के लिए काशी की जनता पूरे सालभर प्रतीक्षा करती है | 


चेतगंज की नक्कटैया — भरत मिलाप के समान यह भी काशी की एक प्रमुख लीला है जो “करवा 
चौथ” पर सम्पन्न होती है तथा इसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु एकत्रित होकर रातभर नक्‍्क्‍्टैया का 
आनन्द लेते है | यह लीला चौसठवा से निकलकर सेनपुरा होती हुई पुनः वहीं समाप्त हो जाती है। 


अशिवनी का नवरात्र - चैत्र नवरात्र के ही समान अश्विनी का भी नवरात्र बड़े धूम-धाम के साथ नौ दिनों 
तक मनाया जाता है। इसमें सातवे, आठवें और नौवे दिन मराठी तथा गुजराती 42-20 वर्ष की युवतियाँ 
अपना श्रृंगार करके विभिन्न मंदिरों में दर्शन-पूजन को जाती है, जहाँ वे दिए जलाकर गरबा नृत्य करती 
है। इस स्थान पर पुरूषों का जाना प्रतिबन्धित रहता है। 


इसी प्रकार दुर्गाकुण्ड पर भी नौ दिन का मेला कक 
पश्चात प्रारंभ हुआ। TAA है | यह मेला भी सन्‌ 830 -34 ई0 के 


दुर्गा-पूजा — वआर सदी 4 से 3 तक शहर के बंगाली दुर्गा की प्रतिमाओं की पूजा सप्तमी से नवमी तक 
करते है और फिर दशमी को उसका गंगा में विसर्जन कर देते है | मूर्तियों के विसर्जन के समय 
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दशाश्वमेघ घाट पर अपार मेला लगता है। 


शमी-पूजा - नवरात्र के दसवे दिन शमी पेड़ की पूजा होती है 
कार्तिक - (अक्टूबर -- नवम्बर) — 


तुलसी-विवाह — यह वैष्णवों का उत्सव है। जिसमें भगवान विष्णु का तुलसी के पौधे के साथ विवाह 
होता है। उत्सव में बाल-कृष्ण का झूलनोत्सव मनाया जाता है। इसके अन्तर्गत बाल-कृष्ण के झूले की 
रात्रि में सड़क पर सवारी निकाली जाती है | इसी के साथ भक्तगण बारात भी निकालते है | ऐसे मौकों पर 


बत्तियों की खूब सजावट तथा आतिशबाजी भी होती है | अन्त में विवाह सम्पन्न होता है। इस उत्सव में 
भक्तगत अत्यधिक प्रफुल्लता का अनुभव करते है | 


धनतेरस - कार्तिक की त्रयोदशी को धनतेरस का मेला चौखम्मा और ठठेरी बाजार मुहल्ले में लगता 
है। काशी के महाजन उस दिन लक्ष्मी-पूजन करते है तथा उस दिन नए बर्तनों की और जेवरों की खूब 
खरीद-फरोक्त होती है | इन दोनों मुहल्लों में खूब सजावट और रोशनी भी होती है। इस दिन मिट्टी के 
खिलौनों की दुकाने भी खूब सजती है। 


हनुमान जयन्ती - इस दिन को लोग हनुमान की जयन्ती के रूप में अथवा राम के 44 वर्ष के वनवास 
पश्चात अयोध्या आगमन की खुशी में मनाते है। इस दिन लोग हनुमान जी का विशेष रूप से दर्शन-पूजन 
करते है। इस दिन मीरघाट, भदैनी तथा संकटमोचन के मंदिरों पर अपार भीड़ होती है। 


इसी दिन रोगों से बचने के लिए लोग कडुए तेल में बेसन मिलाकर शरीर पर उपटन लगाते है 
तथा गर्म पानी से स्नान करते है | इसी दिन से लोग उनी कपड़े पहनना प्रारंभ कर देते हँ । 


नरक-चौदस — भदैनी और मीरघाट मुहल्ले में धनतेरस के दूसरे दिन हनुमान जी का मेला लगता है । 
इस दिन लोग घूरे पर यम का दीया जलाते है। यह दिया दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिए जलाया 
जाता है। 


दीपावली - कार्तिक कृष्ण 45 को दीपावली (दीवाली) का उत्सव मनाया जाता है। उस दिन सारे शहर में 
खूब रोशनी होती है और लोग लावा और मिठाइयाँ बाँटते है | रात्रि में कही-कही जुआ भी होता है। 


दीपावली प्रकाश का अद्भुत त्योहार है। घर-घर में सजावट और रोशनी की धूम होती है । इस 
दिन पूरे मकान पर सभी स्थानों पर जलते दिए या बिजली के झालर से सजावट होती है। विशेषतौर पर 
मिठाई की दुकानें भिन्न-भिन्न प्रकार की मिठाइयों से सजाई जाती है तथा उसकी खरीद-फरोक्त भी 
खूब होती है। इसी के साथ-साथ चीनी के खिलौने भी बनाए जाते है। इस दिन घर-घर जाकर रिश्तेदारों 
और इष्टमित्रों को मिठाइयाँ भी बाँटी जाती है। 


अन्नकट - यह दीवाली के दूसरे दिन मनाया जाता है | इस दिन चावल और मिठाई माँ अन्नपूर्णा को 


a 


चढ़ाया जाता है। इस दिन अन्नपूर्णा मंदिर को लड्डूओं से खूब सजाया जाता है | 
यमद्वितीया - (मैयादूज) - यमद्वितीया का मेला जमघाट पर कार्तिक शुक्ल 2 को लगता है। इस दिन 


` बहने अपने भाइयों का टीका करती है तथा माई अपनी बहनों के यहाँ मोजन कर उनको पैसा तथा 


आशीर्वाद देते है यह उत्सव विशेषकर यमुनाघाट पर होता है | यम की बहन यमुना है। 
कार्तिक-स्नान अथवा कार्तिक-पूर्णिमा - कार्तिक स्नान का वाराणसी में बड़ा महत्व है। सबेरे चार 
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बजे से ही स्त्री-पुरूष गाते Gaia WIA के लिए निर्कल जीति हैं कीर्तिकी-पूर्णिमा के दिन पंचगंगा 
घाट पर काफी रोशनी और आकाश द्वीप जलाएं जाते है | इसके साथ दुर्गाघाट पर जमकर मुक्‍्की होती 
है। इसमें एक ओर महाराष्ट्री ब्राह्मण तथा दूसरी और यादव लोग रहते है। इस दिन घाटो पर शहनाई 
तथा तिकारा वादन होता है | शुद्ध घी के दीए शिव और अन्नपूर्णा मंदिरों पर जलाए जाते है | पंचगंगा घाट 
के मार्ग पर पीतल, मिट्टी के दीपक, लोहे और लकड़ी की वस्तु, खिलौने अन्य बिसात-बाने के समान 
तथा मसालों की दुकाने खूब सजती है। 

इस दिन एक प्रकार से लघु दीवाली के रूप में सभी स्थानों पर दीए जलते है। पहले इस दिन 


दंगल भी हुआ करता था परन्तु अब उस पर प्रतिबन्ध लग गया है | 

कृष्ण लीला- इस दिन रासलीला जगह-जगह पर होती है | 

नागनथैया - इस दिन अस्सी-घाट पर भगवान कृष्ण गंगा में कूदते है और थोड़ी देर पश्‍चात नाग के 
फन पर बंसी बजाते हुए तुलसी घाट पर उपस्थित सभी भक्तजनों को दर्शन देते हैं | इसी प्रकार की लीला 
वरूणा नदी में चौकाघाट पर भी होती है। 


भाशीर्ष अथवा अगहन (नवम्बर और दिसम्बर) - 


वरूणा पर पियाला मेला — यह Ach अगहन के पहले मंगल अथवा शनिवार को लगता है। लोग 
कालका अथवा सहजा जिन्हें मेलेवाले क्रमशः ब्राह्मणी और चमारिन मानते है को शराब अथवा शर्बत 
चढ़ाते है। जिसको पीकर लोग रंग-रगेलियाँ मनाते है। इस मेले में प्रायः नीची जाति के लोग ही 
सम्मिलित होते है। इस दिन लोग चौकाघाट से शिवपुर को प्रस्थान करते हैं जहाँ पहुँचने पर वे मद्यपान 
का उत्सव रात भर मनाते है। 


पंचकोशी मेला — अगहन 7-8 को यह मेला शिवपुर में लगता है। यहाँ शहर के लोग पंचकोशी के 
यात्रियों का स्वागत करने के लिए शहर के बाहर शिवपुर में एकत्रित होते है I 


पिशाचमोचन यात्रा तथा लोटा-भंटा का मेला — यह मेलायात्रा अगहन 4 को पिशाचमोचन पर 
लगता है। इसमें देहाती रोटी और भंटे के भुर्ते का भोजन करते है। अगहन YA 44 को पिशाचमोचन पर 
लोग धार्मिक कृत्यों के लिए एकत्रित होते है। इसको विमल-तीर्थ यात्रा भी कहते है। इस अवसर पर 
अत्यधिक संख्या में भक्तगण पिशाच-मोचन के कुण्ड में स्नान करते है कुछ धनायढ्य लोग इस स्नान 
पर पूस-माह में धार्मिककृत्यों के लिए एकत्रित होते हैं | 

नगर प्रदक्षिणा - यह मेला अगहन की 45 तारीख को लगता है | इसमें लोग नगर प्रदक्षिणा करते है | 
पहले दिन लोग चौकाघाट पर ठहरते है | पहले यहाँ कृष्णलीला भी होती थी | इसमें बकरैया-कुण्ड में भी 
मेला लगता है | यह अगहन की पूर्णिमा को होता है | i 


माघ (जनवरी-फरवरी) — 
गणेशचौथ - माघकृष्ण को बड़े-गणेश पर भारी मेला लगता है। पहले इस दिन संस्कृत के विद्यार्थी 


a ae से संध्या तक इस विश्वास से खड़े होते थे कि इस तपस्या के फलस्वरूप उन्हें विद्या की 


वेदव्यास यात्रा - माघ के प्रत्येक सोमवार को यह मेला 
ला रामनगर के किले के समीप लगता है | इस मेले 
में नगर के बहुत से लोग आकर महर्षि वेदव्यास तथा शिव की पूजा-आराधना करते है | इस अवसर पर 
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एक मेला भी लगता है जो माघ के अन्त के सोमवार को समाप्त होता है। 
फाल्गुन (फरवरी और मार्च) - 


शिवरात्रि ¬ फाल्गुन कृष्ण 44 को लगने वाला यह मेला वाराणसी के खास मेले में है। इस दिन लोग 
गंगा-स्नान करके वाराणसी के सैकड़ों शिव-मंदिरों की यात्रा करते है। परन्तु मुख्य मेला तो विश्वनाथ 
मंदिर पर ही लगता है | भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उस रोज लोग भाँग-बूटी अवश्य छानते 
है। कुछ लोग इस दिन पूरी रात्रि शिवालयों में जागरण और पूजा-अर्चना में व्यतीत करते है | साथ ही व्रत 
भी रखते है, इन्हीं शिवलायों में भजन-कीर्तन भी होता है | 


होली - होली का त्योहार फाल्गुन शुक्ल 4 से 45 तक लगता है। धुरंडी वाले दिन तो शहर में खूब रंग 
पड़ता है और उस दिन लोग गाली-गलौज करते हुए शहर में टोलियाँ बनाकर घूमा करते है | दिन में 42 
बजे के बाद रंग पड़ना बन्द हो जाता है और शाम होते ही लोग नये कपड़े पहनकर और अबीर गुलाल की 
पोटली लेकर अपने इष्ट-मित्रों से भेंट करते है और उन्हें अबीर लगाते है | बाद में बहुत से लोग चौसट्ठी 


देवी का दर्शन करने जाते है | इस दिन शहनाई पर होली और चैती गाते हुए ठठेरों के कई दल चौसट्ठी 
मंदिर जाते है। 


वास्तव में होलिका-दहन के बाद से ही होली का हुड़दंग शुरू हो जाती है। 


बुढ़वा-मंगल - होली के बाद पड़ने वाले प्रथम मंगल को आज से लगभग 75 साल पूर्व तक सजे हुए 

बजरों और पटेलों पर संगीत और नृत्य का सांस्कृतिक समारोह होता था | इसमें बनारस के महाजन, रईस 

और अफसर समान रूप से भाग लेते थे। इस बुढ़वा-मंगल मेले का प्रारंभ राजा चेत सिंह के कार्यकाल में 

प्रारंभ हुआ | पहले यह मेला मंगलवार को प्रारंभ होकर बुधवार को समाप्त हो जाता था, लेकिन बाद में यह 

चार दिनों तक चलने लगा। पहले दिन को मंगल, तीसरे दिन को दंगल और चौथे दिन को झलंगा कहते 
है दंगल का मेला रामनगर किले के ठीक सामने होता था | इस मेले की समाप्ति का मुख्य कारण इसमें 
बहुत से गुण्डे - बदमाशों का शामिल होना कहा जाता है। इसकी वजह से मेले में मार-पीट तक होने 
लग गई थी। सबसे बड़ी विशेषता इसकी विशालदर्शी नदी की पृष्ठभूमि थी। इस मेले का वास्तव में 
नियमित रूप से प्रारंभ सन्‌ 7735 ई0 में वाराणसी के गर्वनर मीर रूस्तम अली द्वारा आगे बढ़ाया गया | 
इसमें फतेचन्द जो भारतेन्दु हरिश्चन्द के पितामह थे का भी सक्रिय योगदान था | सारांश में इस मेले को 
प्रारंभ करने तथा बढ़ाने का श्रेय काशी नरेशों को ही जाता है | राजा जय नारायण घोषाल ने 9A सदी के 
प्रारंभिक-काल के बुढ़वा-मंगल के संबंध में व्यापक वर्णन दिया है | 


अन्य उत्सव 


सूर्य और चन्द्रग्रहण - सूर्य और चन्द्रग्रहण के भी अवसर पर वाराणसी में काफी बड़े मेले लगते है। इस 
अवसर पर शहर और बाहर से लोग गंगा में गोता लगाते है। ग्रहण के कई दिन पहले से ही वाराणसी में 
यात्रियों का आना प्रारंभ हो जाता है | ग्रहण के दिन लोग वाराणसी के अन्य पवित्र जलाशयों, तथा तालाबों 
जैसे कुरुक्षेत्र पर स्नान करते है। 
गंगा-मत्सोदरी योग पर स्नान - जब बरसात के दिनों में गंगा स्नान असंभव हो जाता है तथा किसी 
न किसी- स्त्रोत से गंगा का पानी इन तालावों में आ जाता है जैसे वरूणा से मछोदरी में तथा अस्सी से 
पुष्कर तथा विभिन्‍न „गों से कुरुक्षेत्र के तालाब में गंगा का पानी आ जाता है | तब लोग इन्हीं तालाब में 
नहाते है ; 
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कुछ लघु पर्व 
वैशाख पंचमी तीर्थयात्रा - यह तीर्थयात्रा जो किसी भी मौसम में की जा सकती है विशेषतः अगहन 


और बैशाख में की जाती है | 
शीतलाष्टमी -- यह यात्रा वैशाख में माता-शीतला के दर्शन-पूजन के लिए की जाती है। 


वैशाखी-अमावस्या - इसमें अन्य धार्मिक-पर्वो में सम्मिलित होने के लिए शरीर को पवित्र किया जाता 


है। 
अक्षय-तृतीया - इसको भी अनेक धार्मिक-कृत्यों में सम्मलित होने तथा किसी शुभ कार्य प्रारंभ के लिए 


शुभ-दिन माना जाता है। 

श्रावण (जुलाई और अगस्त) — 

झूला - यह झूले का मुख्य त्यौहार है। इसमें भगवान कृष्ण के भक्तजन उनको एक भव्य झूले में बैठाकर 
किसी मंदिर या सार्वजनिक स्थान पर झुलाते हैं | 

आश्विनी (सितम्बर-अक्टूबर) — 


जीवित-पुत्रिका, अथवा जूतिया या जीताष्टमी — इस दिन माताये अपनी सन्तान के स्वास्थ्य और 
दीर्घायु के लिए व्रत रखती है। 


मार्ग-शीर्ष (नवम्बर-दिसम्बर) — 


मैरव-अष्टमी - यह काल-भैरव को समर्पित दिन है | इस दिन काल भैरव मंदिर पर काफी लोग आकर 
उत्सव मनाते है। इसी दिन काल भैरव पृथ्वी-लोक पर अवतरित हुए थे। 


ET — इस दिन त्रिलोचन घाट पर पूर्णमासी के दिन भक्‍त-लोग पूजा-अर्चना 
करते है। 


माघ-(जनवरी-फरवरी) — 

बसंत पंचमी - इस दिन ज्ञान की आधात्री देवी सरस्वती की पूजा पीले वस्त्रों तथा पुष्पो से की जाती है। 
इसी दिन भगवान शिव और भगवती-पार्वती की पूजा दुपट्टा चढ़ाकर होती है | 

फाल्गुन (फरवरी - मार्च) 


आमलकी एकादशी या रंगमरी एकादशी — इस दिन काशी विश्वनाथ मंदिर में 
चढ़ाकर भगवान शिव की पूजा होती है। [शी विश्वनाथ मंदिर में अबीर और गुलाल 
गुलाब-बाड़ी — इस दिन गुलाबी परिवेश में गुलाब-जल और गुलाब की पंखुड़ियों 

गुलाब की पंखुड़ियों की बौछार कर लोग 
“6 णह पर गुलाब बाडी मनाते है। यह उत्सव मुख्य रूप से रईसों के भवन या उद्यान में होता है। 


इस दिन संगीत-सम्मेलन अवश्य होता है। यह उत्सव में ; 
त्सव चैत्र मास में बुढ़वा मंगल के 
जाता है। यह उत्सव रातमर चलता है | बुद दो सप्ताह बाद मनाया 


मुसलमानों के मेले और उत्सव - मुसलमान जो मूर्ति-पूजा | 
ही मुख्य त्यौहार होते है | मुसलमानों के सभी त्योहार ee माने गए है उनके केवल कुछ 
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मुसलमानों में भी सुन्नी-संप्रदाय के मुसलमान मुहर्रम नहीं मनाते, जबकि शिया लोग मनाते है। 
बहुत कम मेले मुसलमानो के त्योहारों में मनाए जाते है | 


मुहर्रम -- यह शियाओं का मुख्य उत्सव का दिन माना गया है इस दिन ये रंग-बिरंगे ताजिए निकालते 
है ऐसे मौको पर कई बार हिन्दू और मुसलमानो के दंगे भी हुए है। 


गाजी-मियाँ का मेला — जेठ के पहले इतवार को यह मेला बकरियां कुण्ड पर होता है। यह मेला 
सालार महसूद की शहादत मनाने के लिए लगता है। यह मुसलमानी मेला है। जो काफी प्राचीन है। 
इसको रोकने की कोशिश सिकन्दर मोदी ने किया परन्तु वह असफल रहा | कुछ दिन पहले तक इस मेले 
को मुसलमान और छोटी कौम के हिन्दू भी मिलकर मनाते थे | इस मेले में अलम के नीचे बैठकर डफाली 
गाजी मियाँ के शहादत का गीत-गाते है | स्त्रियाँ इस मेले में हुबुआती है और लोगों को भूत, भविष्य ओर 
वर्तमान बताती है। पतंगबाजी के दंगल के बाद ही यह मेला समाप्त होता है। गाजी मियाँ को गाजी का 
खिताब काफिरों को मारने के कारण मिला | गाजी मियाँ का पुराना, नाम सैयद मसूज गाजी रहा | 


फातमान का मेला - यह मेला श्रावण के प्रत्येक वृहस्पतिवार को लगता है। वाराणसी में वानसिताएँ 


सजधजकर इस मेले में सम्मिलित होती है | यह मेला मोहम्मद साहब की बेटी बीबी फातिमा के नाम पर 
समर्पित है | 


मुसलमानों के अन्य त्योहार में जैसे इदुल-फित्र, इदुल-जुहा, शबेबरात, सुबेरात, 
रमजान, आखिरी चह सुम्बा फते दोजे-दहम और फटे युज दम आदि उत्सव भी काफी विश्‍वास 
तथा जोश और खरोश के साथ मनाये जाते है | 


अन्य-सम्प्रदायाओं के त्योहारों - 


जैनियों के त्योहार - जैनियों के त्योहार भी तीर्थकरों के जन्म-दिनों पर उनके मंदिरों पर मनाए जाते 
है इस अवसर पर बड़े गाजे-बाजे के साथ हाथी पर इनका जलूस निकलता है। 


ईसाईयों का त्योहार - इनके त्योहारों में मुख्य क्रिसमस का दिन है | जिसमें शहर भर में उत्सव मनाए 
जाते है तथा ईसाई लोग अपने आवास तथा गिरजाघरों में सजावट करते है। इसी प्रकार ईसाई साल की 
पहली तारीख अर्थात पहली जनवरी तथा गुडफ्राइडे को भी मनाते है। 


उत्सवों तथा त्योहारों का प्रेक्षण = उपरोक्त समस्त धार्मिककृत्यों उत्सवों तथा त्योहारों के क्रमिक 
अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ है कि 62 त्योहार जिसमें ग्रहण भी सम्मिलित है एक वर्ष में मनाए जाते है। यह 
भी देखा गया है कि हिन्दुओं के त्योहार या तो फाल्गुन में पड़ते है या सावन, मादों, Ta तथा 
कार्तिक में पड़ते है इसका एकमात्र आधार धार्मिक है | इस धार्मिक आधार का कारण देवी- देवता, 
उपदेवता, तथा अवतार इत्यादि है। जिनका संबंध किसी न किसी रूपमें शिव, विष्णु, यम, सूर्य, चन्द्रमा, 
दुर्गा, गंगा, तुलसी, शीतला, लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश, वामन, राम, कृष्ण, भैरव, फितर तथा नाग से है। इन 
सबके कारण वाराणसी में धार्मिक सौहर्दता स्थापित हो गई और यह सांस्कृतिक एकरूपता का प्रतीक बन 
गया | वाराणसी के समस्त धार्मिक-कृत्यों में गंगा का स्थान सर्वोपरि है, जिससे सभी धार्मिक उत्सवों से 
जोडा जा सकता है। यही कारण है कि चन्द्र और सूर्य-ग्रहण के अवसर पर 50,000 से । लाख की संख्या 
में लोग यहाँ एकत्रित होते है। इसी बहाने ऐसे अवसरों पर एक लघु भारत वाराणसी में आ जाता है । 
जिसमें सभी वर्ग के लोग रहते है। : 


भारतवर्ष तथा विशेष रूप मैं हिन्दू धर्मकृत्यो में महिलाओं का विशेष योगदान रहता है जैसे गंगा पुजैया, 
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कजरी, तीज, इत्यादि | वाराणसी का यह धार्मिक स्वरूप इनकी व्यापकता- यातायात की सुविधा के 
कारण काफी बढ़ गया है | साथ ही अब लोगों की आर्थिक स्थिति भी काफी सुदृढ़ हो गई है। इससे कुछ 
असामाजिक तत्वों की भी संख्या में वृद्धि हुई है। 
उत्सवो ओर त्योहारों का प्रभाव - वाराणसी में इन उत्सवों ओर त्योहारों के कारण लोगों में 
एकरूपता की झलक दिखाई देती है जिसमें अनेकता में एकता प्रदर्शित होती है। इसके कारण सभी वर्ग 
एवं जाति के लोगों में व्यापारिक लाभ होता है | इसका यहाँ के अर्थशास्त्र पर गहरा प्रभाव पड़ा है। 
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अध्याय — VITI 


दशाश्वमेघ घाट 


वाराणसी के अर्धचन्द्राकार घाटों की संख्या लगभग 000 आस-पास है | इन घाटों से भारतीय जीवन 
की झलक मिलती है | गंगा के एक ओर जहाँ भारतीय वास्तुकला की धरोहर यहाँ के घाट है वहीं दूसरी, 
तरफ रेत का सपाट मैदान हैं। 

वाराणसी के गंगा-किनारे के घाट वाराणसी के जीवन का सिंहावलोकन कराते है | 

प्रात:-कालीन मंदिरों के घण्ट-घड़ियालों की ध्वनि घाटों पर साफ सुनाई देती है, जो इस शहर 
की सात्विकता की धरोहर है, इसके पश्चात सैकड़ों की संख्या में गंगा स्नानार्थियों का दृश्य इस शहर की 
अनुपम छटा को बिखेरते हैं| उसी में मजन-कीर्तन तथा मंत्रोच्चारण इस दृश्य में चारचाँद लगा देते है। 
घाट किनारे एक वृहद छाते के नीचे विराजमान घाटिए इन गंगास्नान करने वालों को सहायता प्रदान 
करते है। 


घाटो का इतिहास 


अत्यधिक समय से विद्यमान काशी के घाट इस बात के प्रतीक है कि इन घाटों का निर्माण भक्तों 
द्वारा हुआ है। यह परंम्परा 47वीं सदी तक बनी रही । सौभाग्य से मुगलकाल में भी इन घाठो का नाम नहीं 
बदला तथा यह स्थिति यथावत रही | 


इतिहास साक्षी है कि सन्‌ 600—t660 ई0 में काशी के घाटों की संख्या 22 थी। सन्‌ 4796 तथा 
4809 में यह संख्या कई गुनी हो गई। Ii सदी में श्री जय नारायण घोषाल ने अपनी काशी परिक्रमा 
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नामक पुस्तक में अस्सी से वरूणासंगम तक घाटों की संख्या 60 से 80 गिनाई हैं। इनमें अधिकतर घाट 
पक्के -पत्थर के बने दिखाए गए है | 
काशी के घाटों का नामकरण 


संत रविदास घाट - यह घाट बड़े भव्य रूप से नगवा घाट पर बना है। 


अस्सी घाट - यह घाट वाराणसी के दक्षिणी भाग में स्थित है। इसका नामकरण अस्सी नाले के आधार 
पर किया गया। यह नाला इसी अस्सी घाट पर आकर मिलता है | यह पंचतीर्थ के अन्तर्गत समाविष्ट है। 


इस स्थान पर अत्यधिक संख्या में लोग आते है | 
कच्चा या लाला मिश्रा घाट - किसी समय में यह रीवा नरेश ने देनवाया था | 


गोस्वामी तुलसी दास 
तुलसी घाट — यह घाट गोस्वामी तुलसीदास के मठ के रूप में है। यह घाट बाद में बाके राम द्वारा पक्का 
हुआ । जो पहले उनके पिता महन्त स्वामीनाथ के आधीन था | 
लोलार्क घाट - इसका नामकरण लोलार्क कुण्ड पर किया गया | बाद में इस घाट का नाम मिट गया | 


भदैनी घाट: इसका नामकरण भदैनी मोहल्ले के आधार पर हुआ। इसी स्थान पर बाद में पानीकल का 
पंप भी बैठाया गया | 


A 
ae घाट: इसका नाम जैन स्वामी तीर्थकर पार्श्वनाथ पर पड़ा इसी स्थान पर जानकी या नेपाली 
ad i < : r , 


अकरूरघाट — FE घाट-अक्रेश्वर शिव के नाम पर भदैनी मोहल्ले में बना | इसका नामकरण दशनामी 


संप्रदाय कें निरंजनी,अखाड़ें के सन्यासियो द्वारा पड़ा | 
ग्रुणेशुघाट, नारगम्बरंघाट, राय गिरधरलाल घाट यह दिगम्बर घाट के नाम से प्रख्यात है | 


बूचराजघाट या माता आनन्दमयी घाट - यह काशी के महाजन लाला बच्चराज के नाम पर पडा। 


इसका नामकरण नवीं सदी के पूर्वाद्ध में 
f हुआ। पहले यह घाट श्वेतांबर जैन संप्रदाय 
आजकल इसका नाम माता आनन्दमयी घाट पड़ गया हैं | ' A के अधीन था। 
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सजदा घाट — यह घाट अब लुप्तप्राय हो गया है | 
वैद्यनाथ घाट -- इसका नामकरण वैद्यनाथ शिव के आधार पर पड़ा | 


कट घाट — इसका नामकरण निर्वाणी अखाड़े के नाम पर पड़ा | यह भी दशनामी सम्प्रदाय का घाट 
| 


हंगू घाट - इसका नामकरण हिंगू मुहल्ले तथा हिंगुआ मुहल्ले के नाम पर हुआ | 


शिवाला घाट - इसका नामकरण महाराजा बनारस के किले में स्थित भगवान शिव के मंदिर तथा 
शिवाला मुहल्ले के आधार पर पड़ा | 


स्वपनेश्वर घाट -- इसका नामकरण स्वनेश्वर महोदव के नाम पर किया गया | अब यह लुप्त हो गया है | 
सम्भवतः शिवाला घाट में समल्लित हो गया है | 


दण्डी घाट - इसका नामकरण दण्डी सन्यासियों पर किया गया | 
रामेश्‍वर घाट - इसका भी नामकरण रामेश्‍वर महादेव के आधार पर किया गया | 


हनुमान घाट -- यह घाट हनुमान के आधार पर किया गया | इसी परिसर में हनुमान मंदिर भी स्थित है | 
पूर्व में यह घाट महन्त हरिहर भारती जो उक्त हनुमान मंदिर के पुजारी भी थे नामित था | 


अवध घाट - इसका नामकरण अवधगर्वी के नाम पर किया गया । अब इसी स्थान पर मायसोर 
कर्नाटक घाट स्थित है | 


मशान, श्मशान अथवा हरिश्चन्द्र घाट - यह वाराणसी का प्राचीनतम घाट है। यह राजा हरिश्चन्द्र के 
नाम से है। 

लल्ली घाट - यह लल्लू जी की हवेली के नाम पर पड़ा। इसका निर्माण सन्‌ 796 ई0 में हुआ। 
आजकल इसी स्थान पर महाराज विजयनगरम घाट स्थित है। 

केदारघाट - यह भी प्राचीनतम घाट है जो केदारेश्वर महादेव के नाम पर पड़ा। इसी घाट के ऊपर 
केदारनाथ का मंदिर स्थित है | यह घाट कुमार स्वामी मठ से संबंद्ध है। 


र उर्क 


हरिश्चन्द्र घाट 


| 
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हाडा घाट — इसका नामकरण हाडा के नाम पर हुआ है। 
कमारस्वामी घाट — यह कुमारस्वामी मठ के संस्थापक कुमार स्वामी के नाम पर पड़ा | इसको चौकी 
घाट भी कहते है | 
नाला घाट - इसी के समीप एक नाला है । उसी पर इसका नाम नाला घाट पड़ा | 
किशीमेश्वर घाट - इसका नामकरण कशीखरण महादेव के नाम पर पड़ा | जो मठ के अन्तर्गत आता 
है। 
सदानन्द घाट — इसका निर्माण लाला सदानन्द के नाम पर हुआ जो राजा चेतसिह के दीवान थे | अब 
यह लुप्त हो गया है। 
मानसरोवर घाट - इसका नामकरण मानसरोवर तीर्थ के नाम पर किया गया | 
नारद घाट -- इसका नामकरण नारदेश्वर महादेव के आधार पर किया गया | इसी के समीप नारद मंदिर 
है। यह दत्तात्रेय मठ के अधीन है | 
कुवरीघाट - यह खोरी घाट के समान है | 
अमृतराव या राजाघाट - यह पेशवा अमृत राव के नाम पर बना जो इसी क्षेत्र पर आवास करते थे | इसी 
को छत्तर घाट भी कहते है। इस घाट के ऊपर एक बड़ा छाता बना है | 
मनहर घाट — अब यह लुप्तप्राय है | 
सर्वेश्वर घाट - यह सर्वेश्वर शिव के नाम पर बना | 
वेश्‍वर घाट - यह सर्वेश्वर शिव के नाम पर बना | 
पांडे घाट - यह सर्वेश्वर घाट के बगल में स्थित है। इसका एक भाग बंबुआ पांडे ने क्रय कर लिया। 
इसीसे इस घाट के एक भाग का नाम बबुआ पांडे घाट पड़ा। 
चौसद्ठी घाट या चौसट्ठी योगिनी घाट - इसका नामकरण योगिनी चौसट्टी देवी जिनका यहाँ पर 
मंदिर है रखा गया | इस घाट का निर्माण महाराज उदयपुर ने कराया था | 


राणाघाट — इसका नामकरण राणा जगत सिंह के नाम पर किया गया जो उदयपुर (राजस्थान) के थे। 
यही पर राणा महल भी है। यही इनका राणा मठ भी है, जहाँ उदयपुर (राजस्थान) के यात्री ठहरते है | 


gan घाट - इसका नामकरण सप्त ऋषिरेश्वर महोदव के नाम पर हुआ | आगे चलकर यही मुंशीघाट 
गया। 


मुशीघाट -दरमंगा घाट -- इसका निर्माण श्री श्रीधर मुंशी ने कराया जो राजा नागपुर के मंत्री थे। 
इसके एक भाग को महाराजा दरभंगा ने क्रय कर लिया, जिसको दरभंगा घाट कहा जाता रहा हैं । 


केवलगिरी घाट — इसका नामकरण केवलगिरी के नाम पर किया गया जो दशनामी सं के 
सन्यासी थे | इसी के समीप मुहल्ला कूचा केवल गिरी भी है | “ae 


अहिल्याबाई घाट — शीतलाघाट — यह घाट महारानी अहिल्याबाई होल्कर के नाम से 

बना जो इन्दौर 
की महारानी थी | इसी को पहले शीतला घाट भी कहते थे। क्योकि इसी घाट पर शीतलाजी का मंदिर भी 
है । बाद में नगर पालिका के प्रयास से यह अहिल्याबाई घाट से पृथक हो गया | 
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दशाश्‍वमेघ घाट ~ इस घाट का पानी पवित्र पंचामित्र कहा जाता है। पुरोणों के अनुसार इसी स्थान पर 
ब्रह्मा द्वारा 40 घोड़ों का बलिदान हुआ था जिसको राजा दवोदास ने कराया था | यहीं पर 49dt सदी में 
यज्ञ भी हुआ थां 


रामानन्द घाट — इस घाट का निर्माण रामानन्द के नाम से हुआ। आगे चलकर यह घाट अगल-बगल 
के घाट से मिल गया। 


प्रयाग घाट -- इसका नामकरण प्रयाग तीर्थ के नाम पर हुआ | इसी के पास प्रयागेश्वर महादेव का मंदिर 


है। 


घोड़ा घाट- राजेन्द्र प्रसाद घाट - इसके उत्तर का भाग आजकल राजेन्द्र प्रसाद घाट कहा जाता हैं। 


मानमंदिर घाट -- इसको पहले मानसिह घाट कहा जाता है। इस घाट और उसके ऊपर के घाट को 


राजा मान सिंह ने बनवाया जो सन्‌ 4699 ई0 में बना | इस मंदिर के एक भाग पर जयपुर के महाराजा जय 
सिंह ने एक विशाल वेधशाला बनवाई | 


सोमेश्वर घाट -- यह सोमेश्वर महादेव के नाम पर बना | सोमेश्वर महादेव का मंदिर भी मानमंदिर के 
बगल में है। 

त्रिपुरा भैरवी घाट -- यह घाट देवी त्रिपुरा भैरवी के नाम पर बना जिनका समीप में मंदिर भी है। इसके 
तीन भाग है | पहला और तीसरा भाग महाराजा बनारस का है और मध्य का प0 मयानन्द का है। 


मीरघाट, जरासंध घाट तथा नेपाली घाट -- यह मीर रूस्तम अली के नाम पर जो वाराणसी के 
गर्वनर भी थे सन्‌ 735 ई0 में बना | इसी मीर घाट के अगल -बगल जरासंदेश्वर महादेव का मंदिर तथा 
तीर्थ भी है। इसी के उत्तर में नेपाली घाट है | 


ललिता घाट -- इसका नामकरण ललिता देवी के नाम पर किया गया, जिसके पास में ललिता देवी का 
मंदिर भी है | 


राजराजेश्वरी घाट - इसका नामकरण समीप पर स्थित राज राजेश्वरी देवी के नाम पर किया गया है। 
यह घाट लुप्त हो गया है | तथा समीप के घाटों से अभिग्रहीत कर लिया गया है। 


उमरावगीर घाट - कुछ लोग इसका नामकरण या तो किसी सन्यासी के नाम पर मानते है अथवा 
किसी बावली के नाम पर। 


विशेशवर घाट - इसका नामकरण विशेश्वर शिव के नाम पर किया गया। यह बाद में लुप्त होकर 
समीपस्थ घाटों द्वारा अभिग्रहीत कर लिया गया | 


जलाशयी या चीता घाट - जलाशयी भगवान विष्णु का उपनाम है। जलाशयी का अर्थ झोपड़ी से होता 
है जो गंगा के समीप कही निर्मित है। इसी झोपड़ी में मरणासन्न लोग रखे जाते है, ताकि उनको उनकी 
अंतिम अवस्था तक बराबर गंगा का दर्शन होता रहे | इसको धार्मिक दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण माना गया 
है। यह नगर निगम के आधीन है। 

_ दशाश्वमेघ घाट के ही समान इस घाट का भी धार्मिक और अध्यात्मिक महत्व है। 
ph के अंदर आता है। भगवान विष्णु इस तीर्थ को हथियार के बदौलत अर्थात अपने 
सुदर्शन चक्र के बदौलत यहाँ लाये थे। इसीलिए इसको चक्र पुष्करणी कहा जाता है । यहाँ भगवान विष्णु 
समाधीस्थ हो गए जब भगवान शिव उनके समक्ष उपस्थित SE | दोनों के वार्तालाप के दौरान भगवान शिव 
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मणिकर्णिका घाट एवं कुण्ड 


के कर्ण की मणिकर्णिका समीपस्थ “चक्रपुष्कर्णी” में गिर गई | इसी कारणवश उक्त चक्रपुष्कर्णी का नाम 
मर्णिकर्णिका पड़ा | तत्पश्चात दोनो देवताओं में यह निश्चित हुआ कि उक्त स्थल को मुक्ति क्षेत्र कहा 
जाय | 


मणिकर्णिका घाट के पूर्व चरण पादुका अर्थात संगमरमर का पत्थर है, जिस पर भगवान विष्णु 
का चरण चिन्ह इंगित है। परन्तु यह पवित्र स्थान वाराणसी के अतिविशिष्ट विशेषतः अग्रवाल परिवार के 
लिए सुरक्षित कर लिया गया है। किंवदन्ती है कि यह पहला पत्थर का बना घाट है जो सन्‌ 302 ई0 में 
दो अनामधारी राज बन्धुओं द्वारा निर्मित हुआ | तत्पश्चात महारानी अहिल्याबाई होल्कर ने सन्‌ 479 Fo 
मे इसका पुनरूद्धार किया। इसके पूर्व सन्‌ 730 Yo में पेशवा बाजीराव ने भी इसके कुछ भाग का 
पुर्ननिर्माण कराया, इसीलिए यह घाट दो भागों में विभाजित हुआ। इसका एक भाग दाहसंस्कार के 
निमित्त तथा दूसरा स्नानार्थ है | महारानी ने समीप में एक घाट महिलाओं के स्नान के लिए बनवाया 
जिसको जनाना घाट कहते है | ये दोनो ही घाट इन्दौर के महाराज की संपत्ति है। 


बाजीराव घाट - मर्णिकर्णिका घाट का उत्तरी भाग चूँकि बाजीराव द्वारा निर्मित हुआ इसीलिए इसको 
बाजीराव घाट कहा जाता है | 


सिद्धविनायक घाट ~ इसका नामकरण सिद्धविनायक के नाम पर हुआ, जिनका समीप में मंदिर है | अब 
यह घाट मर्णिकाघाट में सम्मिलित हो गया है। 


ioe घाट — इस घाट का नाम भगवान वीरेश्वर शिव के नाम पर पड़ा | इसी घाट के समीप पर 
श्वर महोदव का मंदिर है | इसका निर्माण महाराज ग्वालियर स्वयं कराना चाहते थे परन्तु वाराणसी के 


कृछ गंगापुत्रों के अवरोध के कारण यह रूक गया | 
p a इसलिए इस घाट का नाम ; 
समीपस्थ सिंधिया घाट में विलीन हो गया | शि 


सिंधिया घाट - इस घाट का नाम ग्वालियर के महाराजा सिंधिया ने अपनी पत्नी बाईजा बाई के नाम 
पर बनवाया जो सन्‌ 0830 ई में बना। चूँकि काफी समय में यह घाट पूर्ण हुआ इसीलिए इसका नाम 
महाराज सिंधिया के नाम पर पड़ा | यह घाट कुछ समय पश्चात विध्वंस हो गया, तत्पश्चात 20वीं सदी में 
इसका नवीनीकरण हुआ | कुछ लोग इस घाट के कुछ भाग को दत्रातेय घाट भी कहते हैं। 
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संकठा घाट — इसका नामकरण संकठा देवी के नाम पर किया गया जिसका उसी घाट के समीप 
विशाल मंदिर है। इसका निर्माण 49वीं सदी के पूर्वाध में किया गया | इसका निर्माण श्री विशंभर पंडित जो 
नागपुर के राजा के वाराणसी के एजेन्ट थे उनकी पत्नी के नाम से किया गया | बाद में इसके दो विमाजन 


हुए - पहला संकठा घाट जो ग्वालियर के महाराजा का था तथा दूसरा गंगा महल जो महाराज बड़ौदा 
काथा। 


यामेश्‍वर घाट - इसका नामकरण यामेश्वर शिव के नाम पर हुआ | यह भी शवदाह घाट था | इसी घाट 


के समीप हरिश्रेश्वर देव तथा हरिश्चन्द्र विनायक देव की मूर्तियाँ स्थापित है | परन्तु यह घाट भी संकठा 
घाट द्वारा अग्रहित हो गया | 


बीदेशवर घाट — इसका नामकरण समीप पर स्थित बीदेश्वर महादेव के मंदिर के आधार पर हुआ। इसी 
के समीपस्थ बीदेश्वर मुहलला भी है | बाद में यह घाट समीपस्थ घाटों में विलीन हो गया | 


भोसला घाट अथवा कसौलिस घाट - इसका निर्माण नागपुर के महाराज भोसला के नाम पर हुआ जो 
१9वीं सदी के पूर्वार्ध में हुआ | यह समस्त घाटों में सबसे उत्तम घाट है। 


गूलर घाट — यह भी समीपस्थ घाटों में विलिन हो गया। 


अग्नीश्वर या याजिनेशवर घाट — इसका नामकरण अग्नीशवर महादेव के आधार पर किया गया। 
इसका पुर्ननिर्माण पेशवा अमृत राव द्वारा 9d सदी के पूर्वाध में हुआ। इस घाट पर पेशवा परिवार का 
अधिकार था। 


नागेश्वर घाट — इसका नामकरण समीपस्थ स्थित नागेश्वर महादेव के नाम पर किया गया | अब यह 
लुप्त है। 


नयाघाट, पक्का या गणेश घाट -.इसका भी नामकरण समीपस्थ स्थित गणेश मंदिर के आधार पर 
किया गया। इसका निर्माण महाराजा माधव राव पेशवा ने किया। 


नया घाट - इसका निर्माण बनारस नगर निगन ने कराया जो भोसला ओर अग्नीश्वर घाट के बीच में 
स्थित है। 


रामघाट — इसका नामकरण रामेशवर महोदव के नाम पर किया किया, जिनका समीपस्थ मंदिर स्थित el 
इस पर भी बनारस नगर निगम का अधिकार है | 


रामघाट के दक्षिणी भाग का नामकरण कलकत्ते के प्रसिद्ध उद्योगपति श्री मुरारी लाल मेहता के 
नाम पर हुआ | इन्होंने बाद में इसी घाट पर बल्लमराम सालिग राम अस्पताल का निर्माण कराया। 


चोर घाट — इसका नामकरण चरचिया देवी मंदिर के आधार पर हुआ । इसी घाट पर शहर के नामी चोर 
स्नान करने आते है | यह घाट महाराज ग्वालियर का है | | 


मंगला गौरी घाट -- इसका भी नामकरण मंगला गौरी के नाम पर किया गया | इन्हीं देवी का मंदिर 
समीप पर स्थित है। इस घाट का निर्माण सन्‌ 4828-29 में हुआ | इस घाट के एक भाग को दौलतघाट 
भी कहते È | मंगला गौरी घाट ग्वालियर के महाराज का है | 


बालाजी घाट -- इसका निर्माण पेशवा बालाजी -! ने tsdt सदी के पूवार्ध में कराया | यह घाट भी 
पेशवा परिवार का है | 
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पंचगंगा घाट 


नृसिंह दादा घाट -- इसका नामकरण करवा नृसिंह देवता के नाम पर पड़ा। अब यह घाट पंचगंगा घाट 
द्वारा अधिग्रहित होने के कारण लुप्त हो गया है। 

पंचगंगा घाट अथवा पंचनत घाट- इसका नामकरण पॉच पवित्र नदियों अर्थात गंगा, यमुना, धूतपापा, 
किरण तथा सरस्वती नामक नदियों के नाम पर किया गया है। यह पंचतीर्थ घाट भी है। इस घाट का जल 
पवित्र पंचतीर्थ जल है | इसीलिए इस घाट पर सर्वाधिक संख्या में भक्तगण स्नान तथा दर्शनार्थ आते है। 
सन्‌ 473080 मे महाराष्ट्रीय श्रीपद राव ने इस घाट का पुर्ननिर्माण कराया। इसका दक्षिणी भाग 
कोनियाघाट कहलाता है | 


माघोराव या बिन्दुमाधव घाट - यह काफी पुराना घाट है जो बिन्धुमाधव या माधवराय देव के नाम पर 
बना। यह वहीं पर बड़े मंदिर में स्थित है। बाद में बादशाह औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़कर वही पर 
एक बड़ी मस्जिद बनवा दी। यह मस्जिद 7 सदी के उत्तरार्ध में बनी | यह सम्पत्ति पूना के राजा 
पंतपंत्रि निधि की थी | 


दुर्गा घाट — यह घाट ब्रह्मचारिणी दुर्गा जिनका समीप पर मंदिर भी है के नाम पर बना। इसका 
पुर्ननिर्माण सन्‌ 7740 30 में महराज ग्वालियर के दीवान ने कराया | 


ब्रह्मा घाट - यह काफी पुराना घाट है जो ब्रहोश्वर शिव के नाम पर बना, जिनका समीप पर मंदिर है। 
इसका पुर्ननिर्माण सन्‌ 4740 ई0 में पेशवा बाजीराव ने कराया | 


राजमंदिर घाट (GEM) - यह घाट बूँदी के राजा के नाम पर पड़ा | इन्हीं का समीप पर राजमहल है | 
इस घाट का निर्माण MA ई में बन्दी के राजा सुजान सिंह ने कराया | यहाँ राज मंदिर मठ के 
सामने एक बहुत ऊँचा बाँध है | इसी के समीप भवानी घाट भी था | 


शीतलाघाट - यह शीतला देवी के नाम पर बना जिनका समीप पर शीतला मंदिर भी है | इसका निर्माण 
कोत्रा बूँदी के महाराज ने कराया महाराजा का महल इसी घाट पर में था जो बाद में ध्वंस्स हो गया। . 


चोरगलिया घाट - अब यह घाट लुप्त हो गया है। 
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गाय घाट — इसका नामकरण गायेश्वर महादेव के समीप पर स्थित मंदिर के आधार पर पड़ा | यहीं पर 


पवित्र गौ की विशाल मूर्ति है, जिस पर नक्काशीदार काम हुआ है | घाट की सिढ़ियों पर यह गौ की मूर्ति 
आज भी बनी है | यह घाट आज नगर निगम के अधीन है। 


बालाबाई घाट — इसका निर्माण 9d सदी के पूर्वाध में हुआ | इसका नामकरण एक महाराष्ट्रीय महिला 
बालाबाई के नाम पर हुआ | यह अब नगर निगम के अधीन है | 


महुता (मठ) घाट- इसका नामकरण समीप पर स्थित महूत मुहल्ले पर हुआ | 
गोला घाट — यह नया घाट के समान है जो t796 के नगर निगम की सूची में हैं| 


त्रिलोचन घाट - यह काफी प्राचीन घाट है जो समीपस्थ स्थित त्रिलोचन महोदव के मंदिर के नाम पर 
बना | इसको पिलपिला घाट भी कहते है। इस घाट का निर्माण सन्‌ 4740 ई0 में प० नारायण दीक्षित जो 
बाजी राव पेशवा के गुरू थे बनवाया था | यह भी आज नगर निगम के अधीन है। 


मत्स्योदरी घाट - इसका नामकरण मत्स्योदरी कुण्ड के नाम पर पड़ा | लोग कहते है कि इस कुण्ड का 
कभी गंगा से संबंध था | इसका अब नामकरण शुक्ला घाट पड़ गया है | 


सूखा घाट या नारद घाट - यह घाट मत्स्योदरी घाट पर ही स्थित है | अब इसका नाम नारद घाट 
पड़ गया है | 


पक्का घाट — यह घाट नारद घाट के बगल में स्थित है। 


तेलियाना घाट - इसका नामकरण तेलिया नाले के नाम पर पड़ा | इस नाले का संबंध गंगा से माना 
जाता है | आजकल यह नगर निगम के अधीन है | 


फूतेश्वर घाट या फूटा घाट -- अब यह घाट लुप्त हो गया है, क्योकि श्री नरसिंह दयाल जो सहाबाद 
जिले के निवासी थे उन्होंने इसी स्थान पर नया घाट बनवाया | 


प्रहलाद घाट -- इसका नामकरण प्रहलादेश्वर महादेव के नाम पर पड़ा जिनका समीप पर मंदिर है। अब 
यह नगर निगम के अधीन है। 


राजघाट -- यह घाट सबसे प्राचीन तथा प्रसिद्ध घाट है। इसका नामकरण राजघाट किले के कारण पड़ा, 
जिसका निर्माण 42वीं सदी में महाराज गहड़वाल ने कराया था | यह धार्मिक व व्यापारी महत्व का घाट है | 
इसका कारण यह था कि मालवीय पुल बनने के पूर्व तक यह व्यापारियों का मुख्य यातायात मार्ग था जो 
पूरब के भागों से वाराणसी को जोड़ता है। 


संत रविदास घाट - यह घाट गंगा के उस पार इन्हीं के मंदिर के समीप बना है। 
दुनचनगंज घाट - जोनाथन डंकन के काल में यहाँ एक बाजार था | यही ब्रिटिश आवासी रहते थे। 


सविताबाद (सरिताबाद) घाट - इसका नामकरण इसी नाम से समीपस्थ मोहल्ले के कारण पड़ा। यह 
बाद में लुप्त हो गया | 

वरूणासंगम (आदिकेशव घाट) - यह वरूणा-अस्सी संगम पर स्थित है यह एक धार्मिक पंचतीर्थ हैं 
इसी स्थान पर आदि केशव का मंदिर भी है | इसका पुननिर्माण चिटनिस परिवार ने किया | 
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घाटो का विकास 


। अध्ययन से देखा गया है कि वाराणसी के समस्त घाटों में 44 घाट ऐसे है जो 340 वर्ष पुराने है। 
इसके अतिरिक्त 5 mei वर्ष पुराने है। इन घाटों का नामकरण देवी, देवताओं, तीर्थो तथा पुराणों की 
कथाओं के आधार पर किया गया है | 

देवी-देवताओं के नामकरण के अन्तर्गत भगवान शिव का नाम सर्वप्रधान है। कहीं-कही पर 
घाटों के नामकरण में पुराने नामों के साथ-साथ नए नाम जोड़ दिए गए। 
, 49वीं सदी के बाद में घाटों का सर्वाधिक निर्माण तथा पुर्ननिर्माण हुआ। इसका कारण इस दिशा 
में ब्रिटिश शासन का हिन्दुओं को सहयोग कहा जायेगा | साथ ही भारतीय मठाधीशों तथा वाराणसी के 
महाजन, रईस तथा अन्य धनाढ्य लोगों का भी इस दिशा से सहयोग मुख्य है| 
घाटों के निर्माण की योजना - वाराणसी के घाटों की योजना में काशी नरेश महाराज बलवंत सिंह 
का योगदान सर्वोपरी कहा जायेगा। उन्हीं के राजकाल में जब रामनगर का किला बना तो उसने गंगा की 
सम्पूर्ण धारा को बदलकर उसको उत्तरमुखी कर दिया | इसके अतिरिक्त महाराज बनारस द्वारा निर्मित 
शिवाला के किले के कारण भी गंगा की धारा में परिवर्तन आया, जिसके कारण उक्त गंगधारा दशाश्वमेघ 
से पंचगंगा घाट तथा आगे रांजघाट तक सीधी दिशा में बहने लगी | इस दिशा परिवर्तन के कारण सबसे 
बड़ा लाभ यह मिला कि एक तो गंगा ने कभी वाराणसी के घाटो को नहीं छोड़ा और दूसरा घाटों पर जल 
की कमी भी कभी नहीं रही, चाहे कितना भी गंगा का जलस्तर घूटता-बढ़ता रहा | इसमें सबसे बड़ा प्रभाव 
रामनगर के किले का मजबूत शिलान्यास है। जिससे हमेशा-हमेशा के लिए गंगा की धारा स्थाई रूप से 
टिकाऊ बनी हैं| 
घाटो के निर्माण की अवधारणा 
वाराणसी के घाटों के निर्माण तथा उनके जीणाँद्वार में मराठाओं का विशेष योगदान रहा | पेशवा 
बाजीराव इसके मुखिया थे इन्हीं के अथक प्रयास से इन घाटो का सुन्दरीकरण हुआ। इसके पीछे उनकी 
धार्मिक प्रवृत्ति तथा यश प्रमुख था। साथ ही वाराणसी के प्रति उनका अनुपम स्नेह था | 
वाराणसी के समस्त पक्के घाट चुनार के पत्थरों तथा बालू से बने, जिनका स्थानान्तरण नदी 
मार्ग से हुआ। 
घाटो पर प्रतिनिधि 
a यद्यपि इन घाटों पर इनके निर्माताओं का तो अधिकार रहा है, परन्तु इनके अतिरिक्त यहाँ के 
ंगापुत्रो जो यात्रियों को स्नान कराने के साथ-साथ समस्त धार्मिक कृत्यों में सहयोग प्रदान करते है, 
उन्होने भी घाटो पर अपना अधिकार जमाया। इससे दोनों में हमेशा आमने-सामने मुकाबला हुआ। इसमें 
L पर अधिकार पर काफी झगड़े हुए | यहाँ तक कि दोनों को अनेक बार कानून की भी शरण में जाना 
ड़ा। कई बार तो इस बात को लेकर दोनो पार्टियों में बलप्रयोग तथा खून-खराबा तक हुआ। इसमें 
जागीरदारी का मसला प्रमुख रहा | 

मुसलमानों की घाटो पर गद्यीनिशीनी - यद्यपि मुसलमान वाराणसी में हमेशा से अल्प संख्यक रहे 

Ge Peng en प्रति रूझान नहीं के बराबर रहा | इसका कारण था गंगा के प्रति 

है पतु feast ते क लगाव साथ ही गंगा किनारो पर हमेशा से हिन्दू आबादी का बाहुल्य 

Ry Tegel क समस्त धार्मिककृत्यों के प्रति मुसलमानों का हमेशा घृणा का भाव था। परन्तु 


Sas के सहयोग से कुछ वाराणसी के घाट जैसे मुंशी घाट मुसलमानों के लिए सुरक्षित कर दिया 
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अध्याय — IX 


अर्थव्यवस्था 


महाजनों और सर्राफो की भूमिका - 48 वीं सदी में वाराणसी की कानून व्यवस्था के चरमरा जाने से 
इस शहर की अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ा। इस दिशा में ब्रिटिश शासन ने यहाँ की अर्थव्यवस्था 
को सुधारने में अथक्‌ प्रयास किया | परन्तु वे निष्फल रहे | 


उस समय वाराणसी के सर्राफ, रईस, व्यापारी, दुकानदार, जमीदार, लघु उद्योग घन्धे 
वाले तथा अन्य पेशेवर लोगों ने इस दिशा में अत्यन्त सराहनीय योगदान दिया। 


वाराणसी के सर्राफ अथवा महाजन तथा सूद पर रूपया उधार देने वाले लोगों ने शहर की 
आर्थिक संरचना को एक मेहराब की भूमिका प्रदान कर अपने प्रभाव से अर्थव्यवस्था को गिरने से रोका। 


सूद पर धन्धा करने वाले मुख्यतः यहाँ के वणिक वर्ग थे। जो गुजरात, पंजाब, राजस्थान तथा 
महाराष्ट्र से आकर यहाँ बस गए। सूद पर उधार रूपया देने का कार्य वाराणसी के ब्राह्मण तथा गोसाई भी 
खूब करते थे | इस प्रकार के साहूकार, महाजनों में जैन अथवा हिन्दुओं की संख्या मुसलमानों की तुलना में 
अधिक थी। 


इतिहास इस बात का साक्षी है कि वाराणसी सदा से व्यापार का बहुत बड़ा क्षेत्र रहा | यद्यपि सभी 
युग में वाराणसी ने राजनैतिक और सांस्कृतिक उलट-फेर देखे परन्तु व्यापार में यहाँ आर्थिक संकट से 
निपटने के लिए वाराणसी के महाजनों ने यहाँ एक निगम बना रखा था । बाद में इस निगम ने सर्राफे 
का रूप धारण कर लिया, जिसका अंत बैंको के स्थापित होने तक रहा | इन महाजनों तथा सर्राफों 
की हुंडिया समस्त भारतवर्ष में चलती थी। सर्राफे के सदस्य अपनी हुँडियाँ चलाते थे तथा माल-बीमे का 
भी काम करते थे | बाजार में रूपयों के लेन-देन की सूद की दर भी इनकी अपनी होती थी। इस संबंध में 
समस्त लेन-देन के झगड़े ये आपस में ही निपटा लिया करते थे। सर्राफ पंचायत का यह अधिकार था कि 
वे इनपर अंकुश लगा सके | सारांश यह है कि वाराणसी के समस्त सर्राफों में आपस में एकता रहती थी | 
यही कारण 3 कि edt सदी में बिना शासन के सहयोग के भी इन लोगों ने वाराणसी की अर्थव्यस्था को 
अपनी मुट्टी में कर लिया | 


इन सर्राफो के सदस्यों में काफी एकता होती थी, जिसकी वजह से राजा और सरकारी 
कर्मचारियों के साथ सामूहिक रूप से लेन-देन होते रहते थे और वे उन्हें कर्ज में रूपये देकर हमेशा 
उनपर रोब कायम किए रहते थे। 


इतिहास साक्षी है कि teat सदी के अन्त में बनारस के महाजनों ने बनारस के राजाओं को पूरी 
तरह अपनी मुट्ठी में कर लिया था | इसीलिए इन महाजनों के आगे किसी की कुछ नहीं चलती थी। 
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सन्‌ 765 ई० के बाद जब अंग्रेजों का पैर बनारस में पूरी तरह जम गया तब बनारस के महाजन 
जिनमें साहू गोपाल दास मुख्य थे जो ईस्ट इन्डिया कंपनी की हुंडी का लेन देन बराबर से करते थे। इसी 
कारण राज्य विस्तार में कंपनी को महाजनों के इन रूपयो से काफी सहायता मिली | बनारस के महाजन 
बडे आत्म-सम्मानी थे, और जब भी लेन-देन में अंग्रेजों ने आँखे दिखाई उन्होंने अपने ढंग से इसका 
बदला लिया | बनारस के महाजनों की एँठ इसलिए भी बढ़ी रही क्योंकि वे राजा चेतसिंह से मिले हुए थे | 


अंग्रेजों को रूपये देने में रामचन्द्र, गोकुलचन्द तथा कश्मीरी मल आदि महाजन मुख्य थे | 
48वीं सदी का मध्य गहरी अराजकता का युग था | दिल्ली का साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो रहा था और उत्तर 
भारत की सत्ता अपने हाथ में लेने के लिए अवध के नबाब वज़ीर रूहेले और मराठे बराबर चेष्टा कर रहे 
थे। इसमें महाजनों को बड़ा धक्का लगा | इससे हुंडी का बाजार बन्द हो गया | इससे अधिकतर महाजनों 
का दीवाला निकल गया। इसी समय प0 नरायण दीक्षित कायगावकर ने बनारस में बसकर यहाँ के 
धार्मिक जीवन में बहुत मदद की | श्री दीक्षित केवल धर्माचार्य और विद्वान ही नही थे वरन्‌ एक कुशल 
महाजन भी थे | उनके हुंडी-पुर्जो के भुगतान बराबर दक्षिण से होते रहते थे काशी के तत्कालीन महाजन 
श्री ग्वालदास साहू उनके मित्रों में से थे बनारस में अंग्रेजों के आने के बाद बनारस की आर्थिक स्थिति में 
काफी सुधार आया और AAT महाजनों ने यहाँ अपना कारोबार संभाला। इससे साहू गोपालदास, 
कश्मीरीमल तथा फतहचन्द का व्यापार काफी बढ़ा | यह व्यापार दूर-दूर तक फैला | 


गोपालदास साहू हमेशा से एक कुशल महाजन थे। उनका सदा यह प्रयत्न रहता था कि उनकी 
रकम किसी भी तरह डुबने न पाए। इसके लिए आवश्यकता पड़ने पर वे गवर्नर जनरल से भी मदद लेने में 
नहीं चूकते थे। वे अपनी रकम अंग्रेज व्यापारियों से भी लेने में पीछे नही ged थे | कंपनी सरकार साहू. 
गोपाल दास की कोठियों से बहुधा अपने कर्मचारियों के वेतन के लिए रूपए उधार लिया करती थी | उस 
समय वारेन हेस्टिंस का समय बड़ी किल्लत का था | इसलिए उनकों कंपनी का रूपया लौटाने में अक्सर 
कठिनाई हुआ करती थी | गोपालदास बराबर इसकी शिकायत करते रहे | इस कर्जे का भुगतान हुंडियों के 
एवज में कंपनी क्रमिक रूप से करती थी | सन्‌ 4770 ई० के बाद कश्मीरीमल भी महाजनी में अपना खास 
दखल रखते थे। इनकी कोठी का नाम सुखदेवराय कश्मीरीमल था | कशमीरीमल नबाब सफदरजंग के 
तोशेखाने के दरोगा थे। बाद में उन्होंने अवध के नबाबों की नौकरी छोड़कर महाजनी का काम शुरू कर 
दिया और इस काम में उनकों काफी कामयाबी मिली | कश्मीरीमल की कोठी का बच्छराज की कोठी से 
बहुत संबध रहा | यदि एक पर आर्थिक मुसीबत आई तो दूसरा संभाल लेता था | कश्मीरीमल वारेन 
हैस्टिंग्स के कृपा पात्रों में थे और कंपनी के साथ इनका लेन-देन का काम बराबर चलता रहता था। इस 
प्रकार से गोपालदास और कश्मीरीमल का धन्धा चढ़उतरी का धन्धा था | 


गोपाल दास की मृत्यु मार्च सन्‌ 4787 को हुई। परन्तु उनके कारबार में गर्वनर जनरल की 
मदद से कोई अन्तर नहीं आया | गोपालदास की तब-तक देश के सभी स्थानों में हुंडी चलती थी। 


बनारस में साहू गोपालदास और कश्मीरीमल के अलावा अनेक महाजन उनमें 
अधिकतर गुजराती बनिए, खत्री और अग्रवाल थे | इनके अतिरिक्त oe | 
फिर भी गोपालदास नगर सेठ थे तथा सर्राफे में इनका बड़ा मान था | i8di सदी के अन्त में बनारस के 
प्रसिद्ध व्यापारी सुखलाल साव थे | इनके नाम से सुखलाल साव का फाटक और मुहल्ला आज भी प्रसिद्ध 
है | इसी प्रकार 8वीं सदी के एक और महाजन भिखारी दास सदानन्द भी बनारस के महाजन थे | 


सर्राफ और महाजनों की सूची - राम लक्ष्मण, मोहन गोविन्द, वैजनाथ माधों, विशन, किशन लाल, 
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सीताराम, गंगा प्रसाद, काशीनाथ, घनश्याम, बाल गोविन्द, फतेचन्द, गोबर्धन, कल्याण, कोनारतन, ठाकुर 
गोकुल तथा बालम भवानी | 


मुख्य सर्राफ तथा महाजन - सन्‌ 789 ई के रिकार्ड के अनुसार मुख्य सर्राफ व महाजन जो बैंक का 


कारोबार चलाते थे उनमें मनोहर दास पुत्र चतुर्भुज दास तथा एक गुजराती थे | इनकों लोग नगर सेठ 
तथा चौधरी सर्राफों के मुखिया कहते थे | 


इनके अतिरिक्त - भगवान दास भाई गोपाल दास, मनोहर दास पुत्र गोपाल दास, द्वाराका दास पुत्र 
गोपाल दास, गोकुल चन्द पुत्र गोपाल दास, मुकुन्द चन्द्र पुत्र गोपाल दास, असत राम तिवारी तथा 
TART अर्जुन नाथ जी | ये सभी सर्राफ, साहू परिवार के थे | 


खेदरी मल पुत्र श्री गोमाश्ता गोपाल दास, लाला काशी नाथ पुत्र कश्मीरीमल । ये जात के खत्री थे | 


चतुर्भुज दास, बाबू फत्तेचन्द्र, महादेव पाठक, बाबू गोविन्द चन्द्र, ठाकुर दास, काशी नाथ, नन्दराम, गिरधर 
गोपाल, पंजाबराय, मधोरी दास, रघुनाथ जी करकोरा, भुगवत राय, केटसी तथा त्रिलोकी ये अग्रवाल 
परिवार के थे जो जैनी या गुजराती बनिए थे। 


नाऊ पंथी महाजन - इनका संबंध व्यवसाय केन्द्र ट्रेड सेन्टर से था। नाऊ पंथी मुख्यतः चौखम्मा 
निवासी थे। इनमें मुख्य थे माधोराम साहू, पत्ते चन्द्र साहू, अर्जुन जी, नाथ जी, मथुरा दास, वृजनारायण, 
कुमहुन दास, साहू गोपाल दास तथा ग्वाल दास साहू। इनका लेन-देन का व्यवसाय अवध के नबाब 
शुजाउद्यौला से था। 


नाऊ पंथी महाजनों में गोसाई महाजन भी थे | ये लोग मंदिरों के महंत भी थे। इनका भी महाजनी 
अर्थात रूपयों के लेन-देन का व्यापार था | सन्‌ 829 ई० में वाराणसी में 2500 गोसाई व्यापारी थे | इनका 
शासन से भी व्यापार चलता था। 


सर्राफ व्यापार - इनके निम्नलिखित कार्य थे | 

4. इनकी महाजनों के परिवार से एजेन्सी थी | 

2. इनका कार्य सूद की दर का निर्धारण करना था। 

3. कर्ज लेने वालों का हिसाब-रखचा | 

4. ब्रिटिश शासन से महाजनी का संबंध बनाएं रखना। 


सर्राफों का मुख्य कार्य विभिन्‍न पार्टियों को विभिन्न एजेन्सियों द्वारा कर्ज दिलाना। इनकी 
वाराणसी तथा कलकत्त में कोठियाँ थी | परन्तु मुख्य कार्यालय वाराणसी ही था | इनकी विभिन्न स्थानों में 
भी एजेन्सियाँ थी, जैसे साहू. गोपाल दास की एजेन्सी मुर्शिदाबाद, पटना, गया, गाजीपुर, मिर्जापुर, 
लखनऊ, बरेली, जयपुर, नागपुर, सूरत, मुम्बई, मछलीपद्म, तथा चेन्नई । इनसे व्यापार संबंध बनाए 
रखने में सर्राफ तथा दुकानदार थे। जमीदार भी इनसे कर्ज लेते थे, विशेषकर जब उनको सरकार का 
कर्ज अदा करना रहता था। इनमें राजा चेतसि प्रमुख थे | ब्रिटिश सरकार भी इन्हीं सर्राफो से कर्ज लिया 
करती थी। 


महाजनों में रईस - Wel मे मुख्यतः जमीदार होते थे, जिनकी ea में कोठियाँ थी। इनका 
रहन-सहन सर्राफों से भिन्न था। रईस लोग अपनी शाह-खर्ची में विख्यात थे। इनके खर्चे या तो 
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धार्मिक-कृत्यों में हुआ करते या सामाजिक ठाट बाट मै] रईस दान-पुण्य मे अधिक रूचि रखते थे। 
इनको सम्पत्ति खरीदने या बेचने का शौक था। रईस वर्ग के लोग बाजारों में दुकाने बनवाते थे जिससे 
उनको नियमित रूप में अच्छा किराया मिलता रहे | परोपकार की प्रवृत्ति इनकी अनुपम थी, जिसमें 
दान-पुण्य करना, धर्मशालाए बनवाना तथा विविध सामाजिक संस्थाओं को चन्दे देना मुख्य था | इनकी 


अभिरूचि कला और साहित्य में भी थी | इन्हीं के कारण काशी की कला और संस्कृति विद्यमान है | 


विभिन्‍न व्यवसायिक वर्ग — काशी का आर्थिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक जीवन यहाँ के व्यवसायियों की 
सेवाओं पर निर्भर करता था | यही इस शहर की धरोहर थी | विभिन्न व्यवसायों के अन्तर्गत 4 62 व्यवसायों 
में 40 व्यवसाय हिन्दू तथा मुसलमानों ही के थे | इनमें 48 केवल हिन्दुओं के तथा 28 मुसलमानों के थे। 
वाराणसी के विभिन्न नागरिक, धार्मिक, शैक्षणिक, संगीत, व्यापार जैसे गल्ला व्यापार, फौज, 
बुनकर, क्लर्क, चमार, लोहार, सुनार, माली, स्वच्छता, सवारी, तेल, दूध, विसातबाना, पान, तथा मनोरंजन 
आदि व्यवसाय में संलग्न थे। इस नगर का धर्म, अर्थ, काम, और मोक्ष अर्थात चार उद्देश्य से संबंध रहता 
था। 
यूरोप निवासी - बहुत से यूरोप निवासी तथा अन्य विदेशी वाराणसी के विभिन्न व्यापार में संलग्न रहा 
करते थे | 
व्यापार का केन्द्र वाराणसी - ब्रिटिश काल में भी वाराणसी व्यापार का मुख्य केन्द्र रहा | यहाँ के व्यापार 
का श्रेय नबाबो का धन था, विशेषकर अवध के नबाब का | यहाँ के निर्यात के पदार्थ विशेषकर 
खाद्यसामग्री यही खप जाती थी | यहाँ के उद्योग धन्धे बड़े समुन्नत थे | इसमें सिल्क के कपड़े, धातु के 
बने बर्तन, चमड़े के सामान तथा हाथी दाँत के सामान मुख्य थे। 
बजार-हाट - यहाँ का मुख्य बाजार पक्का महाल और चौक था | यहाँ सभी प्रकार के जरूरत के सामान 
उपलब्ध थे। गल्ला का केन्द्र विशेश्वरगंज, तथा मसालो-मेवो का केन्द्र गोला दीना नाथ था | इसी प्रकार 
कुंज गली साड़ियों के लिए विख्यात था | 


व्यापार 


इसमें संदेह नहीं कि वाराणसी में किसी खास वस्तु की व्यापारिक मंडी 
न होने पर भी वाराणसी 
मी के सुन्दर काम, बनारसी माल, काशी सिल्क, किमखाब के थान, चांदी के 
ae 2 कुर्सी तथा अन्य सामानों के लिए प्रसिद्ध है यहां इस काम के कारीगर 52 पुरे में 
न म॑ माल तैयार कर संध्या को बनारसी माल की प्रधान मंडी जैसे कुंजगली में बेच आते थे | 
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सभी जाति के लोग इस काम को करने लग गए है। वाराणसी में ये काम हमेशा सुन्दर, उत्तम और अच्छा 
हुआ करता था | पहले इनमें विदेशी तार लगता था परन्तु अब इनमें देशी तार इस्तेमाल होता है | वास्तव में 
नए-नए डिजाइन देकर यहाँ के व्यापारी कारीगरों से समयानुसार माल तैयार करवाते है, बाकी चीजें 


इतना बारीक, सुकियानी, सुन्दर और इतनी अच्छी होती थी कि बनाने वाले का हाथ चूमने का मन करता 
था। 


वाराणसी का बनारसी माल पहले देशी रियासतों में जाता था और आज अन्य बड़े-बड़े शहरों के 
व्यापारियों के पास भेजा जाता है | इस नाते बाहर के व्यापारियों का यहाँ आना-जाना लगा रहता है | 


: पीतल के काम की चीजें तथा अन्य दस्ताकरी के सामान यहाँ तैयार होते है | नक्काशी का 
काम यहाँ इतना बारीक होता है कि सभी इसका लोहा मानते है | इनको बाहर के लोग अधिक खरीदते है। 


इसी प्रकार काठ या लकड़ी के सुन्दर-सुन्दर खिलौने, मिट्टी के बर्तन और किम्मखाव 
तथा कलाबत्तू का काम विश्व प्रसिद्ध है | 


वाराणसी हमेशा से जस्ता, तांबा, सिल्क, तथा कपड़ों के व्यापार के लिए सुविख्यात था | 
अर्थव्यवस्था में सरकारी योगदान 


ब्रिटिश शासन ने वाराणसी शहर के कानून-व्यवसाय के अन्तर्गत ऐसी व्यवस्था करने का प्रयास 
किया जो इस शहर के व्यापार के लिए अनुकूल वातावरण पैदा कर सके। इनके शासनकाल में 
वाणिज्य-झगड़ों का काफी निपटारा हुआ तथा उन्होंने नए कर लगाए। साथ ही वे भी इस शहर के 
वाणिज्य तथा व्यापार में योगदान देते रहे | इसको उन्होंने राजनैतिक न बनाकर वाणिज्य बनाया | 


इसी संघर्ष में सन्‌ 730 ई0 में वाराणसी में एक टकसाल की स्थापना हुई जो सन्‌ 778। तक 
महाराजा बनारस की देख-रेख में रही | बाद में शहर का सम्पूर्ण प्रशासन ब्रिटिश हुकूमत के अधीन चला 
गया | इस शहर प्रशासन में ब्रिटिश सरकार ने मुख्य पदों पर यहाँ के लोगों की नियुक्ति करना प्रारंम 
किया | इसी संदर्भ में अम्बा शंकर पंडित बनारस टकसाल के प्रधान हुए, परन्तु कुछ अपरिहार्य कारणों से 
उनका स्थान मुन्ना लाल ने ले लिया | सन्‌ 7820 ई0 में एक नए टकसाल का शुभारंभ हुआ | इसी संदर्भ में 
यहाँ रेवन्यू टिकट भी बनाना प्रारंभ हुआ | परन्तु इन सब के बावजूद वाराणसी की अर्थव्यवस्था में कोई 
विशेष सुधार नहीं आया | इसी बीच करों की वसूली के लिए शहर ही में कस्टम भवन की स्थापना हुई | 


आमदनी व्यय तथा बचत योजना 


आय - आधुनिक बैंक - प्रारंभ में वाराणसी में निजी बैंक खुले । इसमें सन्‌ y 825 ई0 में बैंक आफ 
बंगाल की स्थापना हुई | सन्‌ 844 ई0 में बनारस बैंक खुला जो सन्‌ 850 ई0 में दिवालिया होकर बन्द 
हो गया। 


इसके बाद से तो बैंको का सिलसिला चल निकला | 
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अध्याय — X 
आधुनिक, म्युनिसिपैलिटी की दिशा में 
स्थानीय शासन प्रणाली 


स्थनीय शासन प्रणाली प्राचीन मारत में प्रचलित थी | मध्ययुग में यह प्रणाली शहर 
कोतवाल के अधिकार में आ गई | 


फाटक बंदी प्रणाली की पृष्ठ भूमि- शहर की सुरक्षा के लिए शहर के चारो तरफ दीवाल तथा फाटक 
बने जो प्राचीन और मध्यकालीन युग तक रहे। इन फाटकों के कारण सम्पूर्ण वाराणसी को चार क्षेत्रों में 
विभाजित किया गया AI ई0 में वाराणसी में दो प्रकार के फाटक थे। पहले प्रकार का फाटक 
नगर वासियों के जिम्मे था जो इसे खोलते और बन्द किया करते थे। दूसरे प्रकार का फाटक निजी 
चौकीदारों के जिम्मे था | इन्हीं चौकीदारों की मिली-भगत के चलते यहाँ चोरी-चमारी होने लगी | इसके 
पश्चात यहाँ एक मजिस्ट्रेट आफिस खुला जिनके सीधे प्रशासन में फाटक का खुलना और बन्द करना 
आया | इस परिवर्तन के आधार पर इन दोनों प्रकार के फाटकों पर नगर और शासन ने परिवर्तन आया। 
इसमें नगर कोतवाल की तरफ से वेतनभोगी चौकीदार नियुक्त हुए | इसी प्रकार के प्रशासनिक परिवर्तन 
समय समय पर होते रहे। आगे चलकर सुरक्षा का यह कार्य सार्वजनिक कार्य प्रणाली के अन्तर्गत 
समाविष्ट हो गया। 


व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक कार्य - इस कार्य प्रणाली के अन्तर्गत नगर के प्रमुख नागरिकों तथा धनी 
वर्ग के लोगों ने नगर में अनेक जनकल्याण योजनाएं अपने स्तर पर चलाई | 


सार्वजनिक कार्य तथा शासन - इस कार्य प्रणाली में सड़को का निर्माण, देखभाल तथा पुनः निर्माण 
एवं नियमित म्युनिसिपल सेवाओं का समावेश हुआ | इसके लिए एक केन्द्रीय विभाग की स्थापना हुई | 
अन्त में शासन का सहयोग मांगा गया और मिला। इस कार्ययोजना में सफाई कार्यक्रम में नालियों तथा 
मल निकासी की व्यवस्था शामिल थी। इसके लिए सन्‌ 7790 ई० में कुछ कानून बनाए गए। इसी के 
पश्चात कुछ और सार्वजनिक कार्यो जैसे घाट तथा सड़कों का निर्माण, नए मकानों का बनना, YA का 
बनना तथा अन्य सफाई योजनाओं पर ध्यान दिया जाने लगा | 


स्थानिक विकास के लिए समिति - इसके अन्तर्गत सार्वजनिक कार्यो के लिए समिति गठन करके 
एक योजनाबद्ध विधि से कार्यप्रणाली का शुभारम्भ हुआ | पहली समिति सन्‌ 823 ई0 में गठित हुई जो 
सन्‌ 820 ई0 Ht बैठकों के पश्चात समाप्त कर दी गई। 


म्युनिसिपल बोर्ड - उपरोक्त कार्य प्रणाली से नगर के विकास में जब कोई विशेष प्रगति नही मिली तब 
27 सितम्बर सन्‌ t867 में वाराणसी में म्युनिसिपल बोर्ड का 850 के भारतीय म्युनिसिपल एक्ट के 
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अन्तर्गत गठन हुआ | 

इस म्युनिसिपल बोर्ड में नगर अधिकारी (सिटी मजिस्ट्रेट) के अतिरिक्‍त 4 सरकारी अधिकारी, 
46 गैरसरकारी अधिकारी तथा शहर के 7 वार्डो में से सदस्यों का चुनाव हुआ | 

गैर सरकारी अधिकारियों में राजा शिव प्रसाद सितारे हिन्द तथा श्री गुरूदास मित्रा चुने गए। 


इसका पुर्नगठन सन्‌ i883 ई? में अवध म्युनिसिपल एक्ट XIV के अन्तर्गत किया गया। तत्पश्चात 
म्युनिसिपल बोर्ड ने नगर का प्रशासन जनता के लिए, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए चुना | 
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अध्याय — XI 


जलवायु तथा सामान्य जनस्वास्थ्य 


वाराणसी जलवायु की पराकाष्ठा का स्थान है जहाँ गर्मी और सर्दी अपनी पराकाष्ठा पर पड़ती 
है। वर्षा की अर्पयाप्तता के कारण वाराणसी शहर तुलनात्मक दृष्टि से एक शुष्क शहर माना गया है | 
परन्तु शहर की बढ़ती आबादी तथा पर्याप्त स्वच्छता के अभाव के कारण वाराणसी का जनस्वास्थ्य 
प्रभावित हुआ है | इसकी तुलना में शहर का बाहरी भाग कुछ अधिक स्वस्थ है, फिर भी सितंम्बर तथा 
अक्टूबर अर्थात-वर्षाऋतु के समाप्ति का काल अत्यन्त अस्वाथकर माना गया है | 


रोग और दुर्घटनाओं से सुग्राह्य शहर - नगर का भीड़-भाड़ वाला भाग प्रायः संक्रामक तथा 
संसर्गज रोगों की चपेट में आता रहता है | इसमें चेचक, हैजा, तथा अनेक मौसमी रोग मुख्य है। 


इतिहास साक्षी है कि वाराणसी में सर्वाधिक संक्रामक रोग का प्रकोप सन्‌ 4794, 4878, 7820, 
4854, 4854, 4856 तथा 4857 ई0 में रहा | इन प्रकोपों से लोग कालकलवित हो गए या पलायित हो गए। 


इसी प्रकार सार्वजनिक स्थानों पर दुर्घटनाएं भी अपरिमित हुई। शहर के संकीर्ण इलाके, 
उबड़-खाबड़ गलियाँ तथा तीर्थयात्रियों एवं शहर की बढ़ती जनसंख्या इन दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण 
है। विशेष अवसरों पर तो दुर्घटना का कारण भीड़ और भगदड़ है | 


उपरोक्त समस्याओं के मद्देनजर तीव्र और जीर्ण रोग तथा दुर्घटनाओं से निपटना एक अहम 
मसला हो गया है। इसके लिए नगर में औषधालयों, अस्पतालों तथा शासन की ओर से स्वच्छता अभियान 
नगर का अत्यन्त आवश्यक अंग बन गया है | 


उपचार के वर्तमान साधन - परंपरागत भारतीय चिकित्सा पद्धति का श्रेय आयुर्वेद को जाता है, जो 
रोगों का उपचार, स्वास्थ्यमियान, बलि, मंगल होम नियम, प्रायश्चित, उपवास तथा मंत्र आदि विधियों से 
बचाता है। इसके अतिरिक्त रोग उपचार की अन्य अप्रमाणित विधियां भी इस काल में रही है, जिनमें 
विश्वास तथा उपचार प्रमुख था। यह उपचार सिद्ध पुरुषों द्वारा होता था। दूसरी विधि धार्मिक पुरूषों 
अथवा देवी-देवताओं की शरण में आत्मसमर्पण था। इसके अन्तर्गत हिन्दू धर्मावलम्बियों के विचार से रोग 
का करण कर्मफल है जो सभी प्रकार के मानसिक एवं भौतिक कष्टों का कारण है। इसीके अन्तर्गत 
गंगा-जल को सर्वोपरि माना गया | 


औषधि जान्हवी तोयं - इसके अतिरिक्त प्रतिदिन भगवान विश्वनाथ का दर्शन-पूजन भी 
रोग-मुक्तिदायक है। इसी के अन्तर्गत चेचक के उपचार के लिए माता शीतला, जवाहरेशवर शिव और 
काल भैरव का दर्शन -पूजन भी रोग मुक्‍त कराता है। कुछ लोग सूर्यकुंड तथा अमृत कुण्ड में स्नान भी 
रोगहर मानते है। ऐसे ही ग्रहों का प्रकोप भी रोगोत्पत्ति कराता है | इसीलिए ग्रहों की शान्ति के लिए लोग 
ज्योतिषियों के पास जाते है। 
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इसके अतिरिक्त हठ ari, MONAT तेथे सधिनॉसिर्भी'लोंगो'को'दीर्धजीवन मिला है | 


उपरोक्त समस्त उपचारों की विधियों में आयुर्वेद द्वारा उपचार सर्वमान्य है | यह चिकित्सा विधि 
3000 वर्ष पुरानी है। इसीलिए आयुर्वेद को आयु का विज्ञान माना गया है। यह एक पवित्र चिकित्सा पद्धति 
मानी गयी है। इस चिकित्सा पद्धति में सम्पूर्ण मानव रचना का विधिवत अध्ययन किया जाता है, जिसमें 
मस्तिष्क और आत्मा सम्मिलित है। इस चिकित्साशास्त्र की आठ विशिष्ट शाखाएँ है | वेदो पर आश्रित इस 
आयुर्वेदिक चिकित्सा ने साधारण और उपद्रवयुक्त रोगों पर हमेशा चमत्कारिक प्रभाव दिखाया है | 
आयुर्वेद की चिकित्सा करने वाले चिकित्सक वैद्य या कविराज कहे जाते है, जो ब्राह्मण वंश के होते है। 
वैद्यों की परंपरा आनुवांशिक होती है। 

वाराणसी सदा से आयुर्वेद का केन्द्र रही है। इसी शहर में काशी के राजा देवोदास जो काशी के 
धनवन्तरी भी कहे जाते थे का प्रादुर्भाव हुआ | इन्होंने ही काशी में आयुर्वेद विद्यापीठ की स्थापना की | 
इनके ॥2 प्रिय शिष्यों में महर्षि सुश्रुत सर्वोपरि रहे | महर्षि सुश्रुत ने ही सुश्रुत संहिता की रचना की | इसी 
वाराणसी में चिकित्सा कौमुदी तथा चिकित्सा दर्शन की भी रचना हुई | इन्हीं कारणों से वैदिक काल से 
वाराणसी आयुर्वेद का प्रख्यात केन्द्र रहा | यद्यपि आयुर्वेद द्वारा शल्य कर्म का कुछ भाग अब रूक गया है | 


वाराणसी के वैद्य - वाराणसी के आर्युवेदिक चिकित्सक या तो काशी के ही थे या अन्य स्थानों से यहाँ 
आए थे। विशेषकर पंजाब, बंगाल, तथा दक्षिण भारत से। वाराणसी के प्रभुत्व वैद्यो में कालीदास गुप्त 
तथा त्रृयम्बक शास्त्री थे वैद्य काली दास गुप्त एवं अन्य बंगाली वैद्य 49वीं सदी के पूर्वार्ध में यहां रहे वैद्य 
त्रयम्बक शास्त्री काशी राज के राज वैद्य थे। आयुर्वेद सदा से वाराणसी की प्रमुख चिकित्सापद्धति थी | 
इसका प्रमुख कारण यह था कि आयुर्वेद के सभी द्रव्य स्थानिक दुकानों में उपलब्ध थे। 


वैद्य परंपरा 
वैद्यराज पं. शिव कुमार शास्त्री 


3 


धर्मदास कविराज - इनका जन्म सन्‌ 862 ई0 में बंगाल में | हुआ राज 
| आप काशी राज के प्रमुख 
चिकित्सक थे | महामना प0 मदन मोहन मालवीय जिनसे कविराज जी वर्ष छोटे थे के विशेष आग्रह पर 


वे सन्‌ 920 ई? में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के 
सनु 4895 So तक कार्यत रहे आयुर्वेद महाविद्यालय के प्रधानाचार्य हुए इस पद पर वे 


आपके प्रमुख शिष्यों में पद्मविभूषण YA सत्यनारायण शास्त्री, पं) राजेश्वर दत्त शास्त्री, 
| 746 | 
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Go दुर्गादत्त शास्त्री, कविराज वृजमोहन दीक्षित आदि वैद्य हुए जिन्होंने आयुर्वेद जगत में कीर्तिमान 
स्थापित किया | 


पद्मविभूषण YA सत्यनारायण शास्त्री - आप अपनी योग्यता के बल पर भारत गणराज्य के प्रथम 
राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद तथा अन्य नेताओं के निजी चिकित्सक रहे। साथ ही आप काशी हिन्दू 


विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के अध्यक्ष तथा भारतवर्ष के सबसे प्रतिष्ठित आयुर्वेद चिकित्सक थे । 
आपका निदान तथा नाड़ी ज्ञान अद्वितीय था | 


Go अर्जुन जी वैद्य - आप अपने समय के काशी के अद्वितीय वैद्य थे | आपने वाराणसी में अर्जुन 
आयुर्वेद विद्यालय की स्थापना की | 


GO राजेश्वर दत्त शास्त्री - आपका जन्म सन्‌ 4904 ई में हुआ | आप काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के 
आयुर्वेद संकाय के डीन तथा आयुर्वेद विभाग के अध्यक्ष थे। इस पद से आपने सन्‌ 4964 ई0 को अवकाश 
प्राप्त किया और उसी वर्ष 60 वर्ष की अवस्था में दिवंगत हो गये | 


कविराज गणनाथ सेन - आप भी काशी के सम्मानित वैद्य थे। इनका आयुर्वेदीय शिक्षानीति निर्धारण 
में विशेष योगदान रहा | 


आचार्य यादव जी तिक्रम जी - आप एक कुशल वैद्य तथा नाड़ी विशेषज्ञ Xe | आप काफी समय तक 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के अध्यक्ष रहे | 


उमाचरण कविराज - आप काशी में आयुर्वेद जगत के अद्वितीय विद्वान थे। 


पं० यदुनन्दन उपाध्याय - आप भी काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के अध्यक्ष तथा काशी 
राज के निजिचिकित्सक थे | आपका आयुर्वेद तथा नाड़ी ज्ञान अद्वितीय था। 


पं० बृज मोहन दीक्षित — आप काशी के जाने-माने वैद्य तथा काशी रसायन शाला के संस्थापक थे। 


do रमाशंकर वैद्य - आप महामना Yo मदन मोहन मालवीय के जमाता तथा काशी के प्रख्यात वैद्य थे | 
आपके पिता vo रग्घू जी वैद्य भी काशी के प्रतिष्ठित वैद्य थे, जिन्होंने सूड़िया पर “धनवन्तरी भवन” की 
स्थापना की | 


do शिवकमार शास्त्री - आप प0 रमाशंकर वैद्य के एकमात्र पुत्र तथा वर्तमान में काशी के सफल 
चिकित्सक एवं राजवैद्य है। 


Go दुर्गादत्त शास्त्री - आप श्री राम लक्ष्मीनारायण दातव्य अस्पताल के आयुर्वेद विभाग के संस्थापक 
तथा काशी के प्रख्यात वैद्य थे। 


do गंगा सहाय पाण्डेय - आप काशी के आरोग्य निकेतन के संस्थापक तथा काशी हिन्दू 
विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग में प्रवक्ता थे। आपका आयुर्वेद और एलोपैथी दोनों का ज्ञान विलक्षण 
था। 


वैद्य प्रियव्रत शर्मा - आप काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के आयुर्वेद के डीन तथा अनेक चिकित्सा ग्रन्थों 
के रचयिता थे | 


do वैद्य रामनाथ द्विवेदी - आप काशी के सर्वोपरी वैद्य तथा अनेक ग्रन्थों के रचयिता है | 
वात 
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अतिप्राचीन काल से आयुर्वेद के अन्तर्गत नाड़ी विज्ञान का स्थान अप्रतिम रहा है। इस नाड़ी 
विज्ञान के चमत्कार ने सभी को चकाचौंध कर दिया | नाड़ी विज्ञान में भूत-भविष्य और वर्तमान में विद्यमान 
रोगों को सज्ञान कराया जा सकता है | 

काशी के नाड़ी ज्ञान के अधिष्ठाता Go त्रृयम्बक शास्त्री, पद्मविभूषण YA सत्यनारायण शास्त्री, 
अर्जुनजी वैद्य आदि हुए | ये सभी नाड़ी विज्ञान के परीक्षक माने जाते थे, जिनकी नाड़ी द्वारा बताई बातों में 
अधिकतर बाते सत्य हुआ करती थी | इनके नाड़ी ज्ञान का कौशल देखकर रोगी आश्चर्यचकित हो जाया 
करता था। 

वैद्य लोग नाड़ी की परीक्षा के द्वारा रोग संबंधी सारी परिस्थिति अपने व्यवस्था पत्र (रिपोर्ट) पर 
पहले ही लिखकर रोगी से प्रश्न पूछा करते थे, जो अक्षरशः सही निकलती थी | 


इस प्रकार से नाड़ी द्वारा रोग निदान के ये वैद्य युगप्रर्वतक माने जाते थे | 


नाड़ी विज्ञान से सिद्धहस्त इन मनीषियों की अद्भुत शक्ति, उत्कृष्ट शास्त्रीय विवेचना तदुपरान्त 
सद्यः लाभकारी औषधि परिकल्पना ही नाड़ी विज्ञान और आयुर्वेद की धारा के अवाधित गति से प्रवाहित 
होने में सहायक मानी गयी है | इन बैद्यो ने अनेक बार अपने नाड़ी परीक्षण ज्ञान के द्वारा विदेशियों को भी 
आश्‍चर्यचकित कर दिया | 


इन लोगों का नाड़ी ज्ञान इतना उत्कृष्ट था कि वे सम्पूर्ण चिकित्सा जगत में नाड़ी विज्ञान के 
मर्मज्ञ और तत्व मनीषी के रूप में प्रसिद्ध थे। यही कारण है कि भारतवर्ष में विविध स्थानों एवं प्रान्तों से 
जिज्ञासुओं ने आकर काशी को अपना आवासस्थल बनाया | इनमें महाराष्ट्र के to त्रृयंबक शास्त्री तथा 
बंगाल के आयार्च धर्मदास कविराज प्रमुख थे | इन दोनों ने नाड़ी विज्ञान क्षेत्र में अद्‌भुत कीर्ति अर्जित की, 
जिससे विश्व में इनकी पताका फहराई | 


इन्हीं सब कारणों से काशी के वैद्यो की प्रतिष्ठा से आकर्षित होकर सुदूर पंजाब के शेरे पंजाब 
महाराज रणजीत सिंह ने श्री त्रृयम्बक शास्त्री से अपनी चिकित्सा कराई | 


is ee बड़ी RA cm बात यह थी कि कभी-कभी ये वैद्य रोगी के स्वरूपमात्र से अनेक 
गा का निदान कर लिया करते थे | वैद्यो में ये सभी गुण संस्कारगत थे | चूँकि ये वैद्य औषधि स्वयं बनाते 
थे अस्तु इनकी चिकित्सा से सद्य लाभ मिलता था | : rae oe wr 


नाड़ी चमत्कार के उदाहरण -- 


काशी नरेश महाराज प्रभु नारायण सिंह जब रूग्ण शयया पर थे और एलोपैथ के बड़े-बड़े 
चिकित्सकों का सारा प्रयास निष्फल सिद्ध हो चुका था तब वैद्य धर्म दास कविराज बुलाए गए। 
नाड़ी परीक्षा के पश्चात उन्होंने प्रस्तुत आयुर्वेद का श्लोक महाराज के पास रख दिया- दुर्बले 
सबला नाड़ी, सा नाड़ी प्राणघातिका | प्रातः होते-होते महाराज का स्वर्गवास हो गया | 


2. काशी के एक वरिष्ठ परिवार की महिला योनिगत रक्तस्राव 
स्राव से पीड़ित थी | कई डाक्टर इसका 
कारण नहीं बता पा रहे थे। रोगी की हालत दिन प्रति दिन खराब होती जा रही थी | अन्ततः पं0 


सत्यनारायण शास्त्री बुलाए गए | उन्होंने 
| नाड़ी परीक्षण से उक्त रक्‍तस्राव 
गर्भपात बताया | से उक्त रक्‍तस्राव का 5 दिन का 
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3. भारतरत्न डा0 भगवान दास के अंतिम समय में उनके ज्येष्ठपुत्र बाबू श्री प्रकाश जी जो उस 


समय मद्रास के राज्यपाल थे का तत्काल आना संभव नहीं था | उन्होंने शास्त्री जी से अपने आने तक 


अपने पिता को जीवित रखने का आग्रह किया | शास्त्री जी ने ऐसा ही किया जिससे पुत्र को अपने पिता 
का अंतिम दर्शन प्राप्त हो पाया | 


4. 00957 ई में राष्ट्रपति Slo राजेन्द्र प्रसाद को भयंकर दमे का दौरा उठा | Slo साहब को दो 
दिन बाद भारत के प्रथम गणतंत्र दिवस पर लाल किले पर झंडा फहराना था। शास्त्री जी ने 


अपनी औषधि से उनको झंड़ा फहराने योग्य बना fear | आश्चर्य यह है कि इसके बाद राष्ट्रपति 
जी को कभी दमे का दौरा नहीं पड़ा | 


5. एक बार काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के तत्तकालीन कुलपति Go गोविन्द मालवीय के साथ एक 
जीर्ण रोग से पीड़ित विदेशी to सत्यनारायण शास्त्री के पास आए | शास्त्री जी ने नाड़ी परीक्षा 
से उनके रोग का कारण उनके जन्म के पूर्व का रोग बताया | विदेशी आश्चर्यचकित रह गया | 


इस प्रकार नाड़ी ज्ञान से काशी के वैद्यो ने अनेक चमत्कार दिखाकर सारे विश्व में अपनी पताका 
फहराई | 


प0 सत्यनारायण शास्त्री का यह कहना था कि आयुर्वेद का नाड़ी ज्ञान एक वैद्य को 
शुष्क वैद्य के स्थान पर एक वैज्ञानिक चिकित्सक बनाता है | 


हकीम 


मध्यकालीन भारत में जब मुसलमानों का भारतवर्ष पर एकछत्र राज्य था तो वे अपने साथ मध्य 
एशिया से एक नई चिकित्सा पद्धति को लाए जिसको तिब्बती या यूनानी चिकित्सा पद्धति कहते है। 
इस चिकित्सा पद्धति पर ग्रीक का सर्वाधिक प्रभाव था | इस पद्धति द्वारा चिकित्सा करने वाले चिकित्सों 
को हकीम कहते है। 


इसी के अन्तर्गत अनेक मुसलमान चिकित्सकों का वाराणसी आगमन हुआ। इन चिकित्सकों में 
सबसे विख्यात चिकित्सक हकीम मुहम्मद अब्दुल्ला थे.। इन्होंने WA सदी के अन्त में भारतवर्ष में 
चिकित्सा कार्य प्रारंभ किया। इसी प्रकार सन्‌ 825 ई0 में मुहम्मद हादी हकीम हुए, जो काशी राज के 
चिकित्सक थे। इन दोनों चिकित्सा पद्धतियों अर्थात आयुर्वेद व यूनानी पद्धतियों को वाराणसी के 
जन--साधारण का सरंक्षण प्राप्त हुआ, जो आजतक चला आ रहा है। खेद है कि आयुर्वेदिक पद्धति से 
शल्य चिकित्सा जिसका जन्म काशी में ही हुआ था अब समाप्तप्राय है। 


इसीलिए आयुर्वेद तथा यूनानी चिकित्सा में शल्य चिकित्सा का कोई प्राविधान नहीं है । प्राचीन 
काल में शल्य कर्म केवल नाऊ किया करते थे, परन्तु वे भी लघु शल्यकर्मी थे | 


प्रख्यात हकीम z 


: वाराणसी में अनेक चिकित्सा पद्धतियों के सामान यहाँ अनेक लब्ध प्रतिष्ठित यूनानी चिकित्सा 
पद्धति के हकीम भी रहे है। जिनका प्रादुर्भाव मुगल शासन काल में हुआ था। इन हकीमों में मुख्य थे | 


A हकीम सत्तार - ये लल्लापुरा, वाराणसी में अपना शफाखाना चलाते थे। इनको हिकमत का 
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इतना तजुर्बा था कि लोग दूर-दूर से इनसे मुश्किल से मुश्किल बीमारियों का इलाज कराने 
आया करते थे। 
हकीम हफजुल्ला - ये भी लल्लापुरा मुहल्ले के नामी-गिरामी हकीम थे | 
हकीम काजिम -- इनको भी हिकमत का अच्छा तर्जुबा था | ये एक अच्छे शायर तथा कांग्रेस के 
नामी नेता थे। इनका शफाखाना दालमंडी में था | 
हकीम अब्दुल सलाम - ये लल्लापुरा मुहल्ले के एक नामी-गिरामी हकीम थे | इनके बेटे 
उन्हीं के शफारबानों में डाक्टरी का पेशा करते है | 


5. हकीम जब्बार - ये मदनपुरा के अच्छे हकीम थे। 
6. हकीम अली - ये जब्बार साहब के बेटे तथा मदनपुरा के नामी हकीम थे | 


7. हकीम नजीर बनारसी - बुनियादी रूप में नजीर साहब खुद मदनपुरा के नामी हकीम तथा 
हिन्दुस्तान के मशहूर शायर थे | 


प्रतिषेधात्मक चिकित्सा - प्रतिषेधात्मक चिकित्सा में शुद्ध जल का विशेष योगदान है | परन्तु जल के 
शुद्धिकरण पर देश में बहुत कम ध्यान दिया जाता रहा है, चाहे वह HY का पानी हो या तालाब का | इसमें 
सबसे बड़ी कठिनाई यह थी कि अधिकतर- जलाशय धार्मिक धारणा से वशीभूत थे और इस धार्मिक 
धारणा को बदलना एक कठिन कार्य था। इसीलिए स्वास्थ्य और धर्म के एकीकरण को इस देश में बदलना 
कठिन था विशेषतः इस शहर के एक तीर्थ स्थल होने के कारण जब कि ग्रहण तथा शिवरात्रि के अवसर 
पर सुदूर प्रान्त से लोग काशी गंगा स्नान के उद्देश्य से आते थे। 


इन्हीं सब कारणों से वाराणसी की स्वास्थ्य सेवा हमेशा से चरमराती रही È | 


वाराणसी में लोग व्यक्तिगत रूप में ही चिकित्सा कराते थे। सामूहिक रूप से यहाँ चिकित्सा 
व्यवस्था नगण्य थी | यहाँ स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था केवल संगठित संस्थाएँ जैसे नगर निगम का स्वास्थ्य 
विभाग ही कर पाता था। 


डकन द्वारा स्थापित दातव्य औषाधालय - वाराणसी में ब्रिटिश काशीवासी जोनाथन डंकन ने बनारस 
की स्वास्थ्य समस्या को भली प्रकार से समझकर सन्‌ 4787 ई0 में एक हकीम द्वारा यहाँ के रोगियों की 
चिकित्सा की व्यवस्था की | इन हकीम साहब का नाम हकीम अब्दुल्ला था | ये यूनानी चिकित्सा पद्धति से 
रोगोपचार करते थे। इन हकीम साहब को 200 प्रतिमाह की आयवाली एक जागीर डंकन साहब द्वारा 


a गई। इसके साथ उन पर यह शर्त भी रखी गयी कि इस आय से वे एक खैराती दवाखाना 
; | 


पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति का प्रवेश 


पश्चिम की आधुनिक चिकित्सा विज्ञान (एलोपैथी द्वारा वाराणसी में 
शासन द्वारा सैनिकों के लिए खोली गयी | इसके 2 जनपद शल्यक ee 
हुई। इसके अन्तर्गत सन्‌ 4783 ई? में एक ब्रिटिश चिकित्सक So बालफोर की नियुक्ति की गई | 
i कलकत्त के प्रख्यात चिकित्सक डा0 चैम्बेल सिविल सर्जन हुए। कलकत्ते का एक अस्पताल 
उन्हा क॑ नाम पर स्थापित हुआ। आज कल यह अस्पताल डा0 नील रतन सरकार कालेज अस्पताल के 
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नाम पर कलकत्ते में चल रहा है | इनके बाद बनारस में डा0 राबर्ट J 

i ; ब्रूस यहाँ के सिविल सर्जन नियुक्‍त 
SSI उस समय तक बनारस में प्रेसिडेन्सी विभाग स्थापित हो चुका था] उस समय तक बनारस के 
सिविल सर्जन का कार्यक्षेत्र बढ़ चुका था | इसके अन्तर्गत सिविल 


विल सर्जन को वाराणसी में स्वास्थ्य 
प्रदान करनी पड़ती थी | साथ ही उनको सिटी जेल के कैदियों को भी देखना पड़ता था | ee 


आधुनिक चिकित्सा पद्धति (एलोपैथी) को बनारसवासियों ने बिना रोकटोक स्वीकार किया [सन्‌ 


(7 ई0 में जेल में महामारी फैली जिससे बहुत से कैदी इससे आक्रान्त हुए | ब्रिटिश शासन द्वारा प्रदत्त 


औषधियों के खिलाफ जेल के कैदियों ने खुलकर विरोध किया | इस समस्या के हल के लिए जेल में एक 


ब्राह्मण वैद्य की जब नियुक्ति हुई तब इस समस्या का हल निकला | इसके पश्चात रोगियों की अंग्रेजी दवा 


pa: यह प्रतिक्रिया शान्त हुई | फिर तो सभी स्थानिक रोगियों ने एलोपैथी दवाओं का इस्तेमाल प्रारंभ 
र fear | 


एलोपैथिक चिकित्सक 
र Sio जी0डी0 अग्रवाल 


Ge >. क | 4 

कर्नल वैद्या डा0 श्रीपत सहाय, डा0 मुरारी लाल, डा. लक्ष्मी नरायण सिन्हा, Slo एल0एन0 
मुखर्जी, डा0 अचल बिहारी सेठ व उनके पुत्र डा0 आनन्द कुमार सेठ, डा0 सत्येन्द्र मुखर्जी तथा उनके पुत्र 
डा0 ध्रुव ज्योति मुखर्जी, डा0 लाल मोहन बैनर्जी, डा0 अमरनाथ बनर्जी, डा0 अमूल्य कुमार बैनर्जी, डा0 
शत्रुघ्न भटनागर, डा0 गिरीश सहाय, डा0 राम किशोर, डा0 शोभा राम तथा उनके पुत्र डा0 लक्ष्मण राम 
मेहता, डा0 नोमानी, SIO अनवर, SIO जमील, SIO प्रकाश शंकर, लेडी डाक्टर थुंगम्मा, SIO एस0 जानकी 
बाई, Slo सिद्धशेवर नाथ, Slo मोती-लाल, SO अमर नाथ शर्मा, SIO वी0के0 पटवर्धन, Sto डी0सी0 सेन 
तथा उनके युग डा0 शंभू सेन, डा0 कोशलपति तिवारी, डा0 प्रभुनाथ तथा डा0 सुशील रंजन चौधरी आदि 
थे | वर्तमान में काशी के वरिष्ठतम चिकित्सक Slo बी0आर0 ठुकराल तथा SIO जी0डी0 अग्रवाल एवं 
Slo सुशील रंजन चौधरी के पुत्र डा० THO आर चौधरी तथा, डा0 भानु शंकर मेहता है। इनके अतिरिक्त 
यहाँ चिकित्सा विशेषज्ञों तथा नर्सिगहोम की भरमार है | 


वाराणसी के सबसे पहले एलोपैथिक चिकित्सक slo छन्नू लाल थे जो पं0 राम 
नारायण मिश्र के मामा थे तथा सन्‌ 0880 ई में वे पंजाब से एल0एम0पी0 पास करके भैरवनाथ 
पर प्रेक्टिस करते थे। 
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सामान्य अस्पतालों की पृष्ठभूमि - वाराणसी में पाश्चात्य चिकित्सा (एलोपैथी) का पहला अस्पताल 
HI ई0 में खुला | इस अस्पताल का नाम सामान्य राष्ट्रीय अस्पताल (जनरल नेशनल हास्पिटल) 
अथवा सामान्य अस्पताल (जनरल हास्पिटल) रखा गया | यह अस्पताल केवल वाराणसी के ही रोगियों के 
लिए ही नहीं खोला गया वरन यह बनारस जिले के रोगियों के लिए खोला गया | सन्‌ 877 ई0 में वर्तमान 
शिवप्रसादगुप्त अस्पताल कबीर चौरा वाराणसी पर ही प्रिन्स आफ वेल्स द्वारा नए जिला अस्पताल की 
आधारशिला रखी गई | यह अस्पताल सन्‌ 4887 ई0 में बनकर तैयार हुआ तथा इसका नामकरण प्रिन्स 
आफ वेल्स अस्पताल रक्खा गया। पुनः इसका नाम किंग एडवर्ड हास्पिटल तथा अन्त में तत्कालीन 
राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिह द्वारा इसका वर्तमान नाम देशरत्न बाबू शिव प्रसाद गुप्त अस्पताल पड़ा | 
वाराणसी में आजकल यही एक सरकारी अस्पताल है। 


प्रारंग्मिक काल में ब्रिटिश शासन की जनहित अपील पर वाराणसी के अनेक दानवीरों ने इस 
अस्पताल में उत्थान के लिए चन्दा तथा अन्य सामान देना शुरू किया | उसी के अन्तर्गत दानवीर राजा 
सर मोती चन्द्र ने पूर्वी मुख्य द्वारा से सटे एक भवन एक्सरे विभाग के लिए बनवा दिया | यह भवन अब 
पुराना होने के कारण ध्वंस कर दिया गया है | इन सब के प्रभाव से कलकत्ते के भी अनेक दानवीरों ने इस 
अस्पताल को चन्दा दिया | 


वाराणसी के ही आग्रह पर अपने समय के कुशल चिकित्सक जेम्स राबिन्सन इस अस्पताल के 
सहायक सिविल सर्जन नियुक्‍त हुए। उसी समय इस अस्पताल में अनेक विभाग तथा अंतरंग कक्ष 
(इनडोर) की स्थापना हुई | 


अन्य डिस्पेन्सरी — उपरोक्त सिविल अस्पताल के अलावा सरकार की तरफ से शहर के बीचो बीच 
चौक थाने के बगल में प्रिन्स आफ वेल्स द्वारा एक डिस्पेन्सरी खोली TE | इसी प्रकार सन्‌ 845 ई0 में 
महाराजा विजयनगरम के मकान में एक सरकारी डिस्पेन्सरी खोली गई | 


इसकी आर्थिक सहायता महारानी विजयानगरम की बहन ने की | यह डिस्पेन्सरी सन्‌ 854 ई0 में शासन 
के पूर्ण नियंत्रण में आ गई। फिर भी महारानी इस डिस्पेन्सरी के रख-रखाव के लिए आर्थिक सहायता 
देती रहीं। सन्‌ 4850 ई0 के आस-पास एक डिस्पेन्सरी वाराणसी के औसानगंज मुहल्ले में राजा देव 
नारायण सिंह द्वारा स्थापित हुई, जो बाद में कबीर चौरा अस्पताल में समाविष्ट हो गई । 


अन्धों के लिए अस्पताल — सोमवार 2 जनवरी सन्‌ 826 ई0 में सामान्य अस्पताल के ही पास श्री 
कालीशंकर घोषाल की सहायता से अन्धों के लिए एक अस्पताल खोला गया | श्री काली शंकर घोषाल 


कलकत्ते के जमीदार राजा जय नारायण घोषाल के पुत्र थे। फिर यह अस्पताल सन्‌ 852 ई0 में 
हुकुलगंज में स्थानान्तरित हो गया | 


पागलखाना — मानसिक रोगियों के लिए सन्‌ 82 ई० में शासन की ओर से एक पागलखाना खुला 


जैसा बरेली और आगरा में है। यह पागलखाना पांडेपुर में आज 
स्थापित हुआ। आज यह पागलखाना सिर्फ 
सजा-याफ्ता पागलों के लिए है। F: र 


कुष्ठ अस्पताल - सन्‌ 7873 ई0 में बनारस में कुष्ठ रोगियों की संख्या मात्र 943 थी | काशी में अधिकतर 
कुष्ठरोगी समाज से बहिष्कृत होकर गंगा के किनारे भीख मांगते दिखाई देते है। इनकी संख्या विशेष 
जा पर कई गुना अधिक हो जाती है। इसीलिए सरकार ने हुकुलगंज में अन्धों के अस्पताल में कुष्ठों 

ए भी अस्पताल खोला है, ताकि ये रोगी आम जनता से पृथक रहे। सर्वप्रथम इस कुष्ठाश्रम का श्री 
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गणेश सन्‌ 4857 ई0 में कलकत्ते के श्री गुरूधाम मित्रा ने किया था | 


इस प्रकार से सामान्य, अन्धों, पागलों तथा कुष्ठों के लिए वाराणसी में अस्पताल खोलकर यह 


सिद्ध कर दिया गया कि वाराणसी हमेशा से विशिष्ट और सामान्य जनता की स्वास्थ्य सेवा में अग्रसर 
रहा। 


sr - एलोपैथिक चिकित्सा व्यवस्था के अतिरिक्त बनारस ने होमियोंपैथी को भी प्रश्रय प्रदान 
या | 


सर्व प्रथम होमियापैथी चिकित्सा पद्धति सन्‌ 4820 ई0 में कलकत्ते के डा0 लोकमान्य मित्रा द्वारा 
प्रारंभ की गई । 


इस प्रकार सन्‌ 4860 20 तक वाराणसी में एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी तथा होमियोपैथी 
चिकित्सा पद्धतियों का विधिवत शुभारम्भ हो गया | इससे वाराणसी की जनता को अपनी इच्छानुसार 
चिकित्सा के चयन का सुअवसर प्राप्त होने लगा। 


अन्य प्रतिष्ठित अस्पताल - बहुआयामी प्रतिभा की धनी सप्तपुरियों में प्रथम इस काशी नगरी में धार्मिक 
एवं सांस्कृतिक विविधाओं के साथ-साथ सामाजिक संस्था के रूप में विविध चिकित्सा पद्धतियों से 
सुसज्जित अस्पतालों का विशेष महत्व रहा है | 


शिव प्रसाद गुप्त अस्पताल — आज से लगभग 2 दशक पूर्व तक यह अस्पताल किंग एडवर्ड के नाम से 
प्रसिद्ध रहा। कबीर चौरा मुहल्ले में स्थित इस अस्पताल की इमारत अपने आप में बेजोड़ है। बनारस के 
Weal के चन्दे से सन्‌ 877 ई0 में प्रिन्स आफ वेल्स के वाराणसी आगमन के स्मारक के रूप में इस 
अस्पताल का प्रथम नाम प्रिन्स आफ वेल्स अस्पताल TST | इस अस्पताल के निर्माण में 39,400 रूपए व्यय 
हुए। 

ईश्वरी मेमोरियल जनाना अस्पताल - यह अस्पताल शिव प्रसाद गुप्त अस्पताल के ठीक बगल या 
उसी के परिसर में स्थित है। यह अस्पताल काशी नरेश महाराज ईश्‍वरी नारायण सिंह की स्मृति में 
स्थापित हुआ | इसका निर्माण सन्‌ 4892 ई में हुआ । यह अस्पताल केवल स्त्रियों के लिए बना है। इसके 
निर्माण में 96000 रूपये लगे | 


रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम - इस अस्पताल का निर्माण रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की ओर से हुआ, जो 
वाराणसी के क्षेत्र में स्थित है। इस अस्पताल में एलोपैथिक तथा होमियोपैथिक चिकित्सा पद्धतियों से 
उपचार होता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस का समय सन्‌ 4833 से 4886 ई0 तक रहा। उनके पश्चात 
स्वामी विवेकानन्द जी की देख-रेख में यह अस्पताल रहा | स्वामी विवेकानन्द जी एक बार इस स्थान पर 
पधारे भी थे। 


बाबू मंगला प्रसाद 
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श्री मंगला प्रसाद क्षय एवं कुष्ठ रोग अस्पताल-- सारनाथ में स्थित यह अस्पताल स्वर्गीय राजा सर 
मोती चन्द द्वारा अपने अनुज श्री मंगला प्रसाद की स्मृति में क्षय रोग अस्पताल क॑ रूप में क्षय के रागियों के 
उपचारार्थ खोला गया था | परन्तु सन्‌ 975 ई0 में काशी के अथक प्रयास से यहाँ कुष्ठ रोगियों का भी 
उपचार होने लगा | 
श्रीराम लक्ष्मी नारायण हिन्दू अस्पताल - इस अस्पताल को कलकत्ते के सेठ श्री लक्ष्मी नारायण 
कनोडिया जी ने बनवाया था | इसका उद्घाटन 2 अगस्त सन्‌ 4946 ई0 में संयुक्‍त प्रान्त (उत्तर प्रदेश) के 
लेफ्टिनेन्ट गर्वनर सर जेम्स के कर कमलों द्वारा हुआ | गोदौलिया क्षेत्र में शहर के बीचो-बीच में स्थित 
तीन मंजिले अस्पताल के बनवाने में 450,000 रूपय लगे । इस अस्पताल में एलोपैथिक, होमियोपैथिक 
तथा आयुर्वेदिक विभाग भी है। 
हिन्दू सेवा सदन अस्पताल - यह अस्पताल शहर के बीचो-बीच घुंघरानी गली, बांस फाटक क्षेत्र में 
बना है | इसका निर्माण सन्‌ 4950 ई में मारवाड़ी बन्धुओं ने कराया | 
श्री मुरारी लाल मेहता अस्पताल - यह अस्पताल गंगा किनारे रामघाट क्षेत्र में स्थित है | इसके निर्माण 
में श्री गिरधारी लाल मेहता तथा Slo कोशलपति तिवारी का सक्रिय योगदान रहा | यहां भी सभी पद्धतियों 
की चिकित्सा व्यवस्था है | 


विजयनगरम अस्पताल - यह अस्पताल भेलूपुर क्षेत्र में स्थित है | यह अस्पताल राज्य शासन के अधीन 
है। 

माता आनन्दमयी अस्पताल - यह अस्पताल भदैनी में स्थित है | इसका निर्माण सन्‌ 4970 ई0 में हुआ। 
पब्लिक वेलफेयर अस्पताल — यह अस्पताल कमच्छा क्षेत्र में स्थित है | 

मरियम अस्पताल - यह अस्पताल दालमंडी में स्थित है। 


रानी छोंगी देवी बिड़ला अस्पताल — यह अस्पताल राजा बलदेव दास बिड़ला की पत्नी रानी छोंगी 
ri बिड़ला के नाम से बेनिया पार्क में स्थित है। यह नगर निगम द्वारा संचालित जच्चा-बच्चा अस्पताल 
| 


सर सुन्दर लाल अस्पताल - यह अस्पताल काशी हिन्दू विश्वविद्यालय परिसर के चिकित्साविज्ञान 
संकाय के अन्तर्गत संचालित हो रहा है। 


a aoe — यह अस्पताल डा0 भगवान दास अरोड़ा द्वारा सारनाथ के समीप सलारपुर क्षेत्र में 
स्थापित है। 


नगर निगम अस्पताल - यह अस्पताल शिवपुर में स्थित है। 


संक्रामक रोग अस्पताल - यह अस्पताल नगर निगम द्वारा संक्रामक रोग से पीड़ित रोगियों के लिए 
कज्जाकपुरा में स्थित है। | इन अस्पतालों के अतिरिक्त सिकरौल अस्पताल, सिंह मेडिकल एवं रिसर्च 
सेंटर, हेरिटेज, कीनाराम, तथा एक दर्जन से अधिक और भी काशी में अस्पताल है | 


राजा बलदेव दास बिडला - यह अस्पताल मछोदरी में राजा बलदेव दास बिड़ला 
| ; so र Sci द्वारा स्थापित है | 
इसमें अनेक चिकित्सा पद्धतियों द्वारा रोगियों की चिकित्सा होती है तथा इसमें अनेक विभाग है | 
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अध्याय XII 
ज्ञान और साहित्य की खोज 


ame Mi (४ f J is, e ; 
- eta et : 5 ja 


सम्पूर्णानंन्द संस्कृत विश्वविद्यालय 


A ज्ञान की प्राचीन पीठस्थली काशी- मध्य काल में 
` वाराणसी की ख्याति उसके तीर्थ और विद्या का केन्द्र होने के कारण 
थी। भारतवर्ष में शिक्षा का केन्द्र तक्षशिला और नालन्दा था जिसकों 
* एक विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता प्राप्त थी | विश्व के कोने-कोने से 
$ लोग यहाँ आते थे। ये विश्वविद्यालय एक प्रकार से यूरोप के आक्सफोर्ड 

तथा कैम्ब्रिज से कम नहीं थे। ; 


तक्षशिला और नालन्दा के पश्चात वाराणसी शिक्षा-श्षेत्र में 
विख्यात था | लगता है कि वाराणसी को शिक्षा का केन्द्र बनाने का श्रेय 
तक्षशिला को जाता है, क्योंकि वहीं के शिक्षकों ने वाराणसी में आकर 
शिक्षण कार्य किया। इतिहास में तो वाराणसी की कुछ शिक्षा संस्थाओं 
को तक्षशिला से भी पुराना बताया गया है। 


काशीवासियों में शिक्षा के प्रति अनुराग इतना था कि यहाँ के 
विद्यार्थी सभी कष्टो को सहन करते हुए भी वाराणसी में शिक्षा ग्रहण 
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करते थे | वाराणसी में शिक्षा का पाठ्यक्रम तक्षशिला के ही समान था | 
वाराणसी में प्रारंभ से ही संसारप्रसिद्ध आचार्य थे | इनका मुख्य कार्य शिक्षा दान था | वाराणसी 
वासियों को शिक्षा के प्रति इतना अनुराग था कि वे भोजन देकर भी विद्यार्थियों को शिक्षा दिलवाते थे। 
आज दिन भी वाराणसी में विद्यार्थियों के लिए अनेक अन्न -क्षेत्र है और विद्यार्थियों को हर तरह से मदद 
करना काशीवासी अपना परमधर्म समझते है | आज भी वाराणसी में विद्यार्थियों के लिए अनेक अन्न क्षेत्र 
है और विद्यार्थियों को हर तरह से मदद करना काशीवासी अपना परमधर्म समझते है। 


वाराणसी में संस्कृत की प्रारंम्भिक शिक्षा पाठशालाओं में हुआ करती थी। ये पूर्णतया निजी 
संस्थाएं थी। इस प्रकार के शिक्षालय सम्पूर्ण शहर में फैले थे। ये संस्थाऐ हिन्दू आचार्यो की पैत्रिक 
वसीयत रहा करती थी | एक प्रकार से यह गुरूकुलरूपी संस्थाएँ थी। 


इसी प्रकार वाराणसी में मुसलमानों के स्थानिक मदरसे भी चलते थे | इनके शिक्षकों को आलिम 
कहते थे | ये लोग बच्चो को उर्दू, फारसी और अरबी पढ़ाते थें | इन्हीं मदरसों में मुसलमान बच्चों को कुरान 
की आयतें भी रटाई जाती थी | इसी प्रकार स्कूल के छोटे- क्लासों में बच्चों को हिन्दी, उर्दू और बंगाली 
भाषाएँ भी पढ़ाई जाती थी | ब्रिटेन के शासन काल में इन भाषाओं के साथ अंग्रेजी की भी यहाँ पढ़ाई होने 
लगी] 
संस्कृत शिक्षा के आचार्य व पंडित - वाराणसी के संस्कृत के आचार्यो का मुख्य कार्य संस्कृत के 
विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करना था | इसके अतिरिक्त ये आचार्य शहर के अनेक सामाजिक, धार्मिक 
तथा सांस्कृतिक कार्यो में भी संलग्न रहते थे | इसी में पुरोहिती का भी कार्य सम्मलित था | ये आचार्य अपने 
विद्यार्थियों को शास्त्रार्थ में भी सम्मिलित होने के लिए प्रोत्साहित करते थे। यहाँ इनको कर्मकाण्ड में भी 
भाग लेने का अधिकार था। वाराणसी के इन संस्कृत के आचार्यो का समाज में बड़ा मान-सम्मान रहा 
करता था। इनको यहाँ के धनाढ्य वर्ग से बराबर आर्थिक सहायता भी मिला करती थी ताकि धनाभाव के 
कारण विद्यार्थियों की शिक्षा खंडित न हो तथा ये आचार्य तन-मन-धन से विद्यार्थियों को शिक्षा दे सकें | 


i इन पंडितों को धर्म और विश्वनाथ पर अटूट आस्था रहती थी। साथ ही माता अन्नपूर्णा तथा 
गंगा के प्रति विशेष श्रद्धा भी थी ये पंडित धर्म और कर्म से पूर्णतया सात्विक प्रवृत्ति के होते थे। इन 


पंडितों को भी उनके पांडित्य और विद्धता के अनुसार समाज में वर्गीकृत आदर था। कुछ को अत्यधिक 
तथा कुछ को मध्यम | i 


इन पंडितों में दक्षिण के पंडित स्थानिक पंडितो की तुलना में कुछ अधिक महत्व रखते थे। इन 
दक्षिण के पंडितो की तुलना में स्थानानिक कान्यकुब्ज, बंगाली तथा सरयूपारी पंडितों का स्तर कुछ कम 
हता था| इसका मुख्य कारण था दक्षिणी पंडितों का वेद में पांडित्य | इसी लिए दक्षिण के पंडितों का 


वाराणसी के पंडितों की तुलना में कर्मकाण्ड पर विशेष अधिकार 
का प्रारंभ से ही केन्द्र रहा है। ष अधिकार देखा गया | फिर भी काशी वैदिक शिक्षा 


के दक्षिणात्य पंडितों में द्रविड़ों को औरों से अधिक सम्मान प्राप्त था। साथ ही उनकों हिन्दुस्तानी 

और बंगाली पंडितों की तुलना में दान-दक्षिणा भी अधिक प्राप्त होती थी। परन्तु जब बंगाली विद्वानों ने 
और दर्शन में महारथ प्राप्त की तो स्थिति में कुछ परिवर्तन आया इस क्षेत्र में बंगाली संस्कृत विद्वान 
म तारकरत्न का विषेश योगदान था | श्री ताराचरण तारकरन्त काशी नरेश महाराज ईश्वरी 
[यण क राज पंडित नियुक्त हुए। इन्होंने दक्षिण के प्राख्यता विद्वान श्री तत्याराम की टीका पर 
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षास्तार्थ में पंड़ितों को पराजित किया था | श्री ताराचरण ने आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानन्द के 
साथ शास्तार्थ में भाग लिया, जो अपने आर्य समाज के प्रसारनार्थ काशी आए À | श्री ताराचरण की पं. 
वस्तीराम के साथ घनिष्ठ मित्रता थी, जो स्वयं एक उद्भट विद्वान थे। इन दोनों आचार्यो ने मिलकर 
वाराणसी के पंडित समाज की परिपाठी में पर्याप्त रूपान्तर एवं सुधार किया | 


संस्कृत शिक्षा के सन्यासी - वाराणसी के कुछ सन्यासी संस्कृत के प्रकाण्ड विद्वान थे। परन्तु उनकी 
संस्कृत धार्मिक अध्ययन तक सीमित थी। उनमें ज्ञान अपरमित था। वाराणसी के इन प्रसिद्ध विद्वान 
सन्यासियों में उस समय के काष्ठ जीव्हा स्वामी (देव तीर्थ स्वामी), गौंड़ा स्वामी (तारक ब्रह्मानन्द 
सरस्वती), स्वामी मनीषानन्द, स्वामी विशुद्धानन्द सरस्वती, स्वामी भास्कारानन्द सरस्वती, अच्चुतानन्द 
परिब्राजक कृष्णानन्दांचल, स्वामी महादेवाश्रम (राम निरंजन स्वामी), तथा हरिहरानन्द इत्यादि थे। 


पाठशालाओं में संस्कृत शिक्षा - वाराणसी के आचार्य या पंडित संस्कृत की पाठशालाए अथवा 
चतुष्पाठीय निजी शिक्षा संस्थाएँ भी चलाया करते थे | ये संस्थाएं ये लोग या तो अपने आवासों या अन्य 
निजी स्थानों में चलाते थे | ये पंडित संस्कृत की किसी एक शाखा के विशेषज्ञ हुआ करते थे और उसी की 
वे शिक्षा दिया करते थे। फिर भी संस्कृत की विविध शाखाओं में मर्मज्ञ वाराणसी के पंडितों की कमी नहीं 
थी | इसके अतिरिक्त स्थानिक और बाहर से आए विद्यार्थी यहाँ संस्कृत पढ़ने आते थे। 


ये लोग कही भी आश्रय ले लिया करते थे तथा भिक्षावृत्ति से अपना खर्च निकाल लेते थे। कुछ 
विद्यार्थियों को उनके शहर में बसे मित्रों या संबंधियों से अथवा गुरू से भी यह सहायता प्राप्त थी | 


किसी भी क्षेत्र में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में इन विद्यार्थियों को सालों लग जाता था, फिर ये विद्यार्थी 
नौकरी की चेष्टा में लग जाते थे | यद्यपि इन विद्यार्थियों को नौकरी पाने में अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता 
था, परन्तु वाराणसी में शिक्षा ग्रहण करने के नाते इनकों पर्याप्त वरीयता मिलती थी | 


इन संस्कृत पाठशालों में कोई कड़ी पावन्दी जैसे समय तथा घड़ी इत्यादि की पाबन्दी नहीं रहती 
थी | इसके अतिरिक्त पाठशालाओं की नियमावली में भी काफी अन्तर रहता था, परन्तु फिर भी ये समी 
पाठशालाएँ कुछ परंपराओं का अनुपालन करती थी। भले ही उनमें आंशिक अन्तर हो। 


जैसे प्रतिपदा के दिन कोई पढ़ाई नहीं होती थी। इसी प्रकार अष्टमी के दिन भी अवकाश रहता 
था। परन्तु आपस में शास्त्रों के मौखिक आदान-प्रदान में कोई प्रतिबन्ध नही था | 


संस्कृत के विषय या शाखा का चयन छात्र की रूचि के अनुसार होता था जो प्रारंम में ही 
निश्चित हो जाती थी | औसत रूप से प्रत्येक आचार्य के पास 40—-20 विद्यार्थी हुआ करते थे | परन्तु संख्या 
अधिक होने पर कई विद्यार्थी एक साथ बैठकर पठन-पाठन करते थे। 


वैदिक पाठशालाएँ - वाराणसी की अधिकतर पाठशालाओं पर स्थानिक मुखियाओं या धनाढ्य लोगों 
का वरदहस्त प्राप्त था इसके अन्तर्गत पेशवा परिवार के खजाने में संस्कृत विद्वानों के लिए लाख रूपए 
की आर्थिक सहायता का प्राविधान था। इसके लिए प्रत्येक वर्ष बसन्त पंचमी पर वैदिक विद्वानों द्वारा 
वैदिक मंत्र का पेशवाओं के समक्ष जाप होता था। 


इसी प्रकार वाराणसी में अनेक वैदिक गोष्ठियों के आयोजन की भी परंपरा थी। 


उदाहणार्थ - 
। दिनकर अन्न जोशी की ऋग्वेद की पाठशाला की स्थापना सन्‌ 4840 —7870 ई0 तक चली, 
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जिनका जन्म सन्‌ l838 ई में हुआ | इसके सुयोग्य विद्यार्थी इस पाठशाला के विद्यार्थी थे। 


2. 


ऋग्वेद की डोगरे जी पाठशाला की स्थापना सन्‌ 830 —7904 में विनायक मठ डोगरे जी द्वारा 
हुई। श्री डोगरे जी की शिक्षा ब्रह्म्रत में हुई तथा उनके गुरू सतसत गुरूजी ने उनको वाराणसी 
में एक वेद पाठशाला की स्थापना का आदेश दिया था | 

पं) राजा राम शास्त्री केलकर की यजुर्वेद की पाठशाला की स्थापना सन्‌ 805-7875 ई में 
वाराणसी के धासी टोला मुहल्ले में हुई | 

कृष्ण यजुर्वेद पर पं0 वेणी माधव विद्यालंकर लेले की पाठशाला की स्थापना सन्‌ 7838—798 
ई में स्थापित हुई | इस पाठशाला द्वारा अनेक वैदिक विद्वान उत्पन्न हुए | 

शुक्ल यजुर्वेद पर पं0 कृपा कृष्ण जैनी पाठशाला सन्‌ 803-863 में बनी | 

सामवेद की एक शाखा कौथुमी पर गणेश राम सामवेदी की पाठशाला सन्‌ 4847-493 में 
स्थापित हुई | इनकी विद्वता से प्रभावित होकर वाराणसी के विद्वान इनको गुरूकुल कहकर 
संबोधित करते थे | 


अथर्वेद पर जयदेव जी पंचोली जिनको नगर ब्राह्मण कहा जाता था की पाठशाला, सन्‌ 
4857-4935 में स्थापित हुई | श्री पंचाली जी ने बृद्धावस्था में सन्यास ले लिया था | 


अन्य पाठशालाएँ — उपरोक्त पाठशालाओं के अतिरिक्‍त वाराणसी में और भी संस्कृत पाठशालाएँ थी 
जिनमें प्रमुख पाठशालाएं निम्नलिखित थी | 


4. 


2. 


3. 


अनन्त अवधानी - वेद पाठशाला, हनुमान घाट | इसमें 25 विद्यार्थी थे | 
अहोबल शास्त्री - धर्मशास्त्र पाठशाला, दशाश्वमेघ - इसमें 42 विद्यार्थी थे | 
कृष्ण भट्ट देव - वेद पाठशाला, दशाश्वमेघ - इसमें 45 विद्यार्थी थे | 

कृष्ण भट्ट भलेकर -वेद पाठशाला, हनुमान घाट - इसमें 40 विद्यार्थी थें 
केशव भट्ट गोखले - वेद पाठशाला, दुर्गाघाट- 72 विद्यार्थी | 

कृष्ण पन्थरॉव - पाणिनी व्याकरण पाठशाला - 75 विद्यार्थी | 

गणेश मठ - वेद पाठशाला, दुर्गा घाट - 30 विद्यार्थी | 

गणेश मठ गावे - वेद पाठशाला, हनुमान घाट- 30 विद्यार्थी | 

गंगाराम शास्त्री- पाणिनी व्याकरण पाठशाला, रामघाट- 20 विद्यार्थी | 


इस प्रकार उस समय पाणिनी में लगभग 400 संस्कृत पाठशालाएँ थी। उपरोक्त समस्त, 
पाठशालाओं के आचार्य व संस्थापक महाराष्ट्री यथा दक्षिण भारतीय थे। दक्षिणार्थीय में मुख्य 
तमिल थे । इनमें भी अधिकतर लोग वेद और व्याकरण तथा ज्योतिष का अध्यापन करते थे। 


इनके अतिरिक्त इन पाठशालाओं का संचालन हिन्दुस्तानी, पर्वतियां, गुजराती तथा बंगाली 
गत कि कर थी | , गुजराती तथा बंगाली 
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इन आचार्यो के मुख्य विषय मीमांसा (वेद), पाणिनी, उत्तर मीमांसा (वेदान्त), व्याकरण, न्याय, ज्योतिष, 
काव्य तथा धर्मशास्त्र इत्यादि था | 


इनमें अधिकतर आचार्य एक विषय पढ़ाते थे। कुछ आचार्य दो विषय भी पढ़ाते थे उदाहरणार्थ - 
वेदान्त, पूर्व मिमांसा, कि तथा न्याय | इन गुरूओं के यहाँ विद्यार्थियों की संख्या 020 होती थी | 
परन्तु वेद की कक्षा में लगभग 30 विद्यार्थी रहते थे किसी-किसी आचार्य की कक्षा में 80 विद्यार्थी तक हो 


जाते इन विशिष्ट अध्ययन में मुख्य थे नाना बारकर जो हनुमान घाट पर रहते थे। ये महाराष्ट्रीय 
ब्राह्मण थे। 


उपरोक्त विवरण से यह सिद्ध होता है कि सर्वाधिक शिक्षार्थी वेद और वेदांग के हुआ करते थे। 
वेद की कक्षा में 46-76 तथा कभी-कभी 833-4234 विद्यार्थी तक हो जाया करते थे | इससे स्पष्ट होता है 
कि वाराणसी में वेद के विद्वानों की संख्या अल्प थी | 


परन्तु सन्‌ 4820-4898 में स्वामी विशुद्धानन्द के अविर्भाव के बाद वाराणसी में वेद के अध्यापकों 
में पर्याप्त वृद्धि हुई | इनके काल में पूर्व मीमांसा में लगभग 00 आचार्यो की वृद्धि हुई। ये लोग वेद-पाठ 
के मर्मज्ञ थे। इस समय तक वेद-पाठ कर्मकाण्ड का एक मुख्य अंग हो चुका था | वेद के पश्चात व्याकरण 
के विद्यार्थी सर्वाधिक थे। इसके अन्तर्गत 44 आचार्यो के बीच 403 व्याकरण के विद्यार्थी हुआ करते थे। 
इसका मूल कारण यह था कि संस्कृत भाषा के गूढ़ तत्वों को समझने के लिए व्याकरण आवश्यक था | 


इन विषयों के मर्मज्ञ होने के पश्चात कोई भी संस्कृत का विद्वान एक नई पाठशाला खोलने का 
अधिकारी हो जाता था, जिसकी उस समय काफी मांग थी। 


इसी प्रकार संस्कृत की एक मुख्य शाखा “न्याय” की भी बड़ी मांग थी | 


पंडित और शास्त्राचार्य - पंरपरा रूप में प्रत्येक विद्वान पंडित हमेशा शास्त्रार्थ में माग लिया करते थे | 
ये परिपाटी आचार्य पाणिनी तथा पातँजलि के समय से चली आ रही है। महर्षि स्वामी दयानन्द का तो 
शास्त्रार्थ काशी के सनातन धर्मी विद्वानों से अनेक बार हुआ | शास्त्रार्थ का अर्थ किसी धर्मग्रन्थ के गूढ़ अर्थ 
पर विचार-विमर्श करके किसी निश्चित निर्णय पर पहुँचना होता है। इसके अन्तर्गत धर्मग्रन्थों के 
सार्वजनिक विवाद के विषयों पर विचार-विमर्श करना है। शास्त्रार्थ द्वारा दोनों भागीदारों तथा दर्शको के 
बीच अत्यधिक उत्तेजना तथा जोश की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। 


ऐसे ही अवसरों पर पंडितों को अपने पांडित्य प्रदर्शन का अवसर मिलता है | शास्त्रार्थ का अर्थ 
विपक्षी के बहस को खण्डित करके अपने पक्ष को स्थापित करना है। 


इस प्रकार के बहस-मुवाहसे से प्रतिद्वन्दी पार्टियों की प्रतिष्ठा भी दाव पर लग जाती है। जिस 
पक्ष की शास्त्रार्थ में विजय होती है उसकी प्रतिष्ठा जनमानस की दृष्टि में बहुत बढ़ जाती है। शास्त्रार्थ में 
निर्णायक की ओर से जीतने वाले को नगद या अन्य पुरस्कार भी देने की परंपरा रही है, जो किसी विशेष 
उत्सव अथवा शास्त्रीय, सामाजिक तथा धार्मिक महत्व के अवसर पर विजयी को प्रदान की जाती है। 


शास्त्रार्थ का विशेष महत्व इस माने में भी माना गया कि शास्त्रार्थी द्वारा नए विचार जो 
सामाजिक व धार्मिक प्रश्नों से संबद्ध है उनके लिए शास्त्रार्थ चुनौती दीपक माना गया है। जो व्यक्ति 
कठिन समस्याओं से उऋण हो जाता है उसकी समाज में धाक जम जाती el 


उदाहरणार्थ — आदिशंकराचार्य — इन्होंने मीमांसकों, जैनियों तथा बौद्धों के धार्मिक विवादों तथा मतभेदों 
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पर शास्त्रार्थो द्वारा हिन्दुत्व का पुनर्जनन किया। इस देश के इतिहास तथा धर्म-ग्रन्थों में शास्त्रार्थ की 


चर्चा की गई है। 

इतिहास साक्षी है कि जनक के राज्य में याज्ञवल्क का वैदिक मनीषियों से शास्त्रार्थ में मुकाबला 
हुआ था। इस शास्त्रार्थ में ब्राह्मणों पर जोशपूर्ण बहस हुई थी। 

इसी प्रकार चैतन्य स्वामी का स्वामी प्रकाशानन्द से मुकाबला हुआ । श्री प्रकाशानन्द वाराणसी के 
एक वैदान्तिक तथा विशिष्ट विद्वान सन्यासी थें । इस प्रकार से शास्त्रार्थ के अनेक ऐतिहासिक उद्धरण 
मौजूद है। 

अस्तु, यह देखा गया है कि शास्त्रार्थ पांडित्य, अभिशंसा तथा हृदयग्राही तार्किक तर्क-वितर्क 

पर आधारित है, जिसका मुख्य उद्देश्य दूसरे के विचारों को स्थापित करना है। इससे भारतवर्ष में नवीन 
विचारों का प्रसार हुआ | विशेषकर अध्यात्म और दार्शनिक क्षेत्र में | 


वाराणसी सदा से भारतीय धर्म, संस्कृति तथा ज्ञान की पारंम्परिक पीठ रही है जो विभिन्न काल 
में नवीन विचारों की प्रतिज्ञा करने वालों को आकर्षित करती रही, जिससे उनके विचार यहाँ स्थापित हो 
Ue | 

यह आम धारणा रही है कि जो विचार वाराणसी में स्थापित हो गए वे भारतवर्ष में भी स्वीकृत हो 
जायेंगे। 

इसी से गौतम बुद्ध, शंकर, रामानुज, माधवाचार्य, नानक तथा अन्य नए विश्वासों, अथवा दर्शन के 
संप्रदायों के संस्थापक विभिन्न काल में वाराणसी आए और यही आकर उन्होंने अपने नवीन विचारों का 
उपदेश दिया। 


आधुनिक युग में इसी विचार से स्वामी दयानन्द वाराणसी आए और उन्होंने परंपरागत संप्रदाय 
पर शास्त्रार्थ करने के लिए प्रेरित किया | स्वामी दयानन्द सरस्वती जो आर्य समाज के संस्थापक थे वेद के 
अनुष्ठानिक अंश पर विश्वास करते थे। इस संबंध में उनकी अपनी व्याख्या थी | वे पौराणिक हिन्दू-धर्म 
को स्थापित करना चाहते थे जिसमें उनके विचार से मूर्ति-पूजा की धारणा से व्यक्ति वैदिक परंपरा से 
विचलित हो जाता है। इस संबंध में स्वामी विशुद्धानन्द सरस्वती तथा अन्य विद्वान जो इस शहर के 
परंपरागत मत के अनुयायी थे उनका इसमें विपरीत विचार था | 


यह शास्त्रार्थ दुर्गाकुण्ड के पास आनन्द बाग के बगीचे में 47 नवम्बर सन्‌ 4869 ई0 को अत्यधिक 
संख्या में दर्शकों के समक्ष आयोजित हुआ। इस शास्त्रार्थ की अध्यक्षता काशी नरेश महाराज ईश्वरी 
नारायण सिंह ने की | यह शास्त्रार्थ सांयकाल 3 बजे प्रारंभ होकर 4 घंटे चला | स्वामी दयानन्द को काशी 
के अनेक विद्वान जैसे पं0 ताराचरण तारकरत्न, YA बाला शास्त्री, पं) माधवाचार्य तथा स्वामी विशुद्धानन्द 
सरस्वती आदि धार्मिक विषयों में निपुण लोगों को शास्त्रार्थ संग्राम में सामना करना पड़ा। इस शास्त्रार्थ 
का शुभारंभ महाराज, ईश्वरी नारायण सिंह की आज्ञा से राज पंडित ताराचरण तारकरत्न ने प्रारंभ किया 
और उन्होंने स्वामी दयानन्द को सबसे पहले बोलने का आग्रह किया | 


वाराणसी के पंडित तथा उनका संस्कृत में योगदान — निम्नलिखित काशी के पंडितों का अविर्भाव 
॥४वी सदी के उत्तरार्ध में हुआ | 
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अहोबल शास्त्री - ये काशी में एक पाठशाला चलाते थे। ये काशी के एक पौराणिक विद्वान थे जिनको 
विश्वकोशीय ज्ञान था | 


अच्युतानन्द परिब्राजक - वेदान्त के सन्यासी | 

आनन्द गिरी गोशाल- पुराण और काल के प्रवक्ता | 

अनन्त राम शर्मा - शास्त्रार्थ में प्रवीण | 

इन्द्रजी - सन्‌ 4848 में संस्कृत कालेज में ऋग्वेद के प्रवक्ता थे | 

ईश्वर चन्द्र न्यायरत्न - क्वीन्स कालेज में प्रवक्ता थे । 

ईश्वर दत्त पाण्डेय - इन्होंने सपुद्र यात्रा पर अपने विचार प्रकट किए। 
उमराव शुक्ला - सन्‌ 4844 ई में ये संस्कृत कालेज मे वेदान्त के प्राध्यापक थे | 


उमाशंकर तारकलंकार - ये प्रज्ञांचल पंडित थे, जिन्होंने काशी में भ्रमण करके अनेक लुप्त तंत्रो का 
पता लगाया। साथ ही इन्होंने काशी के अनेक देवी-देवताओं की भी खोज की | 


उदय शंकर नानापाठक - ये 49वीं सदी के नागर ब्राह्मण थे, जो व्याकरण के महान पंडित थे | 


कृष्णदेव पंडित - ये पं. लक्ष्मीपति के पुत्र थे। इनका जन्म Ia तथा मृत्यु सन्‌ 835 ई0 में 
हुई | ये सन्‌ 4820 ई में संस्कृत कालेज में ज्योतिष के प्रवक्ता थे। ये खगोलविद्या के विद्वान थे। 


कृष्ण चन्द नियोगी - ये बंगाली पंडित थे तथा सन्‌ 484 ई0 में संस्कृत कालेज में प्राध्यापक थे। 
काशीनाथ शास्त्री - ये बंगाली पंडित थे तथा सन्‌ UA कालेज में प्राध्यापक थे | 


काशी नाथ शास्त्री - ये महाराष्ट्रीय पंडित थे। ये सन्‌ 830 YO से 4850 30 तक संस्कृत कालेज में 
व्यायकरण के प्राध्यापक थे | 


कृष्ण चरण तारक भूषण - ये बंगाली ब्राह्मण थे तथा सन्‌ 4844 ई0 में संस्कृत कालेज में व्याकरण के 
प्राध्यापक थे | 


कैलाश चन्द शिरोमणी - ये बंगाली पंडित थे तथा 63 ई0 में संस्कृत कालेज में प्राध्यापक थे | 


कृष्ण qe अड़े — ये सन्‌ 750 से 7825 ई० तक वाराणसी में रहे तथा इन्होंने दशाश्वमेध में एक 
संस्कृत पाठशाला चलाई थी । ये अनेक ग्रन्थों के रचयिता भी थे। 


कृष्ण चन्द अचल - ये एक सन्यासी थे। इन्होंने सन्‌ 7854 ई0 में तन्त्र का खण्डन किया था, विशेषतः 
कौला तंत्र का। 

कृष्ण दत्त - ये मिथिला से वाराणसी आए थे। इन्होंने संस्कृत में अनेक नाटक तथा काव्यों की रचना 
की] 


कवीन्द्र बहादुर लल्ला दीक्षित - ये महाराष्ट्री ब्राह्मण थे। ये सन्‌ 820 ई0 में वाराणसी में Ya | इन्होंने 
अनेक शास्त्रों पर कार्य किया | 


Ae 
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कालीशंकर मटटाचार्य - ये प्रख्यात बंगाली पंडित थे | ये नृव्य न्याय के आचार्य थे। इनका काल 800 


था। 
काष्ठ जीव्हा स्वामी (देवतीर्थ स्वामी) - इन्होंने हिन्दी और संस्कृत में अनेक ग्रन्थों की रचना की | 


काशी नाथ शास्त्री - ये संस्कृत कालेज में प्राध्यापक थे | 


कृष्णानन्द व्यास -- इन्होंने राग कल्पद्रुम की रचना की। 

कृष्णपति धर्माधिकारी - ये महाराष्ट्री ब्राह्मण थे जिनका जन्म सन्‌ 7833 ई0 में हुआ | इन्होंने भी अनेक 
ग्रन्थों की रचना की | 

काशी नाथ मट्टाचार्य (तकिलंकार) - ये एक बंगाली पंडित थे तथा संस्कृत कालेज के प्रधानाचार्य 
रहे | इन्होंने भी अनेक ग्रन्थों की रचना की | 

गंगाराम भट्ट - ये संस्कृत कालेज में 4794 ई0 में आयुर्वेद के प्राध्यापक थे | 

गोपाल मट्‌ट - ये संस्कृत कालेज में सामवेद के प्राध्यापक थे। 

गंगाराम - ये सन्‌ ga कालेज में ऋग्वेद में प्राध्यापक थे | 

गुल्जार शर्मा - ai ई? में संस्कृत कालेज में प्राध्यापक थे | 

गदाघर दीक्षित - इन्होंने सन्‌ 787 ई0 में अनेक ग्रन्थों की रचना की | 


गिरधर गोस्वामी - इनका काल 4794 से 840 30 तक रहा। ये महाप्रभु बल्लभाचार्य के वंशज थे। 
इन्होंने भी अनेक ग्रन्थ लिखे | 


गंगाराम - इन्होंने संस्कृत व्याकरण की नई पद्धति की खोज की | 

चन्द्र नारायण पंडित - ये एक बंगाली पंडित थे जो न्याय के पहले प्राध्यापक के रूप में संस्कृत 
कालेज में नियुक्त हुए। 

चन्द्र नाथ पंचानन - ये न्याय के बंगाली पंडित थे जो वाराणसी आकर बस गए। 

चन्द्री चरण न्यायलंकार — ये एक बंगाली पंडित थे जो वाराणसी में काफी समय तक रहे | 

जयराम ज्योतिषी — ये एक विख्यात खगोलशास्त्री थे। 


जय नारायण घोषाल - ये प्रख्यात बंगाली जमीदार थे, जिन्होंने बंगाली और संस्कृत में काफी 
अनुसंधान किया | 


जय नारायण तारकरत्न - ये बंगाली पंडित थे | इन्होंने तर्कशास्त्र पर ग्रन्थ लिखा | 
जटाशंकर - ये संस्कृत कालेज में प्राध्यापक व रेक्टर रहे | 

जयराम भट्ट - ये संस्कृत कालेज में प्राध्यापक थे | 

जगन्नाथ शास्त्री - ये भी संस्कृत के अद्भुद विद्वान थे | 


तारक बह्मद्रत्त सरस्वती — (गौड़ा स्वामी) - ये एक सन्यासी तथा संस्कृत के उदभट्ट विद्वान थे। 
इनके शिष्यों में स्वामी विशुद्धानन्द सरस्वती प्रख्यात हुए। = ; 


a A a 
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ताराचन्द तारकरत्न - ये एक सुविख्यात बंगाली पंडित थे। ये काशीराज के राजपंडित थे | इन्होंने 
स्वामी दयानन्द से शास्त्रार्थ किया था | 


दुर्गाशंकर पाठक - ये खगोलशास्त्र के विद्वान थे | साथ ही काव्यशास्त्र के भी विद्वान थे | 


देवनारायण वाचस्पति - ये एक बंगाली पंडित थे, इन्होंने वाराणसी में एक पाठशाला खोली | यहाँ ये 
बंगाली और हिन्दुस्तानी विद्यार्थियों को धर्म की पुस्तकों का अध्ययन कराते थे। 


दादम भट्ट - इन्होंने सन्‌ 790 ई0 में अनेक ग्रन्थों की रचना की | 

दुबे गुजराती - ये संस्कृत कालेज में यजुर्वेद के प्राध्यापक थे | 

दुर्गादत्त पंडित - ये संस्कृत कालेज À सन्‌ 844 ई में प्राध्यापक थे | 

देवदत्त शर्मा - ये सन्‌ 4844 ई0 में संस्कृत कालेज में प्रोफेसर थे | 

दामोदर शास्त्री - इनका काल सन्‌ 830-7840 ई० तक था | इनके अनेक विद्वान शिष्य A 


देव कृष्ण शर्मा - इनका जन्म सन्‌ 483 ई0 में हुआ था | ये खगोलविद्या के उद्भट विद्वान A साथ ही 
सन्‌ 4860 ई में ये कश्मीर राज के खगोलशास्त्री भी थें 


दुखमजन कवि - ये संस्कृत के विद्वान तथा कवि थे | 

देवराज - ये महाराज चेतसिंह द्वारा संरक्षित विद्वान तथा लेखक थे | 
निशिमा (भाष्कर) — इन्होंने प्रौधाप्रिया पर भाष्य लिखा | 

नारायण शास्त्री - ये मई सन्‌ 0844 ई में संस्कृत कालेज में प्रोफेसर रहे | 


नन्दलाल शर्मा - इनका जन्मकाल सन्‌ 0804 से 867 $0 तक था | ये एक सरयूपारी ब्राह्मण थे तथा 
मई सन्‌ 4844 ई0 में संस्कृत कालेज के प्रोफेसर हुए | 


नारायण Ace धर्माधिकारी - इनका काल सन्‌ 4790 fo था ये भी संस्कृत के विद्वान थे | 
परशुराम पाठक - ये धर्मशास्त्र के उद्भट विद्वान थे। 


बबुआ ज्योतिषि - ये महाराष्ट्रीय ब्राह्मण थे तथा खगोलशास्त्र के विद्वान थे। ये काशीराज महाराज 
उदित नारायण सिहं राज के खगोलशास्त्री थे । 


बाल कृष्ण ज्योतिष - ये बबुआ ज्योतिष के अनुज तथा काशीराज के राज खगोलशास्त्री थे | 

विरेश्वर सेठ या शेष - ये संस्कृत कालेज में ऋग्वेद तथा पाणिनी व्याकरण में प्राध्यापक थे। 

बालाजी पंडित - ये संस्कृत कालेज में मार्च सन्‌ 85 ई0 में वेद के प्राध्यापक थे। 

विटठल शास्त्री - ये व्यवस्थापत्र के सक्षम अधिकारी थे। ये संस्कृत कालेज में सन्‌ 330 go में 


a 


व्याकरण के प्राध्यापक थे | i 
बलदेव शर्मा - सन्‌ 4840 ई0 में ये संस्कृत कालेज में प्राध्यापक थे। 


वासुदेव शर्मा शास्त्री (निशिमा) — इनका काल 82I—7890 20 था | इनकी नियुक्ति सन्‌ 842 ई0 में 
खगोलशास्त्र तथा गणित के प्राध्यापक के रूप में संस्कृत कालेज में हुई | 


ee य गिल्ट 
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बानेश्वर भटटाचार्य — (विद्यालंकार)- ये एक होनहार बंगाली पंडित थे। ये काशी नरेश महाराज 

महीप नारायण सिंह के दीवान थे | इन्होंने अनेक ग्रन्थों की रचना की | 

वाचस्पति शास्त्री - ये एक परवतिया विद्वान थे | 

विद्यानन्द महामहोपाध्याय - ये नीलाम्बर पंत के अनुयायी थे | 

बलराम वाचस्पति — ये एक बंगाली पंडित थे। इन्होंने काशी खंड का बंगला में अनुवाद किया था ये 
48di सदी में हुए | 

बेचाराम सर्वभौम - ये एक बंगाली पंडित थे, जो सन्‌ 857 ई0 में वाराणसी में रहे | 

बालभद्र - ये काशी राज के राजकवि थे। ये महाराज चेतसिंह के काल में हुए | इन्होंने अनेक कविताओं 
की रचना की | 

विश्वनाथ - इन्होंने कई नाटक लिखे | 

वैद्यनाथ Ace ¬ इन्होंने व्याकरण पर काफी काम किया | 

बालमर्न पागोन्डिया - ये व्याकरण के प्राध्यापक तथा धर्मशास्त्र के उद्भट विद्वान थे | 

बेचराम नत्यलंकार - ये एक बंगाली पंडित थे। जो सन्‌ 800 ई0 में काशी में रहे | इन्होंने भी अनेक 
काव्यों की रचना की | 

बालकृष्ण Ace - इनका काल 4850-4860 तक रहा | ये वेद के प्रख्यात शिक्षक थे | 


बालशास्त्री रानाडे (बाल सरस्वती) - ये सन्‌ 4855 ई में दक्षिण से काशी आये ये संस्कृत कालेज में 
धर्मशास्त्र के प्राध्यापक थे | 


विद्यारत्न तीर्थ - ये वाराणसी के एक सन्यासी थे | ये वेद के ज्ञाता थे | 


विशुंद्धानन्द स्वामी - इनका काल 4820—4898 था | इन्होंने सन्यास ग्रहण कर लिया | इन्होंने तारक 
ब्रह्मानन्द सरस्वती तथा गौड़ा सरस्वती की प्रेरणा से 00 ई0 में सन्यासव्रत धारण किया | इन्होंने मीमांसा 
तथा वेदान्त की शिक्षा अपने गुरूओं से ग्रहण की और बाद में काशी के उद्भट विद्वान सिद्ध हुए। इन्होंने 
भी स्वामी दयानन्द के साथ शास्त्रार्थ किया | 


माऊजी - ये खगोलशास्त्र के उद्भट विद्वान थे तथा स्वयं भी एक उत्तम खगोलशास्त्री थे | 


भास्करानन्द स्वामी — ये एक महान सन्यासी तथा संस्कृत के प्रकाण्ड विद्वान थे। ये सन 4868 ई0 में 
काशी आए | इनके सभी स्थानो में शिष्य है | 


मथुरानाथ पंडित - ये 4857 में संस्कृत कालेज में पुस्ताकालाध्यक्ष नियुक्त हुए | 
मदन मोहन वाचस्पति - ये बंगाली पंडित थे, जो सन्‌ 4857 ई0 में वाराणसी में रहे | 
मनुदेव - ये व्याकरण और धर्मशास्त्र के प्रकाण्ड पंडित JI 

महादेव Ace - ये भी संस्कृत के प्रकाण्ड विद्वान थे | 


मनीशा नन्द स्वामी - ये दंडी स्वामी थे। ये संस्कृत के प्रकाण्ड विद्वान इन्होंने ; 
से सन्यास ग्रहण किया। ये अध्यात्म के प्रकाण्ड परि थे | ण्ड विद्वान थे | इन्होंने भावानन्द की प्ररेणा 
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महोदवानन्द स्वामी -- इनका काल सन 4785 से 4870 ई0 तक रहा | ये वाराणसी में राम निरंजन स्वामी 
के रूप में विख्यात थे। 


योगाध्यान मिश्रा - ये कलकत्ते में संस्कृत कालेज में सन्‌ 4826 ई0 में प्राध्यापक थे | ये नवंबर t849 go 
में काशी में शिवतत्व को प्राप्त हुए 


ae शास्त्री - ये सन्‌ 828 ई में बलिया में जन्मे | ये धार्मिक प्रवृत्तिके ब्राह्मण तथा प्रकाण्ड विद्वान 
| 


रामकृष्ण दीक्षित - ये वाराणसी के to नारायणभट्ट के जेष्ठ पुत्र थे। ये धर्मशास्त्र के उद्भट विद्वान 
JI 


रामचन्द्र IRANI थे तथा महंत थे | 
रामचन्द्र तारा - ये सन्‌ ua कालेज के पहले वेद और वेदान्त के प्राध्यापक हुए | 


राम प्रसाद तारक पंचानन - ये भी बंगाली पंडित थे | ये सन्‌ 79 में संस्कृत कालेज के प्रथम न्याय के 
प्राध्यापक नियुक्त हुए | 


रूप नारायण - ये संस्कृत कालेज में वेदान्त के प्रथम प्राध्यापक नियुक्त हुए | 

रामानन्द पंडित - ये सन्‌ 4805 में संस्कृत कालेज के रेक्टर नियुक्त हुए | 

राजाराम शास्त्री - ये सन्‌ 858 ई0 में संस्कृत कालेज में सांख्य के प्राध्यापक नियुक्‍त हुए | 
रंगनाथ -- ये काशीराज के राज खगोलशास्त्री थे | ये महाराज चेत सिंह के समय में रहे । 
रंगनाथ शास्त्री - ये एक नेपाली पंडित थे, जो t9dt सदी के प्रारंभ में हुए | 


राम प्रसाद विद्यावागीश - ये बंगाली पंडित थे, जिन्होंने जय नारायण घोषाल को काशी खंड के 
बंगाली अनुवाद में सहायता प्रदान की | 


राजनारायण तारकसिद्धान्त - ये बंगाली पंडित थे, जो सन्‌ 857 ई में वाराणसी में रहे । 
रघुवीर तारक पंचानन — ये भी एक बंगाली पंडित थे जो सन्‌ 857 ई0 में वाराणसी में रहे। 


राखाल दास चटटोपाध्याय - ये भी एक बंगाली पंडित थे। इन्होंने काशी में संस्कृत पाठशालए 
चलायी। काशी के बंगाली टोला स्कूल के प्रांरमिक काल में ये वहाँ अध्यापक रहे | 


रामेश्वर - ये अनेक संस्कृत ग्रन्थों की रचयिता थे | 


लक्ष्मीपति जोशी — इनका काल सन्‌ 0748 से 4820 ई० तक रहा। ये एक परवतिया ब्राह्मण थे। ये सन्‌ 
Tu में संस्कृत कालेज में जयोतिष के प्रोफसर थे। 


रामा स्वामी अय्यर - इनका काल सन्‌ I804 से 4859 ई0 तक रहा । ये एक गुजराती ब्राह्मण थे। सन्‌ 
4844 ई0 में ये संस्कृत कालेज में प्राध्यापक नियुक्त हुए। 


लक्ष्मी नारायण (कवीन्द्र) - लक्ष्मी देवी - ये अनेक संस्कृत ग्रन्थों के रचयिता थे | 
लालादीक्षित - यह एक महाराष्ट्रीय पंडित थे। इन्होंने देवी भजन लिखे | 
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श्यामानन्द भद्टाचार्य - ये सन्‌ 79 ई? में संस्कृत कालेज के प्रथम प्रिन्सिपल हुए | साथ ही वे वहाँ 


धर्मशास्त्र के प्राध्यापक भी थे। 

शोमायास्त्री - ये संस्कृत कालेज में सन्‌ 7794 ई में मीमांसा के प्राध्यापक थे। 

शिवनाथ पंडित - ये संस्कृत कालेज में प्रोफेसर रहे। 

शम्मूचरण 'मट्टाचार्य विद्यासागर - ये एक बंगाली पंडित थे, जिन्होंने सन 850 ई0 में वाराणसी में 
संस्कृत पाठशाला खोली | 

शिवराम शर्मा - ये बाल कृष्ण ज्योतिष के शिष्य थे तथा एक विद्वान खगोलशास्त्री भी थे। 

सुखराम भट्ट - इन्होंने सन्‌ 0876 ई में गुरूदास मित्रा के घर में आयोजित शास्त्रार्थ में भाग लिया | 
सिद्धेश्वर शर्मा - इन्होंने भी उपरोक्त शास्त्रार्थ में भाग लिया | 

हीरानन्द चौबे - ये सन्‌ i836 ई0 में संस्कृत कालेज के साहित्य में प्राध्यापक थे | 

हीरानन्द चतुर्वेदी - इन्होंने AU आकर सन्यास ग्रहण किया | ये न्याय और तन्त्र के 
प्रकाण्ड विद्वान थे | इनका जन्म सन्‌ I762 ई0 में हुआ | 

हरीश शास्त्री wares - ये काव्य के विद्वान थे तथा सन्‌ 40 ई0 में ये त्रिलोचन घाट पर रहते थे | 
हाथी या हतु विद्यालंकार - ये प्रख्यात बंगाली संस्कृत विद्वान थे, जो II सदी में काशी आकर बस 
गए | 

हरिकूँवर (माजीबाबा) - ये एक सन्यासिनी थी तथा वेद और योग की विदुषी थी | इनका स्वर्गवास सन्‌ 
4850 ई में हुआ | 

हरिदीक्षित - इन्होंने कई ग्रन्थों पर संस्कृत में माष्य लिखे। 


हरि प्रसाद YAT अथवा पन्ना - ये महाराज चेत सिंह के राजकवि थे। इन्होंने बिहारीलाल की 
कविताओं का संस्कृत में अनुवाद किया। 


पांडित्य परंपरा 


वाराणसी में मुगलों से पहले पंडितों के इतिहास के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है, परन्तु 
अकबर के काल में शान्ति स्थापित होने के पश्चात धीरे-धीरे पंडितों का काशी में आसन जमने लगा और 
मुगल युग में संस्कृत साहित्य के इतिहास में काशी के पंडितों का बहुत बड़ा हाथ रहा | इस युग में हजारों 
हस्तलिखित पुस्तकों की जाँच-पड़ताल के बाद पता चलता है कि उनमें से अधिकतर बनारस के पंडितों 
द्वारा लिखी गई है। आश्चर्य की बात यह है कि इन पुस्तकों के लेखक अधिकतर एतदेशीय कान्यकुब्ज 
तथा सरयूपारी न होकर दक्षिण और महाराष्ट्र के ब्राह्मण थे इसका यह कारण हो सकता है कि एतदेशीय 
ब्राह्मणों में संस्कृत के प्रति मुगल युग में इतनी लगन नहीं थी जितनी पंच द्राविणों में थी | 


वाराणसी में मुगलकालीन पंडितों में मौलिकता का नितान्त अभाव था | वे अपना अधिकतर समय 
मौलिक शास्त्रों की रचना में नहीं वरन टीका-टिप्पणियों में लगाते थे | व्याकरण, धर्मशास्त्र ओर वेदान्त तो 
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इनके प्रिय विषय थे। पर इन विषयों पर उनके ग्रन्थों में मौलिक विचारों का काफी अभाव दिखाई पड़ता 
है। इसका कारण यह है कि संस्कृत साहित्य में यह नव्य न्याय का युग था, जिसने बेकार के तर्क को 
आश्रय देकर मौलिकता को रोका | संस्कृत शिक्षा पर ब्राह्मणों का एकमात्र अधिपत्य होने से भी साहित्य की 
गति अवरूद्ध रही और जनजीवन से तो इसका संपर्क ही Se गया | संस्कृत में वाराणसी 4747 सदी में 
और उसके बाद ब्रजभाषा साहित्य का एक अच्छा केन्द्र बन गया | इसका कारण यह था कि संस्कृत के 
पंडित ब्रजभाषा में भी अच्छी कविताएं लिखने लगे, क्योंकि उन्होंने लोक रूचि को यह देखकर भलीमॉति 
मान लिया था कि ब्रजभाषा अथवा अवधी को केवल “भाषा” कहकर तिरस्कार की दृष्टि से देखने से ही 
काम नहीं चलेगा। अगर उन्हें उस समय के राजा-रईसों से दक्षिणा वसूल करनी होती थी तो केवल 
संस्कृत के श्लोक बनाकर जिन्हें समझने वाले काशी में बिरले ही रईस थे, वे उन्हें नही रिझा सकते थे । 


इसके लिए तो उस भाषा में भी कविता करनी जरूरी थी जिसे वे लोग विशेषकर राजा-रईस समझ सकते 
थे और उनका आनन्द लूट सकते है। 


जिस महान पंडित ने वाराणसी में हिन्दू धर्म और संस्कृति के उत्तर भारतीय सिद्धान्तो के विरूद्ध 
हिन्दू संस्कृति के दक्षिणी मत को प्रतिपादन किया उनका नाम पं0 नारायण Ace है। इन्हीं YA नारायण 
भट्ट ने राजा टोटरमल की सहायता से वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर की पुन: स्थापना की | एक विचित्र 
बात यह है कि नारायण भट्ट के परिवार के लोग 300 वर्षो तक बनारस के गणमान्य पंडित होते चले आ 
रहे है। गांधीवशानुचरितम्‌ के आधार पर महामहोपाध्याय हरिप्रसाद शास्त्री का कहना है कि Go नारायण 
भट्ट के पिता Uo रामेश्‍वर भट्ट पैठन के रहने वाले थे और वहाँ के विद्यार्थियों को पढ़ाया करते थे | पं0 
नारायण भट्ट का सन्‌ 4544 ई0 में द्वारका यात्रा के अवसर पर जन्म हुआ था | उनके पिता कुछ दिन तक 
द्वारका ठहरकर वाराणसी चले आए और यहीं सदा के लिए बस गए। उनके तीनों पुत्रों का विवाह भी 
वाराणसी ही में हुआ | उनके RA में अनेक काशी के प्रकाण्ड पंडित थे | 


अपने पिता की मृत्यु के पश्चात नारायण भट्ट ने श्रुतियों, स्मृतियों तथा षद्दर्शनों में अधिकार 
होने के कारण अपने पिता का स्थान ग्रहण किया, काशी और प्रयाग मे पूजाविधि के लिए उन्होंने 
“त्रिशस्थली सेतु” नाम का ग्रन्थ लिखा | उत्तर भारत के कई पंडितों से उनके शास्त्रार्थ हुए, जिसमें विजय 
का सेहरा उन्हीं के माथे लगा। एक बार तो नारायण भट्ट ने राजा टोडरमल कै घर एक श्राद्ध के अवसर 
पर शास्त्रार्थ में नवद्दीप के विद्यानन्द के अधिनायकत्व में पंडितों की एक टोली को हराया था। उनके 
प्रसिद्ध शिष्यों में ब्रहोन्द्र सरस्वती और नारायण सरस्वती थे। इनमें ब्रहमन्द्र सरस्वती का नाम कवीन्द्र 
सरस्वती के अभिनन्दन पत्र में आता है। नारायण सरस्वती ने 6d! सदी के अन्त में वेदान्त के कई ग्रन्थों 
की रचना की | 


नारायण भट्ट ने धर्म प्रवृत्ति और प्रयोगरत्न नामक दो ग्रन्थ स्मृतियों पर लिखे। वृत्त रत्नाकर पर 


उन्होंने सन्‌ 545 ई0 में टीका की | वित्त रत्नावली पिंगल पर उनका एक स्वतंत्र ग्रन्थ है। इनके सिवाय 
आयुक्रक्ट ने इनके 28 ग्रन्थों का उल्लेख किया है। 


नारायण भट्ट धुरन्धर शास्त्रार्थी थे और इन्होंने अपने समय में उपेन्द्र शर्मा तथा मधुसूदन 
सरस्वती जैसे प्रकाण्ड विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित किया था। उनकी प्रतिमा के कायल होकर 
भारतवर्ष की पंडितमंडली उन्हें अपना सरंक्षक मानने लगी। इसी भावना का आदर करते हुए नारायण 
भट्ट पंडित मंडली की रूपए पैसों से सहायता करते थे। नारायण भट्ट ने सस्कृत के हस्तलिखित ग्रन्थों 
का भी अच्छा संग्रह किया। 
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नारायण ACE की मृत्यु वृद्धावस्था में हुई। मरने के समय इनके तीन पुत्र और कड पौत्र थे, 

जिन्होंने 7वीं सदी में काफी नाम कमाया नारायण भट्ट के सबसे बड़े पुत्र राम कृष्ण दीक्षित थे, ज़ो 52 

वर्ष की आयु में शिवत्व को प्राप्त हुए श्री रामकृष्ण दीक्षित भी अनेक ग्रन्थों के लेखक थे नारायण भट्ट 

- के द्वितीय पुत्र शंकर भट्ट के प्रसिद्ध शिष्यों में मल्लारी भट्ट, भद्टोजी दीक्षित, अभ्यंकर तथा विश्वनाथ 
दाते थे। कवीन्द्र चन्द्रोदय ने इन्हें वाराणसी के पंडितों का मुखिया कहा था | 


नारायण भट्ट के सबसे बड़े पुत्र रामकृष्ण के पौत्र गंगा भट्ट थे, जिन्होंने अपने पिता दिवाकर 
भट्ट के कई स्मृति संबंधी अधूरे ग्रन्थों को पूरा किया था | इसके साथ-साथ इन्होंने जैमिनी सूत्र पर 
शिवाकोदय नाम की टीका की | इन्हीं की व्यवस्था से शिवाजी क्षत्रीय माने गए वे छत्रपति शिवाजी के 
राज्याभिषेक के समय वहाँ उपस्थित थे। गागा भट्ट के उत्तराधिकारी सुप्रसिद्ध नागोजी भट्ट ETI 
संस्कृत भाषा की शायद ही ऐसी कोई शाखा बची हो जिस पर नागोजी भट्ट ने टीकाएं नहीं लिखी हो। 
पाणिनी संप्रदाय के व्याकरण पर उनकी टीका बड़ी ही प्रामाणित मानी गई है व्याकरण के अलावा उन्होंने 
अलंकार, तीर्थ, तिथि योग, मीमांसा, रामायण, साँख्य और वेदान्त पर भी अनेक ग्रन्थ लिखे | अपने बुढापे में 
भी वे जीवन का सुखपूर्वक उपभोग करते हुए समाज के प्रायः: सब श्रेणी के लोगों से मिला करते थे। 
अंग्रेजो का बनारस में राज्य जम जाने पर सनृ 4775 ई0 में इनकी मृत्यु हुई | 


नागोजी भट्ट के शिष्य उत्तराधिकारी वैद्यनाथ पापगुँडे, जिनका नाम अन्नम भट्ट भी था 
उत्तराधिकारी हुए । इन्होंने व्याकरण और स्मृति पर अनेक ग्रन्थ लिखे। मिताक्षरा के व्यवहार खंड पर 
इनकी टीका आजतक वाराणसी के स्मृतिकारों में बड़ी उपयोगी टीका मानी जा रही है | 


नारायण भट्ट काल में उनका शास्त्रार्थ उस समय॒ के सबसे बड़े संस्कृत विद्वान मधुसूदन 
सरस्वती से हुआ | मधुसूदन सरस्वती के पिता नवद्दीप के पुरंदराचार्य थे | सन्यास ग्रहण करके मधुसूदन 
सरस्वती बनारस आए और यहाँ उन्होंने वीरेश्वर सरस्वती से शिक्षा ग्रहण की | बाद में उन्होंने यहाँ 
अद्वैत-सिद्धि नामक ग्रन्थ लिखा। गोस्वामी तुलसीदास उनके समकालीन थे। कहावत यह है कि जब 
उन्होंने राम चरित मानस पढ़ा तो उसकी प्रशंसा में तुलसीदास के पास निम्नलिखित श्लोक भेजा - 
“आनन्द कानने हामिज्ज लिंग मस्तु लसी तरू कविता मंजरी माति राम भ्रमर भूषिता'” | यह भी 
किवदन्ती है कि उन्होंने बादशाह अकबर से भी भेंट की थी | अपने जीवन के अंतिम दिनों में वे हरिद्वार चले 
गए जहाँ उनकी 707 वर्ष की आयु में मृत्यु हुई। उनका समय sedi सदी का अन्त तथा 77 वीं सदी का 
प्रारंभ माना जाता है | 


अद्वैत दर्शन पर उन्होंने वेदान्त कल्पलातिका, सिद्धान्त बिन्दु, द्वैत सिद्धी, अद्वैत रत्न और गूढार्थ 
द्विपिका लिखी। ऋग्वेद के पाठ पर उन्होंने आष्ठ विकृति नाम का ग्रन्थ लिखा। भक्ति पर उन्होंने भक्ति 
रासायन टीका, महिम्नस्तोत्रिका और हरिलाला व्याख्या नामक ग्रन्थ लिखे। कुछ लोगों का मत है कि 
श्रीमद्‌भागवत प्रथम श्लोक त्रय टीका शांडिल्य सूत्र टीका, आनन्दमदांकिनी तथा कृष्ण कौतूहल नाटक 
भी उनकी कृति है। कुछ लोगों का यह भी मत है कि अद्वैतदर्शन संबंधी संक्षेप शारीरिक विग्रह, आत्माबोध 


सिद्धान्त लेशा टीका भी उन्हीं के ग्रन्थ है | अर्थशास्त्र पर उन्होंने राजप्रति बोध नामक ग्रन्थ भी 


Irii सदी में अनेक पंडित हुए है| इन पंडितो में अधिकतर सन्यासी तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक, 


कोंकण, द्राविड़ और दूसरे ब्राह्मण है जो 77 वीं सदी के मध्य में वाराणसी में रहते ee 
निम्नलिखित विद्वानों के बारे में कुछ-कुछ पता चलता है | go वाहक 
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पूर्णेन्दु सरस्वती - कवीन्द्र चन्दोदय nl पूर्णानन्द ब्रह्मचारी के नाम से पुकारे गए | पूर्णन्दु 
सरस्वती का नाम रामाश्रम के दुर्जन मुख चपटिका नाम के ग्रन्थ में भी आता है। 

नीलकंठ भट्ट - शायद ये शंकर भट्ट के पुत्र थे | इन्होंने “मगवन्त भाष्कर” नामक ग्रन्थ लिखा | 
चक्रपाणी शेष -- ये कारक विचार के लेखक थे | 


माधव देव - ये न्यासार के लेखक थे | गोदावरी नदी के किनारे धारा सुरा ग्राम से वाराणसी आकर 
इन्होंने यह ग्रन्थ लिखा | इन्होंने रामभर्द सार्वमौम के गुणरहस्य पर टिप्पणी, शब्द प्रामाणक्य वकी तथा 
तर्क भाषसार मंजरी नाम के ग्रन्थ लिखे। 


रघुदेव भट्टाचार्य - ये बंगाली विद्वान थे जो बनारस में पाठशाला चलाते थे। प्रसिद्ध जैन विद्वान 
यशोवियज गणी जिन्होंने वाराणसी में 42 वर्ष तक छिपकर संस्कृत पढ़ी अपने ग्रन्थ में इनका उल्लेख 
किया है | इनके समकालीन बनारस के कवि चिरंजीव मट्टाचार्य ने भी अपने काव्यविलास में इनके बारे में 
एक श्लोक दिया है। 


wed भट्टाचार्य - इन्होंने भी चिन्तामणी पर तत्व द्वीपिका, निरूक्त प्रकाश, न्याय कुसुमांजलिका, 
द्रव्यसार संग्रह, सिद्धान्त सत्व तथा अनेक ग्रन्थ लिखे । 


ब्रह्मेन्द्र सरस्वती — रामाश्रय ने इनका दुर्जन मुख चपेटिका में उल्लेख किया है। शायद ये नरसिंहाश्रम 
के नाम से पुकारे जाते थे | 


गोविन्द्र मट्टाचार्य - ये दिग्गज विद्वान रूद्रन्याय वाचस्पति के एकमात्र पुत्र और काशी के बंगाली 
पंडितों के नेता थे तथा विद्यानिवास भट्टाचार्य के पौत्र थे। इन्होंने न्याय सक्षेप अथवा न्याय रहस्य भी 
लिखा है | आशव खाँ की तारीफ में इन्होंने पद्म मुक्तावली लिखी | 


नारायण तीर्थ - इन्होंने 'भटट्‌ भाषा प्रकाशित “नामक” ग्रन्थ वाराणसी में लिखा | इनकी कुसुमांजली 
और दधीति पर टीकाएँ मिलती है | इनकी एक हस्तलिखित पुस्तक से पता चलता है कि सन्‌ 4720 तक ये 
जीवित थे | 


रघुनाथ जोशी - इन्होंने बनारस में t660 मुहुर्तमाला लिखी | इनके पिता नृसिंह बनारस के रहने वाले 
थे | असीरगढ़ का किला फतह करने के पश्‍चात अकबर ने इनको ज्योतिषवत सर पदवी से विभूषित 
किया। 


देवमटट महाराष्ट्रे - देवभट्ट बनारस के रहने वाले शांडिल्य गोत्र के ब्राह्मण थे। ये रत्नाकर भट्ट के 
पिता थे जिनको अकबर के सवाई जयसिंह ने अपना गुरू बनाया था | 


कबीन्द्राचार्य सरस्वती - इस युग के ये सर्वश्रेष्ठ पंडित थे। ये हिन्दी और संस्कृत दोनों के विद्वान थे। ये 
काशी के पंडितों के सरमौरे थे। इनका दिल्ली के मुगलदरबार से अच्छा संबंध था। इनका जन्म गोदावरी 
पर स्थित एक पुण्यभूमि में हुआ था | इन्होंने वेद-वेदांगों और दूसरे शास्त्रों पर खूब लिखा | अन्त में इन्होंने 
सन्यास ले लिया। ये काशी के वरूणा नदी के किनारे जिस बाग में रहते थे उसको आज भी वेदान्ती बाग 
कहते है। यह स्थान चौकाघाट की रामलीला वाले मैदान के पीछे रेलवे लाइन के पास है। बादशाह 
शाहजहाँ ने इनको “सर्व विधा निधान” से विभूषित किया। वाराणसी के विद्वानों ने इनका “कविन्द्र” की 
पदवी से विभूषित किया। ये हिन्दी के भी कुशल कवि थे। 
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मटटोजि दीक्षित - इनका विद्वानों में अतिविशिष्ट स्थान रहा | इनके शिष्यों में बादराज तथा नीलकण्ठ 
शुक्ल मुख्य है। 
श्रीकंठ दीक्षित - ये विश्वनाथ दीक्षित के पुत्र थे | इन्होंने मंजरी दीक्षित नामक ग्रन्थ लिखा | 


वाराणसी के पंडितों के उपर्युक्त विवरण से यह पता लगता है कि वाराणसी में 7 दक्षिणी कुलो ने 
मानो वाराणसी का 400 वर्षो तक विद्या का ठेका ले लिया हो। शेष कुल में तैलंग लोग वाराणसी आए, 
परन्तु बाद में वे महाराष्ट्र ब्राह्मण कहलाए। जिस समय वाराणसी में रामेश्‍वर भट्ट आए ठीक उसी समय 
धर्माधिकारी कुल के भी लोग यहाँ आए | वाराणसी के भारद्वाज कुल की विद्वता महादेव पंडित से प्रारंभ 
होती है। महादेव पंडित शंकर भट्ट के पुत्र तथा नीलकंठ भट्ट के जामाता थे। इस कुल के अन्तिम 
प्रसिद्ध विद्वान महामहोपाध्याय दामोदर शास्त्री और गोविन्द शास्त्री हुए। चतुर्धर या चौधरी कुल में 
महाभारत के प्रसिद्ध टीकाकार नीलकंठ हुए। पुणतावेंकर कुल में भी वाराणसी के अनेक विद्वान हुए, 
जिनमें महादेव नाम के एक पंडित ने भावानन्द सिद्धान्त तथा बागीश दधिति पर एक टीका लिखी | 


काशी के पंडितों के अध्ययन से यह पता चलता है कि इनमें अधिकतर दक्षिणायन ब्राह्मण ही थे, 
पर इसके यह माने नहीं कि वाराणसी उस समय कान्यकुब्ज और सरयूपारी विद्वानों से शून्य था | यह 
संभव है कि दक्षिणात्यों की सी दौड़धूप की ताकत उनमें नहीं थी और इसलिए ये इतना नाम नहीं कमा 
सके। 


पंडित रामानन्द त्रिपाठी - ये एक प्रसिद्ध सरयूपारी ब्राह्मण थे जिन्होंने अपनी विद्दता और भावकुता से 
काशी का मस्तक ऊपर उठाया। इनके कुल में आजतक संस्कृत के प्रकांड पंडित होते आए है | इनके 
पूर्वज 74) संदी के अंत में काशी आकर बस गए | Ho रामान्द त्रिपाठी के पिता मधुकर त्रिपाठी के संबंध में 
पता लगा है कि काशी की विद्वत मंडली के वे आदरणीय विद्वान थे | रामानन्द त्रिपाठी का जन्म 47वीं सदी 
में हुआ। 

Yo रामानन्द त्रिपाठी की विद्वता से आकृष्ट होकर बादशाह दाराशिकोह ने उन्हें “विराट 
विवरणम” नामक ग्रन्थ, साकार ईश्वर की सार्थकता सिद्ध करने के लिए लिखने को कहा | 


इस ग्रन्थ के अध्ययन से प्रभावित होकर दारा ने पं0 रामानन्द त्रिपाठी को “विविध विद्या चमत्कार 
पारंगत” उपाधि से विभूषित किया | 


दाराशिकोह के साथ पं0 रामानन्द त्रिपाठी का गुरू-शिष्य का संबंध था | 


iat सदी के मध्य में बनारस के अनेक पंडित दारा पर आश्रित थे, परन्तु vo रामानन्द त्रिपाठी 
के अलावा किसी ने भी दारा की मृत्यु पर आँसू बहाने की हिम्मत नहीं की | 


वाराणसी के पंडितों में एक नैतिक कमजोरी प्रसिद्ध है । उन्हें सदा राज्य का भय रहता था और 


इसीलिए अनेक अत्याचारों को सहते हुए भी उन्होंने मुँह खोलने की हिम्मत कभी नहीं Gers | परन्तु पं० 
रामानन्द इसके अपवाद थे | 


अपनी वाणी द्वारा औरंगजेब का कुछ वे बिगाड़ तो नहीं सके परन्तु उन्होंने बनारस की दयनीय 
दशा पर हास्य सागर” नामक ग्रन्थ लिखा | इसमें गोवध के संबंध में भी वर्णन था | ये वेदान्त, ज्योतिष 


तथा कर्मकाण्ड, आदि में पारंगत थे। अन्त में वे सन्यास ae 
कालीमठ में रहने लगे | न्यास ग्रहण कर काशी के लक्ष्मीकुण्ड पर स्थित 
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पाश्चात्य विद्वान और संस्कृत साहित्य 


संस्कृत भाषा और साहित्य मात्र स्थानिक पंडितों तक ही सीमित नहीं रहा वरन्‌ कुछ पाश्चात्य 
विद्वान जिनमें ब्रिटिश विद्वान मुख्य थे ने भी इस क्षेत्र में विशेष योगदान दिया | प्रारम्भ में इन विद्वानों को 
संस्कृत भाषा समझने में कठिनाई हुई । ऐसे समय में तत्कालीन गवर्नर जनरल ने काशी के कुछ पंडितों से 
सहायता मांगी | उन्होंने इस दिशा में बहुत ही उदार व्यवहार किया। इसके लिए यूरोपियनों ने वारेन 
हेस्टिंग्स तथा सर विलियम जोन्स की सहायता से एशियाटिक सोसायटी बंगाल II ई0 में 


स्थापना की | विलियम जोन्स ने इस दिशा में पहल करते हुए संस्कृत के प्रति गम्भीर रूचि दिखाई | इससे 
अनेक पाश्चात्य विद्वान संस्कृत के प्रति समर्पित हो गए | 


विलियम जोन्स तथा विल्किन - वाराणसी सदा से संस्कृत ज्ञान के प्रति परपरागत केन्द्र रहा जिसके 
फलस्वरूप अनेक पाश्चात्य विद्वान आकर्षित हुए। उसमें विलियम, जोन्स तथा विल्किन्स अग्रणी रहे | 
इसके अन्तर्गत विल्किन्स जो ब्रिटिश शासन में एक वरिष्ठ व्यापारी भी थे, सन्‌ 780 ई0 में वाराणसी 
आए | विल्किन्स वाराणसी आकर शिवाला घाट पर राजा चेत सिंह के किले में ठहरे। प्रारंभ में काशी के 
पंडितों ने उनको हतोत्साहित किया, परन्तु अन्त में श्री कैलाश नाथ भट्टाचार्य जो एक बंगाली पंडित थे 
और जो बादमें बनारस संस्कृत कालेज के प्रिन्सिपल भी हो गए विल्किन्स की इस दिशा में सहायता करनें 
आगे आए | इनकी सहायता से विल्किन्स ने महाभारत का अंग्रेजी में भुनवाद किया। इस उपकार के 
फलस्वरूप वारेन हेस्टिग्स ने श्री कैलाश नाथ भट्टाचार्य को एक जागीर लिख दी। 


डिमोरियसस गैलनोस - इसके पश्चात सन्‌ 7799 ई0 में डिमोरियसस गैलनोज वाराणसी आए | यहाँ 

आकर उन्होंने संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी पढ़ी। इसमें संस्कृत के प्रति उन्होंने विशेष रूचि दिखाई | 

गैलनोस वाराणसी के पंडितो की साधारण जीवनचर्या से अत्यधिक प्रभावित हुए। वे अध्ययन के निमित्त 

वाराणसी में 30 वर्ष तक रहे | यहाँ रहकर उन्होंने संस्कृत के धर्मग्रन्थो का ग्रीक भाषा में अनुवाद किया | वे 

यह कार्य बड़ी लगन से जीवनपर्यन्त करते रहे | इस समर्पित भावना के फलस्वरूप उनके सम्बन्ध में यूरोप 

के विद्वानों के हृदय में अपार श्रद्धा उभरी। परन्तु ब्रिटिश सरकार उनको शंका की निगाह से देखती रही। 

इस सन्दर्भ में गैलनोस ने वाराणसी के सिकरौल क्षेत्र में सन्‌ kisa एक गिरजाघर के निर्माण में 
आर्थिक सहायता की | बाद में सन्‌ 845 ई0 से 809 ई० तक गैलनोस की नियुक्ति संस्कृत कालेज के 
किसी पद पर हो गई | उनके भारतीय आचार-विचार को देखकर कुछ लोगों को यह भ्रम हुआ कि वे हिन्दू 
हो गए है | काशी में ही उनका स्वर्गवास हुआ तथा यही वे दफनाये गये । 


गेलीनोस ने अनेक शब्दसंग्रह व शब्दकोशों का निर्माण किया जिसमें पाली-ग्रीक, परश्यिन- 
हिन्दी, ग्रीक-अंग्रेजी तथा संस्कृत व ग्रीक शब्दकोश मुख्य थे। 


इन्हीं सब कारणों से इसकी तुलना सोक्रेटीज और प्लेटो तक से होने लग गई थी | 


एच0०एच0विल्सन - ॥9 वीं सदी के शिक्षण इतिहास में एच0एच0 विल्सन का विशेष नाम था। ये अंग्रेजी 
और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान थे। साथ ही इन्होंने शिक्षाक्षेत्र में भी काफी सुधार किया था | वाराणसी के 
आवास काल में वे संस्कृत कालेज समिति के भी सक्रिय सदस्य हो गए थे | यहाँ इनसे अनेक प्रशासनिक 
मामलों में राय भी मांगी गयी | 


एडवर्ड फैल - एडवर्ड फैल ब्रिटिश शासन काल में सेना सेवा में थे तथा एक बार वाराणसी में भी सेवा 
काल में रहे | इनकी नियुक्ति बनारस कालेज समिति में भी हो गई | ये संस्कृत के अच्छे विद्वान थे। 
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जे0 AR - ये संस्कृत के विद्वान थे तथा इनकी सन्‌ 4844 ई0 मै संस्कृत कालेज के प्रिन्सिपल पद पर 
नियुक्ति हुई | इस पद पर वे एक साल तक रहे | अपने कार्यकाल में इन्होंने कालेज के आन्तरिक प्रशासन 
में पर्याप्त सुधार किया। संस्कृत के अनेक ग्रन्थों के ये रचयिता भी थे। इसमें इन्होंने मौलिक कार्य भी 


किया | 

जे0एन0 बालेन्टाइन - उपरोक्त दोनों विद्वाने के ही समान रेवरेन्ट जे0 YA बेलिन्टाइन भी एक गूढ़ 
विद्वान तथा सफल प्रशासक थे। इनका संस्कृत कालेज के प्रिन्सिपल के रूप में कार्यकाल सन्‌ 
॥860-89 30 तक रहा | इन्होंने इस कालेज की सभी रूप से प्रगति कराई | इससे इनकी यहाँ एक 
अमिट छाप बन गई। इन्हीं के कार्यकाल में श्री बिठूल शास्त्री ने रसायन शास्त्र पर “पंचाभूत वारथम” 
ग्रन्थ की सन्‌ 4859 ई0 में रचना की | 


फिट्जेडवार्ड हाल - यह एक विशिष्ट प्राच्य भारतीय इतिहास तथा भाषा-विज्ञान के अमेरिकन संस्कृत 
के विद्वान थे। ये पहले अमेरिकन विद्वान थे जो काशी में रहे | इनका जन्म न्यूर्याक में सन्‌ 4825 ई0में 
हुआ। ये अनेक भाषाओं के भी विद्वान थे। बिना किसी सिफारिश के मात्र अपने संस्कृत ज्ञान के कारण ये 
संस्कृत कालेज के सन्‌ 4853 ई0 को प्राध्यापक नियुक्त हुए। यहाँ ये 2 वर्ष अर्थात 4855 Yo तक रहे | 
काशी में रहकर अध्यापन-कार्य के अतिरिक्त इन्होंने आत्मबोध तथा तत्वबोध पर पुस्तके लिखी, जिसका 
प्रकाशन Au में हुआ | इन्होंने बौद्ध-सम्बन्धी सारनाथ में खोज भी की। इस प्रकार से ये सन्‌ 
i850 20 के विश्व में संस्कृत के प्रकाण्ड विद्वान हुए सन्‌ 904 ई0 को मार्ल्सफोर्ड इग्लैण्ड में इनका 
स्वर्गवास हो गया | 

जान गिल्क्राइस्ट - ये भी संस्कृत के प्रकाण्ड विद्वान थे, जिन्होंने संस्कृत में अनेक ग्रन्थों की रचना की | 
काशी में इनका आवास संभ्रान्त परिवार में था | 

जोनाथान डंकन तथा डब्लू0ए0ब्रूक - इन्होंने UTI ई में काशी के संस्कृत कालेज की स्थापना 
में सक्रिय-योगदान दिया | यहाँ ये गवर्नर जनरल के एजेन्ट के रूप में रहें | काशी में इनका प्रथम आगमन 
47 नवम्बर सन्‌ 4797 Ñ हुआ | 


अरबी, फारसी और उदू शिक्षा 


मुसलमानों के धर्म ग्रन्थ कुरान की मूल भाषाँ अरबी है। अरबी शिक्षा के इतिहास के बारे में 
विशेषतः एम0डब्लू मिर्जा ने लिखा है कि इस्लाम की ओर भारतीय मुसलमानों का ध्यान 9dt सदी में 
गया | तभी से db भारतवर्ष में इसकी विधिवत शिक्षा दी जाने लगी | अरबी भाषा का विधिवत ज्ञान लोग 
धार्मिक-ग्रन्थों को समझने के लिए प्राप्त किया करते थे। अरबी भाषा के विपरीत फारसी शिक्षा मुख्यतः 
साम्प्रदायिक भावना से लोग पढ़ते थे, क्योकि इस भाषा में भारतीय मुसलमानों को धार्मिक अथवा 
भावनात्मक आकर्षण कम मिला। इसीलिए फारसी भाषा के dart भारत में कम थे। इसके अतिरिक्त 
भारत में फारसी का घटाव उर्दू. की ओर लोगों के विशेष आकर्षण के कारण भी था | अन्त में ब्रिटिश शासन 


काल में फारसी भाषा का स्थान अंग्रेजी ने ग्रहण में अग्रेजी 
भाषा घोषित हो गई | ग्रहण कर लिया | तदुनसार सन्‌ 4834 ई में अंग्रेजी सरकारी 


उर्दू भाषा यद्यपि मन्दगति से बढ़ती रही परन्तु उसकी गति स्थाई रही | 9d सदी के उत्तरार्ध में 
र्ध में 
pama फारसी भाषा ने प्रभावित किया | इसी काल में सर सैयद अहमद खाँ ने उर्दू, फारसी और 
Ti भाषाओं का समान रूप से अध्ययन करने पर बल दिया | इसका गुणात्मक प्रभाव वाराणसी 
पड़ा। वाराणसी में यद्यपि मुसलमानों की संख्या काफी थी परन्तु विद्वता के क्षेत्र में इसकी पृष्ठभूमि 
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परिपक्त नहीं हो पाई थी। सौभाग्य से कुछ मुसलमान विद्वान जो उच्च पदों पर आसीन थे उन्होंने इन 
दोंनों भाषाओं को ऊपर उठाया। इनमें वाराणसी के निम्नलिखित विद्वान जो मुस्लिम धर्मशास्त्र में विशेष 
योग्यता रखते थे, उन्होंने सन्‌ 4788 ई में तत्कालीन गवर्नर जेनरल वारेन हेस्टिंग्स को प्रभावित करके 
ब्रिटेन की सांसद में भाषा को दोषारोपण से मुक्‍त कराया | इनमें मुख्य थे मौलवी सैयद बदरूद्दीन अहमद, 
मौलवी सोराजुल हक, मौलवी गुलाम हुसैन, मौलवी अब्दुल हादी, मौलवी सलामत अली, मौलवी 


फकरूददीन मोहम्मद, मौलवी जाफर अली, मौलवी नजमुल्ला, मौलवी वासिल अली, मौलवी अमातुल्ला तथा 
मौलवी मोहम्मद असलम इत्यादि | 


अली इब्राहिम खाँ - आधुनिक वाराणसी में प्रशासन के क्षेत्र में ये ब्रिटिश शासन काल में प्रथम तथा 
सुयोग्य नगराधिकारी (सिटी मजिस्ट्रेट) थे। इनकी शिक्षा के क्षेत्र में काफी जानकारी थी | ये एक कुंशल 
लेखक भी थे जिसके अन्तर्गत इन्होंने काफी ज्ञानवर्धक सामग्री प्रदान की | 


अब्दुल कादिर - ये भी एक सुयोग्य मुसलमान थे। इनके बारे में हेवर ने कई स्थानों पर चर्चा की है। 


शेख अलीहाजी — ये मौलवी फजउल्ला के पुत्र थे | इनका जन्म सन्‌ ।797 ई0 में हुआ। ये अरबी और 
फारसी के अद्‌भुत विद्वान थे | 


अब्दुल हक बनारसी - ये अरबी फारसी तथा धर्मशास्त्र के कुशल अध्यापक थे। इनके विद्यार्थियों में 
मौलवी जिलालुद्दीन तथा उनके बच्चे मुख्य थे | इन्होंने इस क्षेत्र में काफी रचनात्मक काम किया | 


मौलवी हामीलीमुद्दीन अहमद - ये मौलवी जिलालुद्दीन के पुत्र थे जो सन्‌ 839 ई0 में पैदा हुए और 
4890 $0 मे चल बसे | ये एक विद्वान तथा हकीम भी थे | 


सैयद सयीउद्दीन अहमद - ये मौलवी जिलालुदीन के दूसरे बेटे थे | इनका इन्तकाल सन्‌ 4876 ई0 में 
हो गया | इन्होंने कुरान पर शब्दकोश लिखा तथा मंजिल फिरदौस पर किताब लिखी | 


सैयद मजीउद्दीन - ये जनाब जिलालुद्दीन के तीसरे बेटे थे | इनका जन्म सन्‌ 840 ई0 में हुआ तथा 
इन्तकाल सन्‌ ua में हुआ | ये अरबी और फारसी के विद्वान थे तथा इनसे दूर-दूर से लोग पढ़ने 
आते थे। 


मौलवी अब्दुल अली — इनका काल 789 483 तक था | ये हाजी करीमुल्ला के बेटे तथा एक अच्छे 
विद्वान थे। ये वाराणसी के जयनारायण स्कूल में अध्यापक थे | इनके बेटे मौलवी जलालुद्दीन थे। 


मौलवी हादी अली - इनका काल AA 9 था। ये एक कुशल लेखक और विद्वान थे। ये 
नबाब हैदर अली और कादिर अली खाँ के बुलावे पर वाराणसी से लखनऊ चले गए। 


मौलवी जलालुद्दीन अहमद — इनका काल 806 से 853 था। ये मौलवी अब्दुल अली के पुत्र तथा 
मौलवी अब्दुल हक के विद्यार्थी थे। इनके तीन बेटे थे | इन्होंने अनेक पुस्तकें लिखीं। 


मौलवी मोहम्मद अब्दुम सुभान - ये सूफी मजहब के विद्वान थे। इन्होंने खुदा की इबादत पर अनेक 
ग्रंथ और कविताएँ लिखी। 


मौलाना रहमतुल्ला खाँ - ये दिल्ली से आकर वाराणसी में बस गए और यहाँ आकर अध्यापन कार्य 
प्रारम्भ किया । ये सुन्नी मुसलमान थे। इन्होंने शियाओं से वाराणसी के ज्ञानवापी के मस्जिद को जीतकर 
उसका प्रशासन सुधार किया तथा नमाज के चलन को फिर शुरू किया। 


मौलाना मुहम्मद सईद — ये जम्म से हिन्दू थे परन्तु बाद में मुसलमान हो गए। पंजाब में पैदा होने के 
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बाद इन्होंने दिल्ली में शिक्षा पाई और अन्त मे वाराणसी आकर बर्स गए | यहाँ इन्होंने अध्यापन कार्य प्रारंभ 


किया, जिसमें बंगाल के विद्यार्थी आते थे। 
जाकिर बनारसी - इनका काल 7802 से 4872 तक रहा। ये एक अच्छे कवि थे जो फारसी और चूर्द में 
काफी दखल रखते थे | ये खुद तो सुन्नी थे लेकिन इनकी अहालिया शिया थी | इन्होंने दीवानी नाम का 


कविता संग्रह लिखा | इनके शिष्य मुशाफी थे। 
मिरजा फैज - ये भी जाकिर बनारसी के शिष्य थे, जिनका नाम आज भी वाराणसी में मशहूर है। इनका 
कहना है कि वाराणसी के अधिकतर आधुनिक शायर मिर्जा फैज के तरीके से प्रभावित है | 


हैदर बख्स हैदरी - ये उर्दू के विद्वान थे, जिनका लालन-पालन वाराणसी में हुआ | बाद में ये फोर्ट 
विलियम कालेज कलकत्ता चले गए | इन्होंने उर्दू में अनेक पुस्तके लिखी है । 

मिर्जा गालिब - ये दिल्ली के सुविख्यात शायर थे, जिन्होंने उर्दू और फारसी में शायरी पर अनेक 
किताबे लिखी है। ये सन्‌ 827 ई0 में वाराणसी आए थे तथा ये वाराणसी की विशिष्टता से अत्यधिक 
प्रभावित हुए और इन्होंने वाराणसी पर अच्छी-अच्छी शेरें लिखी | 


उर्दू और फारसी शिक्षा में हिन्दुओं का योगदान 


वाराणसी में फारसी भाषा की संस्कृति केवल मुसलमानों तक ही सीमित नहीं थी, यहाँ हिन्दूओं ने भी इस 
भाषा के प्रति काफी रूचि दिखलाई | इसीलिए फारसी के संस्कृत कालेज में प्राध्यापक पद एक हिन्दू ने ही 
संभाला। इस पद पर ठाकुरदास आसीन हुए। इसी प्रकार काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के उर्दू-फारसी 
विभाग के प्रथम विभागाध्यक्ष मुंशी महेश प्रसाद थे | श्री ठाकुर दास के पश्चात उक्त पद के उत्तराधिकारी 
वाराणसी के सर्वोत्तम फारसी के विद्वान मुशी काशी नाथ उक्त पद पर आसीन हुए, जिनकी मृत्यु सन 
878 ई में हुई | इसी प्रकार वाराणसी के जय नारायण स्कूल में फारसी के अध्यापक भी एक हिन्दू ही थे। 
इस स्कूल में अनेक हिन्दू विद्यार्थी भी फारसी पढ़ते थे, जो काफी आगे तक इस स्कूल में आते है | 


इसी प्रकार महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी में उर्दू विभाग की सर्वप्रथम स्थापना डॉ. 
रामकुमार चौबे जो उर्दू, फारसी तथा अरबी में भी एम.ए. थे | 


इसी प्रकार महाराज बनारस के एक मुंशी बाबू शीतल सिंह भी 49वीं सदी के फारसी के विद्वान 
थे। इसी a बहुत से काशी के पंडित भी फारसी की जानकारी रखते थे। आनन्द गिरी जो मथुरा के 
ब्राह्मण थे हनि अनेक संस्कृत के ग्रन्थों का अनुवाद फारसी में किया तथा TANDA रामायण का 
फारसी भाषा में अनुवाद किया | इसी रामायण का सन्‌ 0 ई में चार्ल्स बोदान जो सारन में जज थे 
उन्होंने उक्त धार्मिक ग्रन्थ का सन्‌ 4804 ई0 में अंग्रेजी में अनुवाद किया । इन्होंने ही काशी खंड का 
फारसी भाषा में अनुवाद किया | इसका शीर्षक था | तर्जुमा-ए-काशी खंड | 

ऐसे ही मालवा से आकर वाराणसी बस गए Yo मथुरा नाथ नामक ब्राह्मण ने Range मजहिब 
का फारसी भाषा में अनुवाद किया। इसी प्रकार महाराज बनारस के मुंशी बाबू शीतल सिंह सिलसिला 
-ए-जोगियान अर्थात वाराणसी की जोगिनियों की परंपरा पर फारसी भाषा में पुस्तक लिखीं | 


इसका वाराणसी के हिन्दू संप्रदाय पर अतिउत्तम प्रभाव पडा | इसी प्रकार कुछ अंग्रेज अफसर 


अर्थात डब्लू) Yo बूक तथा जेम्स प्रिन्सप तथा मैकलोड ने मं 
हिन्दी का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया | ड ने भी वाराणसी के अपने कार्यकाल में फारसी और 
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हिन्दी 

दैनिक कामकाज तथा बोल-चाल की वाराणसी की मुख्य भाषा हिन्दी ही है। इतिहास साक्षी है 
कि भौगोलिक दृष्टि से वाराणसी के पूर्वी भाग में स्थित होने के कारण यहाँ की स्थानिक भाषा अवधी और 
भोजपुरी भाषा का मिश्रण पाया जाता है | वाराणसी के स्थानिक हिन्दू निवासी यद्यपि सदा से हिन्दी 
बोलते चले आ रहे है परन्तु इनकी बोलचाल की भाषा में बहुत से अरबी तथा फारसी के शब्द मिश्रित रहते 
है| इनका लेखन देवनागारी भाषा में होता है। इसके अतिरिक्त जहाँतक हिन्दी साहित्य का प्रश्न है, 
अधिकतर हिन्दी साहित्य ब्रजभाषा में लिखा गया है। इसी भाषा में प्रारम्मिक काल में अनेक हिन्दी 
कविताएँ रची गई । 


.. हिन्दी साहित्य के व्यापक इतिहास के संबंध में हिन्दी के इतिहासकारों ने हिन्दी-भाषा की वृद्धि 
एवं विकास को निम्नलिखित 8 भागों में विभाजित किया है | 


हिन्दी का प्रारंभिक काल — 650-286 
द्वितीय अवस्था - 4286 - 4387 
प्रारंभिक मध्यकालीन हिन्दी — 4387 — 4503 
प्रगति मध्यकालीन हिन्दी — 4503— 4623 
प्रारंम्मिक सुसज्जित हिन्दी — 733-4832 
परिवर्तित या अस्थाई हिन्दी — 4832—868 
; आधुनिक हिन्दी 868 से आगे तक हमारा हिन्दी का अध्ययन मुख्यतः प्रगति सुसज्जित तथा 
परिवर्तित या अल्पकालीन हिन्दी के बीच का समय माना गया है | इसी अवधि की हिन्दी का नवीन शिक्षण 
संस्थाओं WA सदी में प्रवेश हुआ | यद्यपि युवा विद्यार्थियों का हिन्दी से अधिक अंग्रेजी के प्रति रूझान 
देखा गया | इन्हीं सब कारणों से हिन्दी विद्वान हिन्दी के समुचित विकास के लिए नई-नई योजनाएं 
बनाने लगे। उस समय राजा शिव प्रसाद सितारे हिन्द ने हिन्दी की गिरती स्थिति को उभारने की 
अत्यधिक चेष्टा की | इसी समय संस्कृत कालेज के प्रिन्सिपल Slo जेठ आर0 बलेन्टाइन ने हिन्दी के प्रति 
अत्यधिक रूचि दिखाई । इसके लिए उन्होंने शिक्षण संस्थाओं में हिन्दी को विकसित और प्रचलित करने 
के लिए अनेक योजनाएँ चलाई | इन्हीं योजनाओं के अन्तर्गत उन्होंने अनेक संस्कृत- ग्रन्थों का हिन्दी में 
अनुवाद करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया | यह समय सन्‌ 4846 ई0 का था। 

इसी के परिणाम स्वरूप हिन्दी के पद्यो का गद्यों में अनुवाद होने लगा। इसमें खड़ी बोली की 
हिन्दी प्रकाश में आई | इसी के साथ-साथ वाराणसी में हिन्दी में अनेक पत्र-पत्रिकाओं का व्यापक स्तर 
पर प्रकाशन होने लगा | इसका जनता में अत्यधिक सकरात्मक प्रभाव देखने को मिला जिससे हिन्दी के 
ऊपर से काले बादल छटने लगे तथा आधुनिक हिन्दी का प्रकाश दिखाई देने लगा | 

हिन्दी साहित्य को वाराणसी में निम्नलिखित प्रणेताओं ने हिन्दी के प्रति अपना सक्रिय 
योगदान दिया | 
राजा चेत सिंह - ये काशी के एक बहादुर काशी नरेश थे। साथ ही ये एक अच्छे कवि भी थे। इन्होंने 
सन्‌ 783 ई0 में “लक्ष्मी नारायण विनोद” की रचना की | बनारस से भागने के पश्चात ही इन्होंने उपरोक्त 
ग्रन्थ लिखा | 


NPE # ODN > 
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गोकलदास बन्दीजन — गोकुलदास बन्दीजन श्री रघुनाथ बन्दीजन के पुत्र थे। इनकी “चेतचन्द्रिका” 
wt 786 ई में छपी जिसमें महाराज चेतसिह के कुल का इतिहास दिया है । यह एक प्रसिद्ध ग्रन्थ है | 
इसके अतिरिक्त उन्होंने गोविन्द सुखद बिहार, राधा कृष्ण विलाम (सन्‌ 80 ई), रामगुणार्णव, कवि मुख 
मंडल (isi3 ईस्वी) और अमर कोष भाषा (7843 ईस्वी) नामक ग्रन्थ लिखे। इन्होंने महाराज उदित 
नारायण सिंह (सन्‌ 795—7835 30 ) की आज्ञा से महाभारत का हिन्दी में अनुवाद प्रारंभ किया | बीच ही 
में इनकी मृत्यु हो जाने के कारण इस अधूरे कार्य को उनके पुत्र श्री गोपीनाथ तथा उनके शिष्य मणिदेव ने 
पूरा किया | यह उत्कृष्ट ग्रन्थ सन्‌ 834 ई0 में पूरा हुआ, जो हिन्दी-सहित्य की अनुपम देन कहा जा रहा 
है। 

अग्रनाराण और वैष्णव दास - सन्‌ 787 ई0 में इन दोनों ने भक्‍तमाल पर प्रियादास की टीका लिखी | 
कवि मुकुन्द लाल बनारसी - ये रघुनाथ बन्दीजन के समकालीन थे। “लाल मुकुन्द विलास” नाम का 
नायिका भेद पर इनका ग्रन्थ मिलता है। इनका जन्म सन्‌ 2803 ई0 में हुआ और सन्‌ 4830 ई0 के 
आसपास इन्होंने कविताएं लिखी | 

भिखारी दास कायस्थ - इनका काव्य काल लगभग 734 ई0 से सन्‌ 4790 Yo तक का माना जाता है | 
इनके ग्रन्थों में रससार, छन्दार्णव, छन्द प्रकाश तथा श्रृंगार विर्भय आदि ग्रन्थ आते है | 

मनियार सिंह - ये महाराज बलवंत सिंह के भतीजे थे तथा कृष्ण कवि के शिष्य थे। इन्होंने “भावार्थ 
चंद्रिका” नामक ग्रन्थ की रचना की | इनका जन्म सन्‌ 0800 ई0 में हुआ। इन्होंने भस्म महिमा, हनुमान 
छबीसी, सौन्दर्य लहरी तथा सुन्दरकाँड आदि ग्रन्थों की भी रचना की | 

लाल कवि बनारसी - ये राजा चेतसिंह ([770-4784) के राजकवि थे | इन्होंने रसमेल नामक ग्रन्थ 
बनारस के राजाओं के बारे में, फुटकर कविताए तथा लालचन्द्रिका नाम की बिहारी सतूसई की टीका 
लिखी। इनके लेखन का काल सन्‌ ui ग्रन्थों में आनन्दरस भी है | 

हरि प्रसाद - ये चेतसिह द्वारा संरक्षित थे। इनका काल सन्‌ 832 ई0 के आसपास का था | इन्होंने 
संस्कृत सप्तसती नामक ग्रन्थ का संस्कृत में अनुवाद किया | 

मथुरानाथ मालवीय - इनकी रचना का काल सन्‌ 4835 से 846 ई0 था| इनकी रचनाओं में विरह 
बत्ती, चौसरचक्र, विवेक पंचामित्र, चूणामणि शकुन तथा पातंजलि भाषा था, ये सभी पद्य में थे। गद्य में 
सूत्रार्थ पांचजलि भाषा मुख्य ग्रन्थ था | 


भवानी सहाय - ये जाति के कायस्त थे। इनके लेखन का काल सन्‌ 839 Yo ÈI इन्होंने बेताल 
पच्चीसी नाम पुस्तक लिखी। 

राधिकानाथ बनर्जी - ये वाराणसी के बंगाली ब्राह्मण थे। ये सन्‌ 847 ई0 में गद्य के लेखक थे | इनके 
कृतियों में सुहासिनी तथा स्वर्णबाई मुख्य है। 

गणेश - (800 $0) ये गुलाब कवि के पुत्र तथा सुप्रसिद्ध लाल कवि के सुपौत्र थे। इनके लिखे ग्रन्थों में 
बाल्मिकी रामायण, श्लोकार्थ प्रकाश तथा ऋतु वर्णन है। ये महाराज उदित नारायण सिंह के राजकवि थे। 

रामसहाय - राम सहाय महाराज उदित नारायण सिंह के राजकवि थे | इन्होंने राम सहाय शतिका, वाणी 
भूषण तथा वृत्तरंगिणी नामक ग्रन्थ लिखा | इनके लेखन का समय सन्‌ II 

ब्रह्मदत्त ब्राह्मण (ब्रह्मदत्त उपाध्याय) - ये महाराज उदित नारायण सिंह के भाई राजा दीपनरायण 


सिंह के राजकवि थे | इनकी ग्रन्थ रचना का काल सन 48 | 
60 से 4865 $0 था | इनके दो ग्रन्थ प्रसिद्ध हुए 
- दीन प्रकाश और विद्वविलास | आ as 
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रतन कुमारी देवी - ये राजा शिव प्रसाद सितारे हिन्द की दादी थी | इस समय की ये ही कवियत्री थी। 
इन्होंने प्रेमरत्न लिखा | 


महाराज सुन्दर सिंह -- इनकी रचना का काल सन्‌ 869 से 870 ई0 था| इनकी रचनाओं में 

पंचध्यायी, गौरीबाई की महिमा तथा हुस्न चमन मुख्य है | 

जानकी प्रसाद — ये एक विद्वान कवि थे | इनका काल एन्‌ 4872 था | इनकी रचनाओं में राम प्रकाशिका 

z रामचन्द्रिका टीका एक प्रमाणित ग्रन्थ है | इनकी लिखी मुक्ति रामायण पर धनीराम की टीका मिलती 
| 

जयगोपाल - ये दारा नगर निवासी राधाकृष्ण के पुत्र तथा संत रामगुलाम के शिष्य थे | इनके लेखन का 


समय सन्‌ 7 ई0 है। इनकी कृतियों में तुलसी शब्दार्थ प्रकाश तीन भाग (4) वस्तु सांख्य वर्णन (2) 
शब्दार्थ निर्णय (3) गुह्मस्थालीन के अर्थो का वर्णन है। 


यदुनाथ शुक्ल - ये श्री मथुरा नाथ शुक्ल के पुत्र थे इनका लेखन काल सन्‌ 4857 ई0 के आस-पास 
है | इनकी कृतियों में पंचांग दर्शन, वृहज्जातक, राजमुख प्रसन्न तथा समुद्रिक है। 
सुन्दर दास - इन्होंने मुख्यतः दोहा और चौपाइयाँ लिखी है | इनके मुख्यतः तीन ग्रन्थ है - सुन्दर श्याम 


विलास, विनय सार और सुन्दर पट ऋगार। ये सब ग्रन्थ इन्होंने सन्‌ 857 से i869 ई0 के अन्तर्गत 
लिखे | 


ब्रजलाल Ace - ये मान कवि के पुत्र थे तथा महाराज उदित नारायण सिंह के सन्‌ 850 ई0 में 
राजकवि थे | इनकी रचनाएँ सन्‌ 4857 ई0 के आस-पास लिखी गई | इनके ग्रन्थों में मुख्य छन्दरत्नाकर, 
उदित कीर्ति प्रकाश तथा हनुमत बाल चरित्र थे, जो क्रमशः सन्‌ 876 से 884 ई में लिखे गए। 

बाबा दीन दयाल गिरी - ये अपने समय के प्रसिद्ध कवियों में से थे। हिन्दी के कवि होने के साथ-साथ 
ये संस्कृत के भी विद्वान थे | ये विनायक देव मुहल्ले में रहते थे जो वाराणसी के दक्षिण में स्थित है। इनकी 
समस्त रचनाएँ सन्‌ i888 से i9i2 ई के बीच लिखी गयी। इनकी लिखी पुस्तकों में अनुराग बाग, 
विश्वनाथ नवरत्न, चकोर पंचक, दृष्टान्त तरंगिणी, काशी पंचक, दीपक पंचक, अन्त लिपिका, अन्नीवित, 
कल्पद्रुम तथा बागी बिहार मुख्य है। 

बलबन सिह उर्फ कविराज - ये महाराज चेत सिंह के पुत्र थे। इन्होंने सन्‌ 839 ई0 में चित्र चन्द्रिका 
लिखी। 

परागदास ब्राह्मण - इनको बनारस के राजा का संरक्षण प्राप्त था | इन्होंने सन्‌ 877 से 4885 30 के 
बीच अमरकोष भाष्य तथा भोजन विलास नामक ग्रन्थ लिखे । 


दीरगकवि ब्राह्म - ये सन्‌ 879 ई० के समय के एक अच्छ कवि थे। इन्होंने दृष्टान्त रागिनी तथा 
वावमश्रीवरण नामक ग्रन्थ लिखे। 


गिरधर जी — ये प्रतिष्ठित गोपाल मंदिर के मंहत थे। इनका काल सन्‌ 887 HO था | इन्होंने मुकुन्द जी 
की व्रत तथा मुकुन्द जी की वाणी नामक दो ग्रन्थ लिखे। 


जय नारायण घोषाल - ये गुरूधाम मंदिर के निर्माता तथा जयनारायण स्कूल के संस्थापक थे। इन्होंने 
हिन्दी में काशी खंड की रचना की। 
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शंकर कवि - इनका जन्म सन्‌ ॥869ई0 में हुओ। यै कवि धैर्भीरॉम कै GAS | इनके जेष्ठ भ्राता कवि 
सेवक राम थे। इनको बाबू राम प्रसन्न सिंह का संरक्षण प्राप्त था, जो काशी के जमीदार थे | इनकी रचना 
का काल 895 ई0 था | 

काष्ठजीव स्वामी उर्फ देवाकवि - ये संस्कृत तथा हिन्दी के प्रकाण्ड विद्वान तथा सन्यासी थे। ये 
प्रतिभावान पुरूष थें | इनकों महाराज ईश्वरी नारायण सिंह का संरक्षण प्राप्त था | इनकी रचना का काल 
सन्‌ 897 Jo था। इन्होंने ईश्वर भक्ति पर ग्रन्थ लिखा | इनकी कवितायें अत्यन्त मधुर और विख्यात थी | 
इन्होंने विनय मित्र, रामलगन, रामायण परिचय, वैराग्य प्रदीप तथा पदावली शतखंड लिखी | 


धनीराम - अपने संरक्षक बाबू देवकी नन्दन की आज्ञा से इन्होंने राम ज्ञानोदय लिखा तथा भावप्रकाश 
का हिन्दी अनुवाद किया। इसके साथ इन्होंने केशव की राम चंद्रिका तथा जानकी प्रसाद की रामायण पर 
टीकाएँ लिखी इनकी रचना का काल सन्‌ 80 30 था | 


गोपालचन्द्र उर्फ गिरिधर दास - ये वाराणसी के प्रसिद्ध महाजन हर्षचन्द के पुत्र थे। ये बाबू 
हरिश्चन्द्र के पिता थे। इनका जन्म सन्‌ 4832 ई0 तथा मृत्यु 27 वर्ष की अवस्था मे सन्‌ 4859 ई0 में हुई | 
इनके गुरू बल्लभ कुल के आचार्य श्री गिरिधर थे। इनके छोटे बड़े ग्रन्थ मिलाकर 40 ग्रन्थ थे | ब्राह्मण 
जिनमें दशावतार, भारती भूषण, शरद ऋतु और जरासंधबध मुख्य है | इनका नादुश नाटक सर्वश्रेष्ठ है | 
इन्हीं गोपाल चन्द्र के पुत्र सुप्रसिद्ध भारतेन्दु हुए, जिन्होंने आधुनिक हिन्दी भाषा की नींव डाली | 


सेवक — इनका जन्म सन्‌ 4872 ई0 में हुआ तथा मृत्यु सन्‌ 4938 ई0 में हुआ | उस समय इनकी अवस्था 
66 वर्ष थी। इनकों श्री हरिशंकर का संरक्षण प्राप्त था। ये श्री जानकी नन्दन के पुत्र थे। इनके 
उत्तराधिकारी अनेक प्रख्यात कवि हुए | 


इनकी रचनाओं में बागविलास, पिपाप्रकाश तथा बाराबाई नक्खाशीख था | 


सरदार कवि - ये महाराज ईश्वरी नारायण के राज कवि थे तथा हरिजन नामक कवि के पुत्र थे। ये 
अपने समय के कवियों में प्रसिद्ध थे। इनकी रचना का काल सन्‌ 4902 तथा सन्‌ 4940 $0 था। इन्होंने 
गद्य और पद्य दोनों में रचनाएं की हैं। इनकी निम्नलिखित रचनाएँ है। कवि प्रिया पर काशी राज 
प्रकाशिका नाम की टीका, रसिक प्रिया पर सुखिविलासका नाम की टीका, हनुमन्त भूषण, श्रृंगार संग्रह, 
तथा सतसई पर टीका इत्यादि | 


राजा शिव प्रसाद सितारे हिन्द - इनका जन्म सन्‌ 4880 ई0 में जैन परिवार में हुआ था। इनका 
स्वर्गवास सन्‌ 4952 ई0 में हुआ । ये हमेशा हिन्दी माध्यम से ज्ञान के प्रसार के पक्षधर थे | इसी विचार से 


इन्होंने a में अनेक धर्मग्रन्थ लिखे, परन्तु इनकी भाषा हिन्दी उर्दू मिश्रित थी, जैसे वर्णमाला, बालबोध 
तथा विद्यानुंकर इत्यादि | 


लल्लू लाल — ये बनारस संस्कृत कालेज के छात्र थे। इन्होंने प्रेमसागर लिखा जिसका संस्कृत में 
अनुवाद हआ। हिन्दी व्याकरण और वर्णविन्सास पर यह एक प्रमाणिक ग्रन्थ है। F 


गणेश प्रसाद - ये महाराज उदित नारायण के राजकवि थे ; 
| इनकी रचनाएं सन्‌ -पास 
हुई, जिनमें हनुमान पचीसी मुख्य है। एं सन्‌ 896 ई0 के आस-पा 


गजराज - इनका काल सन्‌ 9846 था | इन्होंने सुवृत्ताह और रामायण लिखा | 
वंशीधर भट्ट - इनका जन्म सन्‌ 4870 ई0 में हुआ। इनकी रचना का काल सन्‌ 490 ई0 था | इन्होंने 
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विधुर प्रजाधर तथा मित्र मनोहर लिखा। 


TEOR इनका जन्म सन्‌ 874 ई? में हुआ इनका काल सन्‌ 490 30 था | इन्होंने कुछ कविताओं 
गै रचना की | 


साहबुद्दीन साधू - इन्होंने सन्‌ 490 ई0 में सदेह बोध लिखा | 


औघड़ — इनकों महाराज ईश्वरी नारायण सिंह का सरक्षण प्राप्त था | इन्होंने तरंग विलास सन्‌ 90 30 
के आस-पास लिखी | 


कृपालु दन्त - ये Yo सुधाकर द्विवेदी के पिता थे। ये संस्कृत के उद्भट विद्वान थे | इन्होंने सन्‌ t945 ई0 
में रचनाएं की | 


रघुनन्दन कायस्त - इनका जन्म सन्‌ 4897 ई में हुआ | इन्होंने चित्रगुप्तेशवर पुराण सन्‌ 4925 ई में 
लिखा | 


नेहेमह गोरे - इनका पूर्व नाम Uo नीलकंठ शास्त्री गोरे था | 


ये जन्म से ब्राह्मण पंडित थें, परन्तु 848 में ईसाई हो गए। इन्होंने शाद्यायाशन दर्पण लिखा | 
इनके अनेक लेख वाराणसी की पत्रिकाओ में छपे | 


साहित्यक स्थान 


वाराणसी का साहित्यक स्थान भी बहुत ऊँचा रहा है। हिन्दी भाषा का यह केन्द्रस्थान रहा है | 
हिन्दी के प्रसिद्ध सुलेखक और कवि इसी शहर की देन है | इसका इस शहर को गर्व है | आज दिन यदि वे 
जीवित रहते तो यह देखकर वे कितने प्रसन्‍न होते कि उनका लगाया हुआ साहित्य का वृक्ष कितना 
फल-फूल रहा है तथा उनकी शाखाएं किनती विस्तृत है जिनमें भिन्न-भिन्न पुस्तक रूपी फल लगें है 
जिसका स्वाद पाठकगण चख रहे है। 


इन्हीं मनीषियों में गंगा लहरी के निर्माता पंडितराज जगन्नाथ थे जिन्होंने गंगा तट की 
सीढ़ियों पर बैठकर इस अनुपम ग्रन्थ की रचना की थी । स्वर्गीय गोपालदास (गिरधर दास), राजा शिव 
प्रसाद सितारे हिन्द, भारत भूषण, भारतेन्दु हरिशचन्द्र, पं0 दुर्गादत्त व्यास, श्री गोकुल नाथ, श्री मणिदेव, श्री 
चोर कवि, श्री सरदार कवि, श्री सेवक कवि, श्री हनुमान, श्री गणेश, श्री देवकीनन्दन सिंह, श्री प्रीतम, श्री 
माधव, श्रीनाथ, Go मन्नालाल, पं० लक्ष्मीशंकर मिश्र, श्री जीवनलाल जी महाराज, YA अम्बिका दत्त व्यास, 
श्री राधाकृष्ण दास, do सुधाकर द्विवेदी, श्री काशी प्रसाद खत्री, श्री रामकृष्ण वर्मा, श्री द्वियवेनी कवि, श्री 
देवकीनन्दन खत्री, श्रीरमाशंकर व्यास, श्री जगमोन वर्मा, लाला भगवान दीन, श्री किशोरी लाल तथा श्री 
जगन्नाथ दास रत्नाकर आदि विद्वान और कवियों ने काशी का गौरव बढ़ाया है। आप लोगों ने हिन्दी की 
जो सेवा की है वह अद्वितीय है। 


20वीं सदी के साहित्यकार - बाबू जयशंकर प्रसाद, पं0 महावीर प्रसाद द्विवेदी, पद्मविभूषण आचार्य 
हजारी प्रसाद द्विवेदी, Yo शान्ति प्रसाद द्विवेदी (मुच्छन गुरू), डा0 भोला शंकर व्यास, डा0 मोहन लाल 
तिवारी, डा0 बच्चन सिंह, श्री हनुमान प्रसाद शर्मा (मनु शर्मा), Sto विजय शंकर मल्ल, डॉ. विद्याभूषण 
मिश्रा, श्री ठाकुर प्रसाद सिंह, बाबू श्याम सुन्दर दास, डा0 केशव प्रसाद सिंह, डा0 बुज विलास श्रीवास्तव, 
To सीताराम चतुर्वेदी, डा0 कमलिनी मेहता, डा0 कुसुम अग्रवाल, डा0 पद्म नारायण आचार्य, डा0 राम 
कुमार चौबे, डा0 लक्ष्मी नारायण मिश्रा, मुंशी प्रेमचन्द, YA लक्ष्मी शंकर व्यास, डा राजपति दीक्षित, STO 
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उ0प्र0 रत्न Yo हरिराम द्विवेदी (मोजपुरी कवी) 


हिन्दी के कवि — डा0 शंभु नाथ सिंह, श्री कृष्णदेव प्रसाद गौड़ (बेढब बनारसी), श्री काशीनाथ उपाध्याय 
भ्रमर (बेधडक बनारसी ), श्री विजय बलियाटक, श्री कृष्ण तिवारी, श्री विश्वनाथ पांडे (राहगीर बनारसी), 
Yo हरिराम द्विवेदी, श्री मोहन लाल गुप्ता (भय्याजी बनारसी), श्री रेवती रमण श्रीवास्वत (चकाचक 
बनारसी), कामता प्रसाद पांडे (चोचें बनारसी), चन्द्रशेखर मिश्र, रूद्र काशिकेय, न्यायमूर्ति गणेशदत्त दूबे, 
डॉ. श्याम तिवारी तथा अत्रि भारद्वाज इत्यादि | 


शायरो में - श्री नज़ीर बनारसी, मिर्जा अब्बास, मुस्लिम बनारसी, मजहर बनारसी, आगा कुन्दूस (नैरंग), 
आगा मन्जर, आगा जमील, इश्तियाक अहमद, फना बनारसी, कैश बनारसी, गिरीदौ बनारसी, सागर 
बनारसी तथा हकीम बनारसी | 


कव्वाल - चाँद पुतली, हाफिस बशीर | 


बृजभाषा के कवि 


महाप्रभु बल्लामाचार्य और विठ्लनाथ के प्रचार स्वरूप वैष्णव धर्म की जो उन्नति हुई इसके 
फलस्वरूप ब्रज भाषा ने बंगाल को छोड़कर समूचे उत्तर भारत में शिष्ट भाषा का स्थान ग्रहण कर लिया। 
ब्रज भाषा के इस बढ़ते प्रभाव से वाराणसी भी अछूता नहीं बचा | भाषा को तिरस्कार की दृष्टि से देखते हुए 
भी बनारस के बहुत से पंडितों ने उसको स्वीकारा | कवीन्द्राचार्य सरस्वती और Yo रामानन्द त्रिपाठी ऐसे 
संस्कृत के प्रौढ पंडित भी ब्रजभाषा या अवधी में रचना करने लगे| कम से कम 7i सदी के मध्य में 


देशी भाषा के इन कवियों में कवीन्द्र 


धर्मेश्वर, रघुनाथ और त्वरित कविराज भी Lee के कुछ संस्कृत कवि जैसे जयराम विशंमर मैथिल, 


गए है। कवीन्द्र चन्द्रिका में इन कवियों में पंडित राज कवि 
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का भी नाम आया है। ये पंडित राज सुप्रसिद्ध रसगंगाधर के निर्माणकर्ता या और कोई थे | यह तो कहा 


नहीं जा सकता परन्तु अगर ये पंडित राज जगन्नाथ ही है तो इनकी हिन्दी रचना उतनी है जितनी 
चन्द्रिका में इनके नाम पर मिलती है। 


II का युग अराजकता युग था | इसीलिए इस युग के प्रारंभ में बनारस के हिन्दी साहित्य 
की अधिक उन्नाति नहीं हो सकी | इसका यह भी कारण हो सकता है कि वाराणसी में कवियों के पारखी 
कम थे और राज्य की ओरसे उनको बहुत कम प्रोत्साहन था। परन्तु जब श्री मनसाराम ने बनारस*राज 
की स्थापना की तो उसके बाद से वाराणसी के राजाओं ने कवियों को बराबर प्रश्रय दिया और इसके 
फलस्वरूप सन्‌ 4740 ई0 से सन्‌ 4850 ई0 के बीच बनारस में हिन्दी काव्य की अच्छी उन्नति हुई | परन्तु 


भारतेन्दु हरिश्चन्द के पहले वाराणसी के हिन्दी साहित्य की शैली पुरानी थी और उसमें किसी प्रकार की 
नवीनता लाने का प्रयत्न नहीं किया गया। 


जार्ज ग्रिप सेन और काशी नगरी प्रचारिणी सभा की हिन्दी ग्रन्थों की खोज रिपोर्टो के आधार पर 
हम काफी कवियों पर प्रकाश डालने की चेष्टा कर चुके है | 


बनारस के संस्कृत और ब्रजभाषा के कवियों का पूरा-पूरा इतिहास लिखना कठिन है | उपरोक्त 
सूची में मुख्यतः उन्हीं कवियों का उल्लेख किया गया है जिन्होंने इस नगरी का उत्तर भारत में नाम रोशन 
किया | 


बंगाली और अन्य मातृ भाषाएँ - जैसा सभी जानते है कि काशी के धार्मिक और शिक्षा का केन्द्र होने 
के नाते यहाँ सम्पूर्ण भारतवर्ष से लोगों ने आकर वास किया | इसके फलस्वरूप उनके साथ-साथ वहाँ की 
भाषाएँ जैसे गुजराती, तमिल, तेलगु, मराठी तथा बंगाली भाषाएँ आई | 


अंग्रेजी - वाराणसी में सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में पहला अंग्रेजी स्कूल सन्‌ 84 ई0 में स्थापित हुआ जिसमें 
स्थानिक विद्यार्थियों को अंग्रेजी की शिक्षा दी जा सके। तदुरान्त सन्‌ 830 ई0 में वाराणसी सरकारी 
अंग्रेजी स्कूल खुला। इसी के साथ-साथ कालेजों में अंग्रेजी विमाग खुला | इसी बीच क्रिश्चियन मिशनरी 
द्वारा विद्यार्थियों को अंग्रेजी शिक्षा दी जाने लगी। इन सबके बाबजूद वाराणसी में अंग्रेजी साहित्य की 
उतनी वृद्धि नही हो पाई जितनी कलकत्ते में हुई । दुर्भाग्य से वाराणसी के किसी नागरिक ने भी इस ओर 
कोई प्रयास नहीं किया जितना कलकत्ते के अंग्रेजी साहित्यकार माइकेल मधुसूदन दत्त, चारू दत्त, तथा 
बंकिम चन्द्र चटटोपाध्याय ने किया | कालान्तर में वाराणसी में भी अंग्रेजी के विद्वानों का सृजन होने लगा 
जिनमें पं0 बापूदेव शास्त्री जो संस्कृत कालेज में प्राध्यापक थे | उनका अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान था | 
तदुनसार उन्होंने खगोल शास्त्र पर अंग्रेजी में लेख लिखें। इसी प्रकार वाराणसी के नए रईस जिनकी 
अंग्रेजी की पृष्ठभूमि अच्छी थी उन्होंने भी अंग्रेजी में काफी कुछ लिखा। नेहेमय गोरे ने भी अंग्रेजी में लेख 
तथा ग्रन्थ लिखे जो हिन्दुत्व और ईसाई धर्म के पक्ष में थे। इनका अंग्रेजी में लेखन, धर्मशास्त्र तक ही 
सीमित था जिसमें उनके निम्नलिखित ग्रन्थ प्रमुख थे जैसे (|) ईश्वर की दैवी शक्ति के प्रमाण (2) 
कैथोलिक सिद्धान्त का विरोध- 868 30 (3) एक परधर्म ग्राही वाराणसी के ब्राह्मण द्वारा लिखे गए 
ब्राह्मणी को पत्र | 

समाज - सर्व प्रथम जेम्स प्रिन्सेस जो वाराणसी के एक अन्वेषक भी थे तथा जिनकी वाराणसी 
र की खोज में रूचि थी उन्होंने वाराणसी के रइसों तथा विद्वानों से सम्पर्क किया। इसीसे 
प्रेरित होकर उन्होंने सन्‌ 4822 ई0 में बनारस शिक्षित समाज की स्थापना की। प्रत्यक्ष रूप से इस समाज 
का उद्देश्य आधुनिक स्तर पर शिक्षा का उपयोग और प्रसार था। भारतीय धर्मशास्त्र पर इस समाज में 
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निबंध पढ़े जाने लगे। बाद में इन निबन्धों के प्रकाशनार्थ वाराणसी में एक मुद्रालय की भी स्थापना की 
गई। 

wre शेरिंग के प्रमाण के अनुसार वाराणसी में इस प्रकार के अनेक शैक्षणिक समाज की 
स्थापना हुई | इसी के अन्तर्गत बनारस संस्थान की वाराणसी में सन्‌ 4840 ई0 में स्थापना हुई | इसकी 
अंग्रेजी और संस्थाओं से अच्छी थी | 
परंपराओं का निर्वाह - वाराणसी की शिक्षा तथा साहित्य साधना के अध्ययन से यह पता चला कि 
समस्त विपरीत परिस्थितियों के बावजूद वाराणसी ने अपनी शानदार शास्त्रीय शिक्षा की परंपरा को 
अत्यधिक जोश-खरोश और सावधानी के साथ स्थापित किया, जो उसकी एक शताब्दियों से चली आ 
रही एक धरोहर थी। 

इसी प्रकार इस्लामिक और भारतीय भाषाओं के अध्ययन-अध्यापन का शिक्षा केन्द्र विविध 
आयामों के साथ नवीन पाश्चात्य विचारधाराओं के साथ वाराणसी में पनपने लगा। 


इसी के अन्तर्गत वाराणसी में विविध विषयों का पठन-पाठन शुरू हुआ | इसी के साथ-साथ 
शास्त्रीय भाषाओं के साथ-साथ मातृभाषा पर अनुसंधात्मक निबंध लिखे जाने लगे, जिससे शिक्षा के भंडार 
में गुणात्मक वृद्धि हुई, जो विद्या की पूँजी मानी गई | 


इसने वाराणसी की शैक्षणिक परंपरा में विशेषरूप से भारतवर्ष के तथा सामान्य रूप से 
विद्याध्ययन के क्षेत्र में अहम्‌ भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। 
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अध्याय — XI 


आधुनिक विद्याकेन्द्र 


महात्मागाँधी काशी विद्यापीठ 


हाका 
tog) 


शिक्षा संस्थाएँ — isdi सदी में वाराणसी में संस्कृत शिक्षा का वही 
स्वरूप था जो मुगल काल तथा उसके पहले से चला आ रहा था। 
वाराणसी में गुरूकुल पद्धति से पठन-पाठन होता था। इन संस्थाओं 
में गुरू निःशुल्क पढ़ाते थे, साथ ही वे विद्यार्थियों के भोजन और रहने 
का भी प्रबन्ध करते थे। इनमें उनका जो कुछ भी व्यय होता था 
उसको पूरा करने के लिए महाजनों तथा राजाओं की सहायता 
अपेक्षित होती थी। जब से पेशवाओं का यहाँ आगमन हुआ तबसे इन 
संस्थाओं को चलाने के लिए काफी आर्थिक सहायता मिलने लगी। 


१8वीं सदी के अन्त में अंग्रेजों ने बनारस संस्कृत कालेज 

खोलने का विचार किया। इसके प्रथम आचार्य काशीनाथ थे । लार्ड 
विलिगंटन से सन्‌ 4799 ई० में इस दिशा में पहल की। इसी के 

भारतरत्न डॉ0 भगवान दास अन्तर्गत उन्होंने बनारस में संस्कृत शिक्षा के लिए एक कालेज 
खोलने का प्रस्ताव रखा। समानान्तर में वाराणसी में एक संस्कृत 
पाठशाला की स्थापना 20 हजार साल के खर्चे में मंजूर हुई। 
सर्वप्रथम यहाँ 8 पंडित रखे गए तथा आचार्य काशीनाथ इसके 
आचार्य नियुक्त हुए | इनका वेतन 200 रूपये मासिक निश्‍चित हुआ। 
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इस समय पाठशाला की देख-रेख बनारस के रेजिडेन्ट और उनके डिप्टी को सौंपा गया | अ 
सर्वेसर्वा डंकन थे। इस पाठशाला में ब्राह्मणों की अध्यापक के रूप में नियुक्ति हुई। इन्हीं लोगों में से 
परीक्षक भी बनाए गए जो स्मृति और धर्मशास्त्र पढ़ाते थे। 

सन्‌ 4798 ई0 में डंकन के बंबई चले जाने के पश्चात बनारस के कमिश्नर सेमुअल डेविस और 
कैप्टन विल्फोर्ड डंकन के उत्तराधिकारी के रूप में पाठशाला चलाने का भार वहन करने लगे। इन्होंने 
सन्‌ 4748 ई0 में प्रबन्धक का भार एक समिति पर सौपा। इस समिति के सचिव विल्फोर्ड बने | आचार्य 
काशीनाथ जी के अवकाश ग्रहण करने पर उनकी जगह जटाशंकर पंडित इस पाठशाला के प्रधानाचार्य 
नियुक्त हुए | तब तक इन पाठशालाओं में विद्यार्थियों की संख्या 200-250 हो चुकी थी | सन्‌ 822 ई0 में 
संस्कृत कालेज की पुनः योजना बनी। इस योजना के फलस्वरूप सन्‌ 7845 ई0 तक संस्कृत कालेज में 
काफी सुधार आया। यहाँ बहुत से विषयो की पढ़ाई जैसे भारतीय गणित, फारसी, हिन्दू कानून, 
वेद-संस्कृत और ज्योतिष की पढ़ाई होने लगी | 

सन्‌ 4829 ई0 वाराणसी में Weil इन्डियन सेमिथ स्कूल की स्थापना हुई, जहाँ सन्‌ 4830 ई0 से 
विधिवत पढ़ाई प्रारंभ हुई। इस स्कूल का नाम गवर्नमेन्ट स्कूल हो गया तथा यहाँ एक अंग्रेज शिक्षक 
नियुक्त हुआ। सन्‌ 4835 ई में इस स्कूल के प्रधानाचार्य मि0 निकोलस बनाए गए | सन्‌ 484 20 मे इस 
स्कूल का प्रबंध स्थानिक सरकार के जिम्मे आ गया तथा सन्‌ 846 ई0 में इस स्कूल के प्रिन्सिपल प्रसिद्ध 
विद्वान वेलेन्टाइन बनाए गए | इसी काल में 846 ई0 में 300 पौण्ड खर्च में स्कूल की इमारत बनी | 


वाराणसी में अंग्रेजी की शिक्षा का बहुत कुछ श्रेय राजा जयनारायण घोषाल को जाता È राजा 
जयनारायण घोषाल जिनका यह अटूट विश्वास था कि बौद्धिक विकास के लिए अंग्रेजी पढ़ना भारतीयों 
के लिए आवश्यक है के फलस्वरूप उन्होंने सितम्बर सन्‌ 874 ई0 को वारेन हस्टिंग्स के करकमलो से 
जयनारायण स्कूल की स्थापना वाराणसी के रामापुरा क्षेत्र में कराई | राजा जयनारायण घोषाल ने इस 
स्कूल के लिए काफी जमीन दान-स्वरूप प्रदान की | इसके रख-रखाव के लिए राजा घोषाल ने 2400 
रूपये के प्रति वर्ष की विविध स्त्रोतों से व्यवस्था की। इसी आय से यहाँ अध्यापक नियुक्त हुए | तबतक 
राजा जयनारायण घोषाल ईसाई धर्म स्वीकार कर चुके थे | इसी के चलते यहाँ और विषयों के साथ-साथ 
विद्यार्थियों को बाइबिल भी पढ़ाई जाती थी | 


jodi सदी के मध्य में बनारस में कई मिशनरी खुले जिन्होंने यहाँ ईसाई धर्म व अंग्रेजी के 
पठन-पाठन का काम प्रारंभ किया, परन्तु बनारस वालों के अपने धर्म के प्रति कट्टर आस्था के कारण इन 
ईसाइयों को अधिक सफलता नहीं मिली | 


AMA सदी मे शिक्षा 


foal सदी के पूर्व बनारस के ग्रामीण क्षेत्रों में पाठशाला के अपने भवन नहीं थे। उस समय इस 
प्रकार की पाठशालाओं की संख्या 73 थी | वाराणसी की पाठशालाओं में अधिकतर पाठशालाओं में हिन्दी, 
महाजनी और बही,/खाता पढ़ाया जाता था। जब सन्‌ 4794 ई0 वाराणसी में संस्कृत कालेज तथा 
पाठशालाओं की स्थापना हुई तब लोगों को विश्वास हो गया कि ये संस्थाए वाराणसी की भावी शिक्षा 
योजना की प्रेरणास्थली बनेगी जिससे इस शहर की शैक्षणिक तथा यहाँ की सामाजिक एवं सांस्कृतिक 
जीवनशैली में परिवर्तन आएगा | इन संस्थाओं के पूर्व वाराणसी की शिक्षण संस्थाए ग्रामीण या स्वदेशी 
पद्धति से चला करती थी | इस शैक्षणिक व्यवस्था में ब्रिटिश शासन द्वारा आन्दोलनकारी परिवर्तन आया | 
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इसके पूर्व हिन्दू पद्धति के अन्तर्गत वाराणसी में तीन प्रकार की शिक्षा पद्धतियों का प्रविधान था 
और संस्कृत हिन्दुओं की प्रिय भाषा थी | मुसलमानों की शास्त्रीय शिक्षा अरबी और फारसी में होती थी, जो 
मौल्वियों द्वारा प्रतिपादित थी इस भाषा को हिन्दू कायस्थ भी पढ़ते थे | इसी प्रकार व्यापारियां की भाषा 
मुनीबी बही-खाते का हिसाब था । ये सभी शिक्षा निजी संस्थाओं द्वारा चलती थी, जिसको व्यक्तिगत रूप 
से कुछ विद्यार्थियों को लेकर शिक्षक संचालित करते थे | वाराणसी में मुनीबी तथा महाजनी की पाठशाला 
समाज कल्याण महाजनी पाठशाला, ठठेरी बाजार में थी | 


इसी प्रकार संस्कृत, अरबी, फारसी की उच्च शिक्षा प्रमाणित संस्थाओं द्वारा चलती थी, जो कुछ 
विद्यार्थियों के समूह का पठन-पाठन कराती थी। परन्तु अधिकतर संस्थाओं में प्रारमिक विषय में विशिष्ट 
ज्ञान के लिए विद्यार्थी को उपरोक्त प्रारंभिक संस्थाओं में कुछ वर्षो तक ज्ञानोपार्जन के लिए जाना पड़ता 
था, उनके बाद उसको विषय के आचार्य के पास जाना पड़ता था | 


प्रारंभ में इन संस्थानाओं में पढ़ाई की कोई निश्चित परिपाटी भी नहीं थी और न ही उनका कोई 
पाठ्यक्रम ही था। छात्रों को ज्यादातर शिक्षकों की मौखिक शिक्षा पर निर्भर करना पड़ता था| इसके 
अन्तर्गत गुरू-शिष्य परंपरा के परिवेश में शिक्षा प्रदत्त होती थी | 


संस्कृत कालेज का उदेश्य — जानसन डंकन ने जब सर्वप्रथम संस्कृत कालेज की स्थापना की तो 
उन्होंने इसके तीन उदेश्य निर्धारित किए | 


4. हिन्दू विधि का सृजन तथा संवर्धन | 


2. इस कालेज में सुसज्जित रूप में हिन्दू-धर्म, विधि, कला तथा विज्ञान के पठन-पाठन की 
समुचित व्यवस्था | 


3. हिन्दू विधिवेत्ता पंडितों की पूर्ति हो सकें ताकि न्यायालय में कार्यरत यूरोपियन ऱ्यायाधीशों को 
SIRT प्रदान करने तथा प्रशासन में सुविधा प्राप्त हो | 


इसके निमित डंकन के प्रस्ताव पर गर्वनर जनरल ने अपनी स्वीकृति प्रदान करते हुए पहले वर्ष 
4400 सिक्का तथा दूसरे वर्ष 20,000 सिक्को की स्वीकृति प्रदान की | ह 


संस्कृत कालेज में प्रारंभ में 9 प्राध्यापक नियुक्त हुए, इनमें काशीनाथ भट्टाचार्य को 200रूपये 
प्रतिमाह पर इस कालेज का प्रिन्सिपल तथा साधारण विधि का प्राध्यापक नियुक्‍त किया गया | इसी प्रकार 
बीरेशवर सेठ को 00 रूपये प्रतिमाह पर व्याकरण, पाणिनी, भाष्य तथा ऋग्वेद का प्राध्यापक नियुक्‍त 
किया गया | रामचन्द्र तारा को aa रूपये प्रतिमाह पर वेदान्त का प्राध्यापक नियुक्‍त किया गया | 


रामप्रसाद तर्क पंचानन को 00 रूपये प्रतिमाह पर न्यायशास्त्र और मीमांसा का प्राध्यापक 
नियुक्त किया गया | गोसाई आनन्द गिरी को इतनी ही तन्ख्वाह पर पुराण तथा काव्य शास्त्र का तथा इसी 
वेतन क्रम पर लक्ष्मीपति जोशी को ज्योतिषशास्त्र का प्राध्यापक बनाया गया। 


कालेज का स्थान - सर्वप्रथम संस्कृत कालेज मैदागिन तालाब के समीप किराए के मकान में खोला 
गया, जिसमें एक निचली मंजिल, दो ऊपरी मंजिल तथा सामने मैदान था। 
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अन्य स्कूल 


बंगाली टोला स्कूल - चूँकि हिन्दू कालेज ने कलकत्ते में नए स्कूल खोलने में सहायता की अत: बनारस 
में भी अनेक स्कूल खोले गए सर्वप्रथम श्री शीतल चन्द्र गुप्त ने 850 ई0 में बंगाली टोला मुहल्ले में 
बंगाली टोला स्कूल की स्थापना की । इसके बाद अनेक दानवीरों की सहायता से इस स्कूल की निरन्तर 
प्रगति होती चली गई | प्रारंभ में इस स्कूल में मात्र 42 विद्यार्थी थे । यह स्कूल वाराणसी का तीसरा प्राचीन 
स्कूल है जो सन्‌ 952 ई? में इन्टरमीडियट कालेज बन गया | तबसे इसका नामकरण बंगाली टोला 


इन्टरमीडियट कालेज पड़ गया | 


महिला विद्यालय तथा स्त्री शिक्षा - प्राचीन काल में महिलाओं की शिक्षा-दीक्षा की भारतवर्ष में कोई 
व्यवस्था नहीं थी। इसीलिए वैदिक युग में महिलाओं की शिक्षा की यहाँ कभी कोई चर्चा नहीं हुई | 
मध्यकालीन युग में भी स्त्री-शिक्षा की इस देश में कोई विधिवत व्यवस्था नहीं थी | वाराणसी में 48 वीं और 
१9वीं सदी में कुछ महिलाओं की चर्चा थी जो संस्कृत भाषा में विदुषी थी | इसमें एक महिला विदुषी 
हाथी या हाथू विद्यालंकार का नाम आता È | 


कुछ वाराणसी के जमीदारों ने महिलाओं को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए विशेषकर 
अपनी कन्याओं तथा परिवार की बालिकओं के लिए निजी व्यवस्था की eft | फिर भी शहर की स्त्री-शिक्षा 
असंतोषजनक थी | सारांश में उन समस्त स्थानों में स्त्रीशिक्षा को व्यर्थ तथा कभी-कभी समाज के लिए 
हानिकारक माना जाता था | 

इस दिशा में ईसाई मिशनरी स्त्रीशिक्षा के क्षेत्र में अगुआ हुई | इन्होंने सन्‌ 833 ई0 में जय 
नारायण स्कूल में लड़कियों के लिए कक्षायें चलाई | कुछ स्कूल ईसाई अनाथ बच्चों के लिए शहर के कुछ 
स्थानों में चलाए जाते थे। इसी के अन्तर्गत श्रीमती स्मिथ 68 कन्याओं को शिक्षा प्रदान करती eft | कुछ 
नार्मल स्कूल ईसाई अनाथों के लिए ऐसे थे जो स्कूल या तो ईसाई बना लिए गए थे या बनने की संभावना 


थी आगे चलकर लड़कियों के लिए शहर में खोले गए थे। इसी प्रकार और भी मिशनरियों दवारा संचालित 


बालिफ-स्कूल निजी तौर पर चल रहे थे | eti. 


oft सदी में काशी के रईसों ने इस दिशा में पहल करना प्रारंभ किया। इसी के अन्तर्गत 
तत्कालीन स्कूल सहनिदेशक बाबू शिव प्रसाद स्त्री शिक्षा के प्रति सजग रहकर स्त्री शिक्षा के प्रसार के 
निमित्त सक्रिय हुए। 


मिशनरी स्कूलों का शान्त रूप - वाराणसी में शिक्षा के संबंध में कछ ईसाई मिशनरी तो केवल ईसाई 
बच्चों के लिए ही स्कूल चलाते थे तो कुछ उभय रूप में चलाते थे | परन्तु इन दोनों में पाश्चात्य शिक्षा का 


T था| इसमें बाइबिल की पढ़ाई मुख्य थी। साथ ही इन स्कूलों में अनुशासन पर अधिक महत्व दिया 
था| 


वाल — जयनारायण स्कूल में अनुशासन तथा छात्रों के चरित्र एवं नैतिकता पर स्कूल में तथा 
उसकं बाहर हमेशा से बल दिया जाता रहा है। इसके लिए छात्रों को दंड तथा स्कूल से निष्कासन तक 


AN जिससे यहाँ के छात्र समाज में प्रतिष्ठा पा सकें | यही परंपरा वाराणसी के अन्य मिशनरी 


अंग्रेजी शिक्षा का प्रमाव - वाराणसी के सरकारी अंग्रेजी पाठशालाओं मुख्यत कालेज 
[लाओ में : हिन्दू कालेज 
कलकत्ता के स्नातक शिक्षक के रूप में हुए। इसके कारण इन स्कूलों मे छात्र पश्चिमी संस्कृति की दिशा 


में आकर्षित हुए, जिससे वाराणसी के सामाजिक एवं धार्मिक रीति-रिवाजों 
निम्नलिखित संदर्भ की पंक्तियाँ लिखी जाने लगी। रिवाजों पर प्रभाव पड़ा ऐसे मौको पर 
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वेद मनु-स्मृति पढ़े न कोई, ए0बी0सी0 पर ध्यान लागा 
कलिकाल कराल आपनको दिल में, होटल में मांस खान लागा 
आर्य सनातन धर्म को छोड़को, गिरिजाघर में नर जान लागा 
सावस इंराज राजको, सब कोई GEM होने लागा 


नवीन भावना का प्रवेश - समस्त प्रयासों के बावजूद वाराणसी की संस्कृति में शिक्षा संस्थानाओं के 
माध्यम से यहाँ के विद्यार्थियों में इसाई धर्म की बुनियाद नहीं पड़ने पाई | 


डा0 श्रीमती एनीबेसेन्ट 


डा0 श्रीमती एनीबेसेन्ट का शिक्षा मे योगदान - वाराणसी के शिक्षा क्षेत्र में श्रीमती डा0 एनीबेसेन्ट 

का योगदान अतुलनीय कहा जायेगा | सन्‌ 875 ई0 में वे थियोसोफिकल सोसाइटी के प्रचार-प्रसार के 

निमित्त प्रथम बार वाराणसी पधारी | यहाँ की धार्मिक महत्ता से एक ओर तो वे अत्यधिक प्रभावित हुई परन्तु 

दूसरी ओर वाराणसी की शिक्षा-व्यवस्था से वे अत्यधिक उदिग्न हुई। इसी संदर्भ में सन्‌ 894 ई0 को 

थियोसोफिकल सोसाइयटी की भारतीय शाखा का शुभारंभ करके उन्होंने सन्‌ 898 ई0 में सेन्ट्रल हिन्दू 
कालेज और स्कूल की स्थापना की | सन्‌ 4904 ई0 में उन्हीं के प्रयास से सेन्ट्रल हिन्दू बालिका विद्यालय 
कमच्छा में स्थापित हुआ | महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की भावना का आदर करके उन्होंने सेन्ट्रल 
हिन्दू कालेज काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के स्थापनार्थ मालवीयजी को समर्पित कर दिया, जो काशी हिन्दू 
विश्वविद्यालय का आधार बना। इस विश्वविद्यालय का शिलान्यास बसंत -पंचमी सन्‌ 4946 ई0 को 
तत्कालीन गवर्नर-जनरल लार्ड हार्डिग्स द्वारा कराया गया | इस विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति डा0 
सर सुन्दर लाल बनाए गए | 
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काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना के ठीक 5 वर्ष 
पश्चात देशरत्न बाबू शिव प्रसाद गुप्त के प्रयास से बसंत-पंचमी सन्‌ 
4924 ई0 को महात्मा गांधी के कर कमलों से काशी विद्यापीठ की 
स्थापना हुई जो सन्‌ 974 ई0 में महात्मा गांधी काशी विद्यपीठ के 
नाम से यू०पी0 सरकार द्वारा चारटर विश्वविद्यालय बन गया। सन्‌ 
4957 ई0 को काशी के प्राचीन संस्कृत कालेज को उत्तर प्रदेश 
सरकार ने वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय के रूप से परिवर्तित 
किया, जो बाद में डा0 सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय हो गया | 
इसी प्रकार सारनाथ के समीप एक डीम विश्वविद्यालय के रूप में 
तिबेतियन इन्स्टीट्यूट कार्यरत है तथा रेवड़ी तालाब में एक अरेबिया 
विश्वविद्यालय भी चल रहा है। इस समय वाराणसी में कालेजों की 
संख्या कई सौ है, जो महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ से संबंद्ध है | 


महामना 
Go मदन मोहन मालदीय 


काशी हिन्दू विश्‍वविद्यालय श्री विश्‍वनाथ मंदिर 
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अध्याय - XIV 


मुद्रण और प्रकाशन 


मुद्रालय की अहम्‌ भूमिका - भारतवर्ष के आधुनिकता के निमित्त पाश्चात्य सम्यता की सबसे बड़ी देन 
मुद्रालयो की स्थापना रही है | इसने जनसम्पर्क तथा ज्ञान के प्रसारण में एक आन्दोलनकारी योगदान 
दिया | इसीके फलस्वरूप पुस्तकों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं तथा निबन्ध पत्रिकाओं का प्रकाशन संभव हो 
सका | इस प्रकार से मुद्रण प्रौद्योगिकी ने जो 49वीं शताब्दि में शून्य के बराबर थी सामान्य जनता में ज्ञान 
का व्यापक रूप से प्रसार एवं मार्गदर्शन किया | 


भारतवर्ष का प्रथम मुद्रालय सन्‌ 4780 ई0 में कलकत्ते में स्थापित हुआ, जिसके माध्यम से बंगाल 
राजपत्र (गजट) प्रकाशित हुआ | इस दिशा में वाराणसी काफी पिछड़ा रहा | 


वाराणसी में मुद्रण - वाराणसी में इस दिशा में राजा जयनारायण घोषाल ने सन्‌ 88 ई0 में सर्वप्रथम 
पहल की। जेम्स प्रिन्सेप ने अपने उत्पादन से मुद्रालय खोला। इस मुद्रालय में स्थानिक रूचि की 
सामग्रियाँ जैसे शैक्षणिक तथा समाजिक वस्तुएँ छापी जाने लगी | 


इसके पश्चात वाराणसी में विधिवत रूप से छपाई के निमित्त i9dl सदी के उत्तरार्ध में प्रेस 
स्थापित हुए | इसका नाम अन्जुमन प्रेस पड़ा। इस प्रेस में सन्‌ 4827 ई0 में गृहस्थ चिकित्सा नाम की 
पुस्तक छपी। यहाँ हिन्दी में पुस्तकें अश्वमुद्रा (लिथोग्राफ) लेख के रूप में छापे गए। सन्‌ 839 ई में 
सरसुधनादि मुद्रालय की स्थापना हुई जिसमें पुस्तक के रूप में भारतवर्षीय इतिहास प्रकाशित हुआ। 
सन्‌ 4844—45 ई0 में राजा शिव प्रसाद के संरक्षण में बनारस अखबार मुद्रालय की स्थापना हुई, जहाँ से 
बनारस अखबार पत्रिका का प्रकाशन हुआ। इसने वाराणसी के मुद्रण-प्रणाली में एक अहम भूमिका 
निभाई | यह मुद्रालय काफी समय अर्थात सन्‌ IA ई0 तक चला | इस मुद्रालय के माध्यम से अनेक 
पुस्तकें प्रकाशित हुई जो आज भी रामनगर किले के पुस्तकालय में सुरक्षित है। इन ग्रन्थो के अन्तर्गत सन्‌ 
4850 ई0 में सुख बहारी, सन्‌ (857 ई0 में युक्तिरामायण, सन्‌ 853 ई0 में रसिक सुन्दर, सन्‌ 853 ई0 में 
गंगाभक्ति तथा सन्‌ 854 ई0 में सगुनौती आदि ग्रन्थ प्रकाशित हुए। बनारस रिकार्डर प्रेस ने बनारस 
रिकार्डर नाम की पत्रिका का प्रकाशन किया। यह मुद्रालय राजा बाजार क्षेत्र में स्थित नई टकसाल में 
स्थापित हुआ | सन्‌ 84748 ई में कर्नल प्यू और अन्य लोगों ने इसके माध्यम से प्रत्रिकाओं का प्रकाशन 
आरम्म किया। इसी मुद्रालय से अन्य पुस्तकें भी प्रकाशित हुई, जिनमें मानस द्वीपिका, तुलसीकृत 
. रामचरित मानस लेखक रघुनाथ दास मुख्य थी। 847 ई0 में मारतण्ड प्रेस द्वारा सतूपचासी की भाषा 
प्रकाशित हुई | 


सन्‌ 849 ई0 के मुद्रण के क्षेत्र में विशेष विकास हुआ जब SIO लज॒रस ने मेडिकल हाल प्रेस की 
स्थापना की, जो दवाखानों के लिए लेबिल छापती थी। शीघ्र ही यह प्रेस अंग्रेजी व जनमाषा का प्रेस बना। 


सन्‌ 4858 ई? में मेडिकल हाल प्रेस में टाइप की पुस्तकों की जिल्द बाँघनें तथा रूल करने के 
मुद्रण की मशीने आई। इसमें गणित प्रकाश तथा इतिहास तिमिर नाशक सन्‌ 858 ई0 से 868 ईए में 
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मुद्रण की मशीने आई | इसमें गणित प्रकाश तथा इतिहास तिमिर नाशक सन्‌ 4858 ई0 से 4868 30 Ñ 
प्रकाशित हुई | इसी प्रेस में बनारस की पाठशालाओं का इतिहास नामक ग्रन्थ भी प्रकाशित हुआ | 


सन्‌ 4849 ई0 मे वाराणसी चन्द्रोदय नामक एक बंगाली साप्ताहिक पत्रिका भी प्रकाशित हुई | 
यह पत्रिका बागो बहार प्रेस में छपी | इसी प्रेस के नाम से ही एक पत्रिका भी प्रकाशित होती थी | इसी प्रेस 
से ही काशी-व्रत-प्रकशिका भी प्रकाशित हुई जो एक दूसरी बंगाली पंत्रिका थी | 


सन्‌ 4850 ई0 में सुधाकर प्रेस की स्थापना हुई जिसने सुधाकर नामक हिन्दी पत्रिका का 
प्रकाशन किया। सुधाकर प्रेस द्वारा सन्‌ 857 go में उपासनासर्वस्व, सन्‌ 857 ई0 में 
कृष्णचरण-परिचर्यावृत्ति, सन्‌ 4857 ई0 में श्रृंगार समग्रह, सन्‌ 4854 ई० में अश्विनी कुमार बिन्दु तथा सन्‌ 
4855 ई0 में क्षत्रियवंश उजागर आदि पुस्तकों का प्रकाशन हुआ | इसी प्रकार वाराणसी में सन्‌ 4850 ई में 
हिन्दी में डुण्डीराज गणेश प्रेस की स्थापना हुई, जिसने गीतावली रामायण का प्रकाशन किया | 


पाण्डेहवेली में मुफद हिन्दी प्रेस में सन्‌ 857 ई0 में काशीवार्ता प्रकाशिका तथा सन्‌ 4854 ई0 में 
हिन्दी में सुखसागर नामक 7? न्‍थ का प्रकाशन हुआ | 


ः इसी प्रकार कालीनाथ बापुली (राजाबाबू) के आवास केदार घाट पर काशी यन्त्र प्रेस की स्थापना 
हुई जिसने सन्‌ 7857 ई में काशीव्रत प्रकाशिका का प्रकाशन किया इसी प्रेस से उर्दू में आफताबे हिन्द 
नामक पत्रिका का प्रकाशन हुआ | 


सुल्तान हिन्द प्रेस ने हिन्दी में अनेक ग्रन्थों का प्रकाशन किया, जिसमें सन्‌ 4852 ई0 में 
गीतगोविन्द दर्रा, सन्‌ 853 ई में आनन्द अंबू निधि तथा सन्‌ 4858 Zo में लीलावती का प्रकाशन हुआ | 
इसी प्रकार काशी प्रेस तथा भारत जीवन प्रेस ने हिन्दी में निम्नलिखित पुस्तकों का प्रकाशन किया | सन्‌ 
4854 ई0 में पदारथनवली तथा लक्ष्मणशत्तक का प्रकाशन हुआ | एक और बुद्धिविलास प्रेस ने सन्‌ 855 
ई0 में विधवा विवाह खण्डम तथा सन्‌ 4877 ई0 में कविता रामायण प्रकाशित की | एक और लाइट प्रेस जो 
हिन्दी प्रकाशक था उसने संगीतो का संग्रह अर्थात मल्लहार-हिण्डोल-कजरी आदि संग्रह की सन्‌ 4880 
ई0 में प्रकाशन किया । सन्‌ 857 ई0 में रेवड़ी तालाब पर स्थित चन्देश्वर प्रेस ने देवी भक्ति नामक ग्रन्थ 
प्रकाशित किया | 


मुद्रण संस्थाओं का योगदान - इस प्रकार से सन्‌ 4857ई0 के पूर्व से ही संस्कृत, हिन्दी, उर्दू बंगाली 
तथा अंग्रेजी आदि भाषाओं में काफी संख्या में पुस्तकों का प्रकाशन होने लगा | इनमें अधिकतर प्रेस सन्‌ 
4890 ई0 में प्रारंभ हुए | इसके पश्चात तो हिन्दी, संस्कृत और अंग्रेजी में पुस्तकों के प्रकाशनार्थ प्रेसों की 
अत्यधिक वृद्धि हुई | 


पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन - सन्‌ 4850 ई0 के पूर्व - सन्‌ 84 30 तक वाराणसी से न तो कोई 
समाचार पत्र प्रकाशित होता था और न कोई पत्रिका, केवल हिन्दी में कुछ पत्रिकाएँ कलकत्ते और पंजाब 
में छपकर यहाँ आती थी इनमें मुख्य थी उदान्त मार्तण्ड तथा समाचार दर्पण | उस समय यहाँ अंग्रेजी की | 
ee का प्रचार नहीं था | i9dt सदी के चतुर्थ-दशक में बनारस अखबार तथा श्री कुबेर नाथ सुकुल 

जन्य से साप्ताहिक हिन्दी पत्रिका प्रकाशित हुई। इस अखबार के संपदाक राजा शिव प्रसाद थे। 
सन्‌ 0845 ई0 में बनारस अखबार के प्रकाशन के समय वे इसके सम्पादक बने बाद में एक महाराष्ट्रीय 
जिनका नाम गोविन्द रघुनाथ थाटे था इसके संपादक बने | कुछ लोगें का मत है कि इसके प्रथम 
सम्पादक श्री तारचन्द मिश्रा थे इसी अखबार के ही माध्यम से सन्‌ 845 ई0 में बनारस राजपत्र (गजट) 
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साप्ताहिक रूप से प्रकाशित हुआ | इन दोनों का सालाना चन्दा 42 रूपये था। इसी प्रकार सन्‌ 850 ई0 
में दो और पत्रिकाएं वाराणसी से प्रकशित हुई, जिनका नाम था बागओ बहार और सायरिन ई हिन्द | इसमें 
बागओ बहार एक उर्दू पत्रिका थी जिसको राजा बनारस का संरक्षण प्राप्त था। सन्‌ 4847 --4848 ई में 
कर्नल प्यू तथा अन्य लोगों ने रिकार्डर प्रेस की स्थापना की | यह वाराणसी की प्रथम अंग्रेजी पत्रिका थी | 
इसी प्रकार सन्‌ 4849 30 में वाराणसी चन्द्रोदय नामक एक बंगाली पत्रिका प्रकाशित हुई। इसके 
सम्पादक श्री उमाकान्त भट्टाचार्य थे। इसका प्रकाशन बाग ओ बहार प्रेस में होता था। इसी वर्ष 


eee नामक एक दूसरी बंगाली पत्रिका प्रकाशित हुई | इसके भी संपादक श्री उमाकान्त भट्टाचार्य 
| 


वाराणसी की पत्रिकाएं (850-57) - काशी व्रत प्रकाशिका - सन्‌ t850 ई में हिन्दी में सुधाकर 
नामक प्रथम प्रमाणित पत्रिका का प्रकाशन हुआ | इसके संपादक श्री तारामोहन (ताराचरण) मित्रा थे। 
प्रारंभ में यह बंगाली और हिन्दी दोनों भाषाओं में प्रकाशित होती थी | सन्‌ 853 ई0 में यह केवल हिन्दी में 
ही प्रकाशित होने लगी | यह सुधाकर प्रेस में ही पं0 रत्नेश्वर तिवारी द्वारा प्रकाशित होती थी | ये पत्रिका 
मनोरंजक तथा शिक्षाप्रद दोनो थी | 


एक और बनारस हरकाश नाम की पत्रिका भी सन्‌ 857 ई0 में प्रकाशित हुई। इसी प्रकार 
काशीव्रत प्रकाशिका नामक एक बंगाली पत्रिका भी वाराणसी से प्रकाशित हुई, जो वाराणसी चन्द्रोदय के 
बाद प्रकाशित हुई | इसके संपादक श्री काशीदास मित्रा थे। बाद में इन दोनों पत्रिकाओं का काशी यन्त्र 
प्रेस नामक अपना प्रेस हो गया। श्री काशी दास मित्रा के ही संपादन में सन्‌ 852 ई में एक उर्दू पत्रिका 
का भी प्रकाशन हुआ, जिसका नाम था आफ्ताबें हिन्द | इसका प्रकाशन काशी यन्त्र प्रेस द्वारा हुआ | इसी 
प्रकार हिन्दी और अंग्रेजी में बनारस मैग्जीन नामक पत्रिका का भी बनारस से प्रकाशन हुआ | यह पत्रिका 
दो भाग में प्रकाशित हुई, जिसमें पहला भाग ईसाईधर्म का प्रचारक था तथा दूसरा सामान्य साहित्य संबंधी 
था | इसका प्रकाशन मिर्जापुर प्रकाशन से होता था तथा इसके संपादक संस्कृत कालेज के प्रिन्सपल STO 
जे0आर0 बैलेन्टाइन थे | 


निरीक्षण - इस प्रकार के निरीक्षण से यह स्पष्ट हुआ कि वाराणसी से चार भाषाओं में प्रकाशन होता था 
अर्थात हिन्दी, उर्दू, बंगाली, तथा अंग्रेजी। इन पत्रिकाओं से जनमानस में शिक्षा का अच्छा प्रसार हुआ | 
इसके साथ-साथ वाराणसी की पारंपरिक विशेषताओं जैसे यात्रा, संगीत, कला और साहित्य का भी इन 
पत्रिकाओं द्वारा प्रचार-प्रसार हुआ। 


49-20 सदी के प्रेस एवं प्रकाशन - इस काल में वाराणसी में सर्वाधिक प्रेसों की स्थापना हुई | इनमें 
मुख्यतः काशी नागरी प्रचारिणी सभा, सरस्वती प्रेस, इण्डियन प्रेस, चौखम्भा संस्कृत सीरीज मास्टर 
खेलाड़ी लाल, हिन्दी प्रचारक, विश्वविद्यालय प्रकाशन, मोती लाल बनारसी दास, बी0एच0यू0 प्रेस, 
मेडिकल पुस्तक भवन तथा खण्डेलवाल प्रेस एवं पब्लिकेशन | 


समाचार पत्र व पत्रकार - वाराणसी में समाचार पत्रों का भी एक इतिहास रहा है। इनमें वाराणसी में 
प्रकाशित समाचार पत्रों में निम्नलिखित पत्र प्रमुख है। 


आज - इसकी स्थापना बाबू शिव प्रसाद गुप्त द्वारा 20 ई0 में हुई। 
संसार - इसकी स्थापना बाबू ज्योति भूषण गुप्त द्वारा सन्‌ 924 ई? में हुई | 
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रणभेरी - यह भारतवर्ष में स्वतंत्रता प्राप्ति के उद्देश्य से अंग्रेजों के खिलाफ जनमानस में जागृति पैदा 


करने के लिए प्रकाशित की गई थी | इसका प्रकाशन सन्‌ 942 ई में हुआ | 
गाण्डीव - यह स्वतंत्रता सेनानी डा0 भगवान दास अरोड़ा द्वारा प्रकाशित वाराणसी का प्रमुख दैनिकपत्र 
है। इसकी स्थापना सन्‌ 4950 ई0 में हुई । अब इसके प्रधान संपादक श्री राजीव अरोड़ा है। 


गांडीवम्‌ - यह संस्कृत में प्रकाशित साप्ताहिक समाचार पत्र है। 
बनारस - यह भी एक दैनिक पत्र था, जिसके प्रधान संपादक श्री राजकुमार खत्री थे । 
जनवार्ता - यह भी एक दैनिक हिन्दी पत्र है। इसके संस्थापक श्री भूलन सिंह व ईश्वर चन्द्र सिह थे। 
इसके प्रधान संपादक पहले Ya श्री ईश्वर चन्द्र सिनहा तथा बाद में स्व0 ईश्वर देव मिश्र थे। इसको पं0 
धर्मशील चतुर्वेदी का भी सहयोग प्राप्त था| 
दैनिक जागरण - यह भी हिन्दी का प्रमुख दैनिक समाचार पत्र है, जिसके प्रधान संपादक श्री वीरेन्द्र 
कुमार गुप्त है। 
अमर उजाला - यह भी वाराणसी का प्रमुख हिन्दी दैनिक है, जिसका मुख्य कार्यालय आगरा में है। 
हिन्दुस्तान - यह बिड़ला द्वारा संचालित दैनिक पत्र है। 
दैनिक सन्मार्ग - इसकी स्थापना स्वामी करपात्री जी ने की तथा इसके प्रधान सम्पादक श्री आनन्द 
बहादुर सिंह है | 
काशी वार्ता - यह भी प्रमुख हिन्दी दैनिक है | 
भारत दूत - यह भी प्रमुख हिन्दी दैनिक समाचार पत्र है | 
राष्ट्रीय सहारा - यह सहारा द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र है | 
कौमी मोर्चा — यह उर्दू का मुख्य समाचार पत्र है | 
आवाजे मुल्क - यह भी दैनिक उर्दू अखबार है | इसके सपादक बाबू रामनारायण सिंह थे | 
प्रमुख पत्रकार - 
महामना पंडित मदन मोहन मालवीय, पं0 लक्ष्मी नारायण गर्दे, Yo बाबू राव विष्णु पण्डारकर, YA कमला 
पति त्रिपाठी, Ya काशी नाथ उपाध्याय, भ्रमर, YA रामकृष्ण रघुनाथ, खाडिलकर, श्री मनोहर खाडिलकर, 
श्री मनोज खाडिलकर, श्री लक्ष्मी शंकर व्यास, श्री अम्बिका दत्त व्यास, श्री विद्याभाष्कर, श्री मोहन लाल 
गुप्त (भय्या जी वाराणसी), श्री मुकुन्दी लाल श्रीवास्तव, Slo भगवान दास अरोड़ा, श्री राजीव अरोड़ा, श्री 
कट] शशिधर, श्री अत्रि भारद्वाज, श्री राममोहन पाठक, डा0 बलदेव राज गुप्त, डा0 

हः . क अनिल उपाध्याय, श्री आनन्द बहादुर सिंह, डा0 जगदीशनाथ सिंह, श्री 

zi पारसनाथ सिंह, श्री रामनाथ वर्मा, श्री शंभुनाथ मिश्र, श्री ईश्वर चन्द्र सिनहा, 
श्री ईश्वर देव मिश्र, श्री राम सूरत सिंह, श्री काजिम रिजवी, कु0 रूबी 
सरकार, श्री माधव जी, श्री नैने, श्री रामनाथ पाल, श्री घोष, श्री अंगूरिया जी, 
श्री चन्द्र कुमार जी, श्री दीना नाथ मिश्र, श्री बुद्धिनाथ मिश्र, श्री दिनेश दत्त 
झा, श्री राज कुमार WALA रामचन्द्र नरहर वापट, श्री अशोक अवस्थी, श्री 
AYA कुमार गुप्त, श्री शार्दूल विक्रम गुप्त, श्री अनवर, श्री हिमांशु उपाध्याय, 


या दडा दयानन्द 
डॉ० भगवान दास अरोड़ा बनारसी) | मिश्र, श्री राघवेन्द्र चढ्ढा तथा श्री कृष्ण देव प्रसाद गौड़ (बेढब 
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अध्याय — XV 
संस्कृति 


सूक्ष्म रूप - धार्मिक, शैक्षणिक तथा औद्योगिक केन्द्र होने के बावजूद वाराणसी भारतीय संस्कृति के केन्द्र 
के रूप में भी उभरा | 


इसके अन्तर्गत जीवन के सूक्ष्म रूप में यहाँ की संगीत, कला, हस्तकला, आमूषण, आवरण, 
भोजन तथा पेय के क्षेत्र में उभरने के कारण बनारस की प्रतिष्ठा में चार चाँद लग गए | सम्मवतः मारतवर्ष 


में वाराणसी ही एकमात्र शहर है जिसके इतने आयाम या परिमाण है। साथ ही संस्कृति के क्षेत्र में भी 
वाराणसी की विभिन्नताएँ अनुपम थीं और हैं। 


वाराणसी में संस्कृति का विकास इतना स्पष्ट और विख्यात रहा है कि यहाँ के सभी उत्पादन की 
विशिष्टताओं में चाहे वह हस्तकला हो अथवा अन्य कोई भी कला इनमें बनारसी शब्द अपने आप जुड़ 
जाता है। जैसे बनारसी साड़ी, बनारसी पान, बनारसी गमछा, बनारसी लंगड़ा, बनारसी मांग-बूटी तथा 
बनारसी बहरी-अलंग इत्यादि। इसी कारणवश लोगों के मन में बनारस के प्रति एक अनुपम प्रतिष्ठा 
जागृत हुई | 


शास्त्रीय संगीत 
इसी प्रकार संगीत तथा चित्रकला का भी बनारस घराने में समावेश है। 


इसी लिए सूक्ष्म रूप के अन्तर्गत बनारस में विशेषकर संगीत और चित्रकला पर विशेष बल देने 
की आवश्यकता थी। 


संगीत की पृष्ठभूमि - भारतीय हिन्दू धर्म में ईश्वर तत्व का ज्ञान जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि समझी 
गई È यही कारण है कि हिन्दू धर्म ग्रन्थों में संगीत को विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त है। इसके अन्तर्गत परमात्मा 
का यह कथन है कि वे न तो वैकुण्ठ में वास करते है और ही वे योगिनियों के हृदय में, अपितु उनका 
एकमात्र निवास -स्थान उनकी प्रशंसा में गाये गए भक्तों के संगीत में है। 


अस्तु, संगीत केवल संगीतज्ञों तथा श्रोताओं के मनोरंजन का ही साधन मात्र नहीं है वरन्‌ संगीत 
के माध्यम से उच्च विचारों की जागृति भी होती है | इन्ही उच्च विचारों से हिन्दू लोग संगीत की शिक्षा 
ग्रहण करते है, संगीत की शिक्षा प्रदान करते है तथा संगीत का श्रवण करते है। | 


भारतवर्ष में संगीत की सदा से मार्मिक तथा सम्पन्न परंपरा रही है और आज भी है | 


वैदिक काल में संगीत के ग्रन्थ हमेशा प्रतिष्ठित धार्मिक संगीतज्ञों, संतों तथा अन्य वर्गो के 
संगीतज्ञों द्वारा लिखे गए है। इसी प्रकार संगीत पर द्रविड़ भारतीयों का भी ध्यान गया। इसीलिए 
मध्यकालीन युग में हिन्दू और मुसलमान संगीतज्ञों में कला का आदान-प्रदान हुआ। विशेषकर भारत के 
उत्तरीय, उत्तर पूर्वी तथा पश्चिमी भाग में, जहाँ मुसलमान संगीतज्ञ स्थापित हो गए | यहीं कारण है कि इन 
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स्थानों पर हिन्दुस्तानी संगीत विद्यालयों का विकास नासं मुसलमान wala के सैथि-साथ हुआ | इसीलिए इन 
संगीतों की रचना या तो हिन्दी में हुई या उर्दू में हुई। कही-कहीं पर गजल की भाषा फारसी थी, परन्तु 


दक्षिण भारतमें विशेषकर तमिलनाडु में तथा कर्नाटक में शास्त्रीय संगीत में कर्नाटक भाषा का बाहुल्य था | 

इसी के साथ-साथ शास्त्रीय और उपशास्त्रीय संगीत विद्यालयों में विभिन्न प्रकार के प्रान्तो के 
प्रचारित संगीतों का विकास हुआ। जब भारतवर्ष में ब्रिटिश का आगमन हुआ तो वे अपने साथ अपना 
संगीत लाए | परन्तु इनकी संगीत पद्धति भिन्न होने के कारण भारतीयों ने उसको स्वीकार करने में अपनी 
असमर्थता प्रगट की | 

संस्कृत ग्रन्थों में अनुसार तारांत्रिका औपात्रिका अर्थात संगीत का सैद्धान्तिक भाग तथा क्रिया 
सिद्धिका अर्थात संगीत का क्रियात्मक भाग | इन दोनों विधाओं में बनारस की संगीत परंपरा सभी विधाओं 
में प्राचीन भी थी और सुसम्पन्न भी | इतिहास साक्षी है कि बनारस का संगीत यहाँ वैदिक काल से चला आ 
रहा है, तथा उसी काल में इसका विकास भी हुआ | 


बाराणसी जो सदा से राजा महाराजाओं से विभूषित थी धार्मिक तथा वाणिज्य का केन्द्र होने के 
साथ साथ मुख्य संगीतज्ञों से भी सम्पन्न थी, जो मंदिरों के साथ-साथ राजघराने के भी संगीत के सरक्षक 
थे| 


बुद्धकाल में ब्रह्मदत्त अर्थात काशीराज स्वयं अच्छे संगीतज्ञ रहे | इनमें से गुप्तिल प्रख्यात वीणा 
वादक थे। इसी प्रकार बौद्ध साहित्य से भी अनेक राज संगीतज्ञों का पता चलता है, जो सुविख्यात 
संगीतज्ञ थे। इनमें सुलसा, चित्रलेखा तथा अट्ट्काशी मुख्य थी | 


मुगलों के काशी आगमन के पश्चात वाराणसी हिन्दुस्तानी संगीत की केन्द्रस्थली बनी | जैसे 
दिल्ली, आगरा, लखनऊ तथा ग्वालियर। जौनपुर के सिरकी शासक विशेषकर हुसैन शाह जिनका 
वाराणसी पर भी शासन था संगीत के अनन्य भक्त थे तथा इन्होंने वाराणसी संगीत को संरक्षण भी प्रदान 
किया] Shi के सहयोग से मध्यकाल में वाराणसी संगीत का प्रतिष्ठित केन्द्र बना | यह स्थिति आगे तक 
कायम रही | 


संगीत केन्द्र के पक्षघर बिन्दु - आधुनिक काल में संगीत पक्ष में निम्नलिखित अंग प्रतिष्ठित माने जाते 
है - छुपद, ख्याल, धमार, तेलेना, गजल, टप्पा, भजन, ठुमरी, दादरा, कजरी, चैती और होली | 
ये सभी अंग बनारसी संगीतज्ञों विशेषकर महिला गायिकाओं द्वारा गाए जाते हैं। इन्हीं सब कारणों से 
वाराणसी संगीत सम्पूर्ण उत्तर भारत में विख्यात हुइ | 


इसी प्रकार ow संगीतों में वीणा, शहनाई, तबला, सारंगी एवं नृत्य की भी पताका 
फहराई | इसमें बनारसियों की विशिष्टता सर्वोपरि रही | इनमें धुपद, टप्पा तथा वीणा वादन ने अपनी 


परंपराओं का निर्वाह किया | ठुमरी, दादरा, तबला, तथा में संगीतज्ञों 
मौलिकता का प्रदर्शन किया। , तथा शहनाई में बनारस के संगीतज्ञों ने अपनी 


घरानों में पंजाबी, लखनऊआ और बनारसी घराना अपनी चाल के इनमें पंजाबी 
द्वारा मशहूर है | इनमें पंजाबी 
ठुमरी तथा ख्याल अपनी अलापचारी और तानकरतब से जाने जाते है। परन्तु बनारसी ठुमरी में इनके 
ST भावनाओं की सुखद अनुभूति की प्रधानता रहती है। गया और मिर्जापुर की ठुमरी वाराणसी 
ठुमरी की ही शाखा है, क्योंकि इन स्थानों की गायकी में वाराणसी की ही प्रधानता देखी गई है। इसीलिए 
उत्तर भारत में ठुमरी में वाराणसी की संस्कृति की झलक मिलती है। 
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इसी प्रकार दादरा गायकी की वाराणसी केन्द्रस्थली रही है, जो यद्यपि बुन्देलखण्ड के 


लोक-गीतों से प्रारंभ होकर वाराणसी में विशेष रूप से विकसित हुई | दादरा के सूक्ष्मतम शैली का प्रदर्शन 
वाराणसी की तवायफें बड़ी कुशलता से करती थी | 


पुनः बनारस की तवायफों की शिष्टता के कारण कजरी जो मूलतः स्थानिक लोक गीत से उमरी 
है इन तवायाफों द्वारा बड़े ही सुन्दरता तथा अदाकारी के साथ गाई जाती है। इसी के परिणाम स्वरूप 
कजरी जिसको बनारस की भी कजरी कहा जाता है संगीत के क्षेत्र में बनारस की विशिष्टता का द्योतक 
है। जैसे मिर्जापुर की कजरी तथा बिन्ध्याचल की होली मशहूर है। अत्यधिक समय तक स्थानिक 
महिलाओं में यह रीति थी कि वे विभिन्न परिधान से सुसज्जित व्यवसायिक नृत्यांगनाओं को कजरी के 
दिनों में कजरी गायन के लिए अपने यहाँ आमंत्रित करती थी | विशेषकर वर्षा ऋतु में 


वाराणसी परंपरागत टप्पा गायकी में भी सुविख्यात था | टप्पा गायकी में सोरीमान के मुख्य शिष्य 
मान गामू व उनके शिष्य व पुत्र सादे खाँ जो महाराज उदित नारायण सिंह के दरबारी गायक थे वाराणसी 
में काफी समय तक रहे। इसीके फलस्वरूप टप्पा गायकी की संस्कृति जो वाराणसी में अप्रचलित थी 
प्रचलित हुई | इन्होंने दो तवायफ चित्राबाई और इमामबन्दी को टप्पा की शिक्षा दी | बाद मे ये दोनों टप्पा 
में सुविख्यात गायिकाएँ हुई। इन्हीं दोनों विशेषकर चित्राबाई के प्रभाव से टप्पा गायकी की परिपाटी 
वाराणसी तथा इसके आस-पास के क्षेत्र में प्रतिष्ठापित हुई | इमामबन्दी की हिन्दुस्तानी टप्पा शैली ने 
बंगाली टप्पा शैली को भलिप्रकार प्रभावित किया। 


वाराणसी ने तबले में अपने ढंग की शैली को विकसित किया तथा यहाँ का तबला घराना, 
जिसको तबला बाज कहते हैं ने संगीत जगत में अपनी एक पृथक पहचान बनाई | वाराणसी की शहनाई 
शैली भी औरो से पृथक तथा प्रतिष्ठित शैली कही गई | इसी से शहनाई के क्षेत्र में भी वाराणसी की अलग 
पहचान बनी | 


वाराणसी के दालमंडी क्षेत्र की तवायफों ने भी वाराणसी की संगीत पंरपरा में अहम भूमिका 
निभाई। di सदी के आगे तक वाराणसी की नृत्यांगनाएं विशेषकर महिला कलाकार जो अपनी 
आदाकारी में बेजोड़ थी ने नृत्य के क्षेत्र में भारतवर्ष में खूब प्रतिष्ठा अर्जित की | 


उपरोक्त विवरणों से यह स्पष्ट होता है कि वाराणसी में संगीत की मुख्य शाखाओं में कण्ठ 
संगीत, वाद्य संगीत तथा नृत्य प्रधान थी। इनकी प्रतिष्ठा +8 तथा 4 9वी सदी में अपनी पराकाष्ठा पर 
oft | फिर भी यहाँ के सभी संगीत वाद्य स्थापित थे। वाराणसी के विभिन्‍न संगीतों में ध्रुपद, धमार तेलेना, 
ख्याल, टप्पा, ठुमरी, दादरा, गजल, भजन, चैती, होली तथा कजरी प्रधान रहे है। लोक संगीत आम जनता 
का संगीत था जिसमें बिरहा, कव्वाली, पूर्वीया, खेमता, लावनी, तथा झूला गीत मुख्य था । इमसे स्पष्ट 
होता है कि वाराणसी मे शास्त्रीय तथा उपशास्त्रीय संगीत के अतिरिक्त लोकसंगीत का भी प्रचलन काफी 
था। कछ अन्य प्रदेशों की भी संगीत परंपरा जैसे गुजरात का गरबा, पंजाब का भांगड़ा तथा बंगाल का 
कीर्तन यहाँ काफी प्रचलित था | अन्य विशिष्ट वाद्य-संगीत में यहाँ वीणा, सितार, सरोद, सारंगी, शहनाई, 
परबावज तथा तबले इत्यादि का काफी प्रचलन था त्यों तथा अन्य नृत्य के प्रकारों के भी विशेषज्ञों की 
वाराणसी में भरमार थी | _ | 


परपरांगत घरानों के साथ-साथ कण्ठ और वाद्य संगीत के नए घरानों विशेषकर ध्रुपद और 
तबले का भी इसी समय वाराणसी में अभ्योदय हुआ। 


नक 
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वाराणसी और इसके आस-पास के क्षेत्रों में व्यवसायिक संगीतो के दो संप्रदायो जैसे गन्धर्व और 
कत्थक का प्रादुर्भाव, हुआ जो संगीत की शिक्षा के प्रशिक्षण तथा उसके सम्पादन के प्रति पूर्णतया समर्पित 
थे | अन्य स्थानों की भाति वाराणसी में संगीत केवल व्यवसायिक तथा जीवकोपार्जन का साधन ही नहीं था 
अपितु संगीत इनके लिए कला का समर्पित स्वरूप था | यही उज्जवल भावना वाराणसी की तवायफों की 
भी थी। वाराणसी कें संगीतज्ञों में हिन्दू और मुसलमान तथा पुरूष और महिलाए दोनों थे। परन्तु इनमें 
हिन्दू वर्ग अधिक था | अन्य स्थानों से काफी संख्या में संगीतज्ञ वाराणसी आकर बस गए | इसी प्रकार यहाँ 
के भी काफी संगीतज्ञ बाहर चले गए | 
उस्ताद - इसका तात्पर्य उन संगीतज्ञों से है जो किसी घराने के संगीत के मर्मज्ञ होते है। इन संगीत 
घराने के संगीतज्ञों को अपने-आपको उक्त घराने का कहे जाने का नाज रहता है। इसी से उनकी 
प्रतिष्ठा बनती है | 

कुछ स्थानिक संगीतज्ञों को संगीत का सैद्धान्तिक ज्ञान था जिसके आधार पर उन्होंने संगीत पर 
अनेक संगीत- ग्रन्थों की रवना की तथा गीत बनाए | वाराणसी में व्यवसायिक संगीतज्ञों के अतिरिक्त 
बहुत से नवसिखुआ संगीतज्ञ भी थे, जो औरो से किसी माने में कम नहीं थे। 

वाराणसी के संगीत के प्रति भारतवर्ष के अन्य स्थानों के विद्यार्थियों का विशेष आकर्षण था | इन 
E के जिज्ञासु विद्यार्थियों को स्थानिक संगीतज्ञ संगीतशिक्षा प्रदान करने के लिए हमेशा तत्पर रहते 

| 


इस प्रकार से वाराणसी एक संगीत शिक्षा का केन्द्र के रूप में विकसित हुआ, जो आगे चलकर 
अपनी पराकाष्ठा पर पहुँचा | यह यहाँ के विभिन्न घरानों से स्पष्ट होता है | 


यह गौरतलब बाते है कि वाराणसी विभिन्‍न सम्प्रदायाओं की नगरी होते हुए भी संगीतजगत में 
विशेषकर हिन्दू और मुसलमान संप्रदाय के लोगों के बीच एक संबंध स्थापित करने वाली कड़ी थी। यहीं 
कारण है कि वाराणसी के सभी प्रकार के संगीतज्ञ, संगीत के श्रोता तथा कदरदान दिल खोलकर मिला 
करते थे, जो अनेकता में एकता का ज्वलंत उदाहरण था | इसी सन्दर्भ में एक संप्रदाय के संगीतज्ञ दूसरे 
संप्रदाय के विद्यार्थियों को विद्यादान तथा उसी संभाव भावना से विद्यार्थी भी संगीत की शिक्षा ग्रहण करते 
थे। कभी-कभी तो मुसलमान संगीतज्ञों के तीज-त्योहारों तथा उत्सवों में बिना भेद-भाव के हिन्दू 
सम्मिलित होते थे। यही भावना हिन्दू त्योहारों पर मुसलगानों में भी विद्यमान रहती थी | 


संगीत कला के किसी भी शाखा के विकासक्रम में अनुकूल वातावरण की हमेशा आवश्यकता रहा 
करती है। जिसमें संगीत कला के प्रति विद्यार्थी के अन्दर सृजनात्मक भाव निश्पक्ष रूप से विकसित हो 
Ue | शंकर जो काशी के प्रधान देवता है का इस क्षेत्र पर विशेष आर्शीवाद हमेशा रहा है और आज भी है | 
इसी स्वच्छ भावना के साथ यहाँ की समस्त कलाएँ प्रगति की शिखर पर पहुँची | 


वाराणसी के अमीर जमीदारों में अनेक धनाड्य लोगों ने संगीतज्ञों को हमेशा प्रश्रय 
य दिया । इन्हीं 
में वाराणसी के गवर्नर मीर रूस्तम अली तथा काशी नरेश महाराज बलवंत सिंह थे। यही कारण है कि 
के अनेक देश निकाले मुगल राजा और राजकुमार अपने साथ संगीतज्ञों 
p साथ राजदरबारी 
और उनके साथ यही बस गए | इससे भी वाराणसी का संगीत और अधिक सम्पन्न हुआ 7 Se 
वाराणसी में संगीत की वृद्धि का दूसरा कारण यह था कि आस-पास के प्रान्त जैसे बिहार और 
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बंगाल के संगीतकेन्द्रो का वाराणसी के संगीत पर सीधा प्रभाव पड़ा | इसमें इन प्रान्तों के जमीदारों और 
रईसों का मुख्य हाथ था | इनमें से कुछ जमींदार जो स्वयं अच्छे संगीतज्ञ थे उन्होंने अपने यहाँ संगीतज्ञों 
को समुचित प्रश्नय प्रदान किया | इससे भी वाराणसी के संगीत केन्द्र बनने में सहायता मिली | 


इन सबके अलावा वाराणसी की सांस्कृतिक परंपरा जैसे बुढ़वा मंगल तथा अनेक उत्सवों पर 
संगीत समारोहों के कारण भी वाराणसी की संगीतपरंपरा को आगे बढ़ने में संबल प्राप्त हुआ | 


शास्त्रीय संगीत के सरक्षक गवर्नर और राजे-महाराजे - मीर रूस्तम अली, एक सुसंस्कृत व्यक्ति 
थे जिनको काशी की संस्कृति के प्रति विशेष लगाव था, विशेषकर संगीत से। वे स्वयं एक कुशल 
संगीतकार तथा संगीत के संरक्षक थे। वे हमेशा हिन्दुओं के उत्सवों में सम्मिलित हुआ करते थे ओर बड़ी 
तन्मयता से वे अपना सक्रिय योगदान प्रदान करते थे। यही प्रवृत्ति काशी नरेशों की भी थी | इनमें महाराज 
बलवंत सिह से लेकर महाराज प्रभुनारायण सिंह तक के महाराजाओं ने शास्त्रीय संगीत को संरक्षण दिया। 
इसी के अन्तर्गत काशी राज दरबार में अनेक राज-संगीतज्ञों की नियुक्ति हुआ करती थी | 


इन राज-संगीतज्ञो में चर्तुबिहारी मिश्रा, जगराज दास शुक्ल तथा कुशलाल खाँ महराज बलवंत 
के प्रियपात्र थे। इसी प्रकार महाराज चेत सिह के राज-संगीतज्ञों में दुलारी बाई, किशोरी बाई, कज्जन 


बाई, रूक्मिणी बाई तथा छित्तन बाई मुख्य थी | चेत सिंह स्वयं भी एक अच्छे कवि तथा संगीत के कुशल 
रचनाकार थे | 


महाराज मनीपाल सिंह के राज्य में जीवन शाह, तथा प्यारे लाल जो भूपत खाँ के पुत्र थे तथा 
तानसेन के वंशज थे मध्यकालीन भारत के प्रतिष्ठित संगीतज्ञ थे। ये सेनिया घराने के संगीतज्ञ थे। इन 
संगीतज्ञों ने मुगल राजदरबार तथा काशी राजदरबार को अपनाया था | 


महाराज उदित नारायण सिंह के समय में जिन्होंने शास्त्रीय संगीत को चरमसीमा तक पहुँचाया 
था, काशीराज दरबार के राज-संगीतज्ञ निम्नलिखित थे। श्री निर्मल शाह पुत्र जीवन शाह तथा उपराव 
खान ये दोनो राजदरबार के प्रतिष्ठित संगीतज्ञ थे। निर्मलशाह के जामाता एक उत्तम वीणावादक थे | 
इसी प्रकार जाफर खाँ, प्यारे खाँ तथा बसंत खाँ, विलास खाँ सभी मियाँ तानसेन के पुत्र थे आरंभिक काल 
में वाराणसीं आए और यही कबीरचौरा में बस गए | ये महाराज उदित नारायण सिंह के राज-सगीतज्ञ 
बने ये राबब ओर ध्रुपद के कुशल गायक थे | शोरी मियां के शिष्य गंम्भू मियां टप्पा गायकी के संगीतज्ञ 
थे। बकरूल्ला खां भी सेनिया घराने के थे। ये वीणा, राबब तथा सुरसिंगार के बादक कलाकर थे। 


जाफर खाँ, प्यारे खाँ, तथा बासत खाँ जो बनारस राज दरबार के गायक थे महाराज ईश्वरी 
नारायण सिंह के समय तक वाराणसी में रहे | पंडित शिवदास जी तथा पं0 प्रयाग दास जी दोनो कुशल 
सगीतज्ञ तथा वीणावादक, महाराज ईश्वरी नारायण सिंह के राज-संगीतज्ञ थे | सादिक अली तथा निसार 
अली भी सेनिया घराने के ही संगीतज्ञ थे। ये संगीत के सैद्धान्तिक परम्परा के विद्वान थे | इन्होंने अपने 
भाई को राभव की शिक्षा दी। साथ ही वीणा और संगीत की शिक्षा अपने शिष्य महेश चन्द्र सरकार तथा 
मिठाई लाल को दी, जो संगीत के क्षेत्र में काफी प्रतिष्ठित हुए | 
देश निष्कासित संगीतज्ञ aa सदी में अनेक भारतीय सरदार जिनको ब्रिटिश शासन ने परास्त 
किया था वे वाराणसी लाए गए तथा उनको सख्त निगरानी में रखा गया । इन निष्कासित सरदारों में कुछ 
राज:-संगीतज्ञ भी थे। ये वाराणसी में बस गए। इनमें मुख्य थे दिल्ली के जीवन बख्श जो महाराज चेत 
सिह के राज-संगीतज्ञ हुए तथा महराज के शिवाला किले में ठहराए गये। इनके साथ वीणा-वादक 
वारिस अली खाँ, टप्पा के अकबर अली, धुपद के निसार अली तथा ख्याल के सादिक अली थे। इस प्रकार 
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उस समय वाराणसी भारतवर्ष के उत्कृष्ट सगीतज्ञों की जमघट बन गई। इन संगीतज्ञों ने 49 वीं सदी में 
संगीत के क्षेत्र में भारत का मस्तक ऊँचा किया | 
रईसों का संगीत प्रेम - वाराणसी के जमीदार तथा रईसों में अनेक लोग शास्त्रीय-संगीत तथा 
संगीतज्ञों के कदरदान थे | उस समय संगीत के प्रति प्रैम तथा संगीत महफिलों का आयोजन रईसी 
कीप्रतिष्ठा समझी जाती थी | इस प्रकार की महफिलों में रईसों के साथ-साथ आम जनता भी सम्मिलित 
हुआ करती थी | कुछ रईसों के यहाँ सगीतज्ञ नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यरत थे। ये लोग इन रईसों 
का संगीत द्वारा मनोरंजन किया करते थे | 

इन बनारस के संगीत प्रेमी रईसों में मुख्य थे लल्लन (राय वाते कृष्ण), छक्कन (राय श्याम 

कृष्ण), बाबू किशारी रमण प्रसाद जिनकी कोठी पर या नीची बांग के मंदिर पर जो भी संगीतज्ञ 
काशी आते थे जैसे उस्ताद फैयाज खाँ, बड़े गुलाम अली खाँ, उस्ताद अलाउद्ददीन खाँ, उस्ताद 
अमीर खाँ तथा Go ओंकार नाथ ठाकुर एक प्रोग्राम इनके सम्मान में अवश्य दिया करते थे | 


व्यवसायिक संगीतज्ञ 
कत्थक नृत्य 
पद्मभूषण श्रीमती सितारा देवी 


TA 


an 


लखनऊ इत्यादि प्रान्तों में आकर बस गई | इनमें लखनऊ शाखा के कुछ लोग वाराणसी में आकर 
q aul यह मध्यकालीन काल था | वाराणसी में इस शाखा के कत्थक कबीरचौरा मुहल्ले में आए। कुछ 
कत्थक पियरी मुहल्ले में बसे, कुछ चाहनामामे तथा कुछ रामापुरा में बसे | 


प्रिन्सप की सन्‌ 0829 ई0 की वाराणसी जनगणना के अनुसार में 
ग नुसार बनारस में उस समय 748 
कत्थको के घर थे। कत्थको के अतिरिक्त वाराणसी में गन्धर्व जाति के खानदानी संगीतज्ञ भी थे जो 
i जनपद के देहात अमानत में रहते थे | अन्य जाति के संगीतज्ञ जिनको शास्त्रीय संगीत से विशेष 
तो तथा Ip साथ रहते थे | इनको भी कत्थक या गन्धर्व कहकर संबोधित किया 
ue त्थको का वाराणसी के संगीतजगत में योगदान के 
संगीत को अत्यधिक काल तक प्रोत्साहित किया | NEES जाट 
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इन कत्थको में मुख्य संगीतज्ञ निम्नलिखित थे। हरिप्रसाद उपनाम प्रसन्नू, मनोहर तथा 
विशेश्वर | ये तीनों सगे भाई थे, इनके पिता श्री ठाकुर दयाल मिश्र थे। श्री ठाकुर दयाल वाराणसी के 
प्रख्यात संगीतज्ञ सदारंग और अदारंग के शिष्य थे, जिन्होंने ख्याल घराने की स्थापना की | हरि प्रसाद 
और मनोहर एक साथ गाते थे तथा इन्होंने अत्यधिक यश अर्जित किया ये दोनों बधु राज संगीतज्ञ अवध 
के सादत अली खाँ के यहाँ नियुक्त हुए | एक बार मुगलों के अन्तिम बादशाह बहादुर शाह जफर ने इन 
दोनों संगीतज्ञों का संगीत सुनकर दिल्ली आमंत्रित किया तथा उनसे बादशाह ने संगीत सीखने की इच्छा 
प्रकट की। अपनी जादुई आवाज से ये दोनों भाई श्रोताओं को आत्मविभोर कर दिया करते थे। इनकी 
संगीत कला से प्रभावित होकर महाराज पटियाला ने इनके संगीत का आयोजन अपने यहाँ किया। 


हरि प्रसाद और मनोहर बाद में नेपाल जाकर बस गए तथा नेपाल नरेश के राज-संगीतज्ञ 
नियुक्त हुए | इसी परंपरा के दो संगीतज्ञ शिव और पशुपति ध्रुपद के गायक हुए इनकी बुलन्द आवाज से 
उस समय श्रोतागण इतने प्रभावित हुए कि इनको राक्षस कहा गया | 


राम सेवक मिश्रा तथा रामकृष्ण मिश्रा श्री शिव सेवक के पुत्र थे | ये दोनो भी प्रतिष्ठित गायक थे | 


कत्थको में वाद्य संगीत की भी प्रवीणता थी जैसे जत्तन नामक कत्थक सारंगीवादन में विख्यात 
JI 


वाराणसी की तवायफे — अधिकतर वाराणसी की तवायफें हिन्दू जाति की थी, जिनका तीन वर्ग था। 
गन्धर्व, रामजनी और गौनिहारिन | संगीत के प्रति समर्पित तवायफें एक ही पुरूष से संबंधित रहती थी | 
रामजनी उच्च जाति की हिन्दू थी परन्तु विशेष परिस्थति में उनको घर छोड़ना बाध्य हो गया था | तब 
उनको संगीत और नृत्य अपनाना पड़ा | गौनीहारिने निम्नवर्ग की हिन्दू जाति की होती थी, जिनको घर 
त्यागने के पश्चात संगीत को एक पेशे के रूप में अपनाना पड़ा। इन गौनिहानियों में से कुछ को स्वतंत्र 
पेशे के रूप में सगीत को जीविकोपार्जन का साधन बनाना पड़ा। परन्तु कुछ गोनिहारिनों को वेश्यावृत्ति 
अपनानी पड़ी | और भी गोनिहारिने थी जो बिना विवाह के परपुरूष के साथ रहने को बाध्य हो गई अथवा 
अपने संचालक की रखैल होकर रहने लगी। इन सबके बावजूद वाराणसी की इन तमाम तवायफों ने 
संगीतज्ञ तथा नृत्यांगनाओं के रूप में वाराणसी का नाम रौशन किया | कुछ को धार्मिक पवौ में धार्मिक 
कृत्य के रूप में गाना पड़ता था, जैसे गंगापुजेया के समय | 


कुछ धार्मिक अवसरों को छोड़कर इन तवायफों को उनके सम्मिलित होने की फीस मिलती थी। 
स्वामी कीना राम के अखाड़े पर ये तवायफें निःशुल्क गाना गाती थी | अन्य उत्सव जैसे सरस्वती पूजा पर 
भी ये लोग बागेश्वरी मंदिर में अपना प्रोग्राम देती थी | इसी प्रकार चैत के महीने में शीतला मंदिर के सामने 
तथा कार्तिक माह में पंचगंगा घाट पर इन तवायफों का संगीत होता था। इसी प्रकार नागा बाबा के 
अखाड़े (गाय घाट) पर तथा दशाश्वमेघ के काली मंदिर में भी इनका गायन होता था। साथ ही इनका 
प्रोग्राम गंगा महोत्सव पर भी घाट पर हुआ करता था। 


बनारस की सुविख्यात तवायफों में जानकी बाई का नाम अग्रणी था जो कण्ठ संगीत की विभिन्न 
विधा के गायन एवं नृत्य में मशहूर थी। दूसरी तवायफ जिन्नत बाई थी।, ये t9dt सदी के पूर्वान्ह में 
बनारस में काफी प्रसिद्ध थी जो अपने जमाने की मशहूर गायिका व नृत्यांगना थी। गुलबदन और खुरबदन 
49वीं सदी के मध्य में थी जो ठुमरी, ख्याल, दादरा तथा नृत्य में विख्यात थी। सरस्वती बाई घुपद तथा 
कण्ठ संगीत की अन्य शाखाओं में मशहूर थी। तौरवी, गन्ना और बानो बाई ख्याल गायकी में विख्यात थी | 
बड़ी मैना और छोटी मैना विभिन्न प्रकार की गायकी और नृत्य में निपुण थी। चन्दा, शिवकुवर तथा जौहरी 
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ख्याल गायकी में तथा अन्य प्रकार के गायन और नृत्य में प्रवीण थी। कर्नल अउली ख्याल गायकी में 
ताराबाई संगीत में प्रवीण थी। बड़ी मोती ख्याल, टप्पा तथा ठुमरी 


मशहूर थी। चन्द्रवती, भगवती तथा ताराबा 
बखूबी गाती oft | विद्याधारी और रत्ति ख्याल और ठुमरी गायकी में विख्यात थी | राजेश्वरी बाई जो रत्ती 


बाई की पोती थी ख्याल, ठुंमरी, गजल, चैती तथा कजरी में प्रवीण थी। 
इसी प्रकार बड़ी सरस्वती भी ठुमरी तथा कजरी में बेजोड़ थी | 
अन्य व्यवसायिक संगीतज्ञ - वाराणसी की अन्य पेशेवर गायिकाओं में निम्नलिखित गायिकाएं अपने 


फन में अद्वितीय थी। 


पद्मभूषण गिरिजा देवी 
कंठ संगीत 
टप्पा - उस्ताद सादे खाँ की शिष्या चित्रा बाई और इमाम बाई महाराज उदित नारायण सिंह की राज 
गायिकाएँ थी। इन्हीं इमामवादी खाँ के पुत्र रमजान खाँ थे तथा इन्हीं इमामवादी खाँ के शिष्य नगेन्द्र नाथ 
भट्टाचार्य ने टप्पा को बंगाल में प्रतिष्ठापित किया। काली मिर्जा जिनका पूर्व नाम काली दरस 
चट्टोपाध्याय था सन्‌ 780 ई0 में वाराणसी आए यहाँ रहकर उन्होंने टप्पा संगीत में शिक्षा ग्रहण कर 
48di सदी के उत्तरार्ध में बंगाल चले गए। सन्‌ 820 ई0 में काली मिर्जा पुनः वाराणसी आए तथा यहाँ 
रहकर उन्होंने संगीत साधना में अपना शेष जीवन बिताया। 


ठुमरी — जगदीप अपने समय के सुविख्यात ठुमरी गायक थे। इनके संरक्षक लल्लन, Ward और 
मोइजुद्दीन खाँ थे | 


वाद्य संगीत 


शहनाई - उस्ताद अहमद अली खार्ची, बड़े मियाँ तथा रज्जन मियाँ पेशवा ने बालाजी के मंदिर में 
शहनाई बजाई, वे नन्दलाल के दादा थे | इन्होंने शहनाई बजाने में बनारस का नाम रौशन किया | 

तबला - काशी में तबले के पितामह पं0 रामसहाय ने एक विशेष शैली के तबला वादन का अविष्कार 
किया, जो बनारसी बाज तबले की शैली के रूप में सुविख्यात हुई | vo राम सहाय के शिष्य श्री भैरव 
सहाय ने भगत महाराज से भी तबले की शिक्षा ली | do भैरव सहाय के शिष्य vo मौलवी राम मिश्रा थे, 
जिन्होंने अपने पिता do बिहारी लाल मिश्रा से भी तबले की शिक्षा प्राप्त की | do बिहारी लाल मिश्रा काशी 
राज के राज-संगीतज्ञ थे। काशी के अन्य तबला वादक बलदेव सहाय, जगन्नाथ, महावीर, बैजू. गोकुल, 
विश्वनाथ, पं0 प्रताप महाराज, जगन्नाथ और शिवसुन्दर थे | 
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20वीं सदी के तबलावादक - 20 सदी के वाराणसी के तबलावादकों में vo कंठे महाराज, बीरू 
महाराज, YA अनोखे लाल, YA महादेव मिश्र जो एक कुशल ठुमरी गायक भी थे, गुदई महाराज तथा 


पद्मविभूषित पं किशन महाराज थे। ईश्वर लाल मिश्र, श्री एस मैसी तथा कामेश्वर नाथ मिश्र आदि 
वाराणसी के वर्तमान तबला वादक है | 


नृत्य - कठ संगीत तथा वाद्य संगीत के ही समान नृत्य संगीत के भी तीन प्रमुख भाग है | शास्त्रीय नृत्य, 
उपशास्त्रीय नृत्य तथा लौकिक नृत्य | शास्त्रीय नृत्य हमेशा उपर्युक्त स्थान तथा विशिष्ट दर्शकों के बीच 
प्रदर्शित होता है। परन्तु लौकिक नृत्य का प्रदर्शन उत्सवों तथा कजरी व होली आदि उत्सवों पर प्रदर्शित 
होता है | इसी प्रकार अनेक उत्सवों पर गुजरात का गरवा तथा पंजाब का भागड़ा भी प्रदर्शित होता है। 
कठ तथा वाद्य संगीत के ही समान भारतवर्ष का शास्त्रीय नृत्य भी कुछ सिद्धान्तो पर ही आश्रित है, जो कि 


भारतवर्ष के ज्ञानी-संगीतत्ञों द्वारा प्रदर्शित हो चुके है। इसीलिए शास्त्रीय नृत्य भी भावनाओं पर अत्यधिक 
आधारित हैं 


वाराणसी का विशेष प्रकार का नृत्य जो शास्त्रीय अभिव्यक्ति पर आधारित है उसको per 
नृत्य कहते है | 


यहाँ स्त्री-पुरूष दोनों ही नृत्य कला के मर्मज्ञ हैं| इनमें गन्धर्व लोगों ने कंठ तथा वाद्य संगीत की 
अपेक्षा नृत्य कला में अपने आपको अधिक समर्पित किया। 


दक्षिण भारत के नृत्य के विपरीत वाराणसी की नृत्यांगनाएँ प्रायः मंदिरों में अपना कार्यक्रम अधिक 
दिखाती है, और वह भी विशेष पर्व तथा उत्सवों पर | प्रायः मंदिरों में नृत्य के कार्यक्रम सायंकाल से रात्रि 
तक चलते है। इसका मुख्य उदेश्य देवी-देवताओं विशेषकर भगवान विश्‍वनाथ जो काशीके एकमात्र 
देवता है उन्हीं के समक्ष प्रदर्शित होता है | 


नवसिखुआ संगीतज्ञ - वाराणसी के नवसिखुआ संगीतज्ञों में प्रमुख संगीतज्ञ मुख्यतः महाराष्ट्रीय तथा 
बंगाली हुआ करते हैं। इनमें स्त्री तथा पुरूष दोनों ही भाग लेते है। ये समी संगीत की विभिन्‍न शाखाओं 
में मर्मज्ञ होते है। इन संगीतज्ञों के जीवकोपार्जन के अन्य साधन होने के कारण इन्होंने संगीत को प्रेमवश 
चुना । 


अघोर चक्रवर्ती जन्म से बंगाली भाषा-भाषी होने पर भी ये ध्रुपद के प्रख्यात गायक थे | इनके 
शिष्य अत्यधिक संख्या में थे, जिनमें उपेन्द्र सुरेन गांगुली, हरिनाराण मुखर्जी, प्राणकृष्ण चटर्जी, तथा 
राखाल मुख्य थे। ये सब बंगाली ही थे। उसी के कुछ समय पश्चात्य ध्रुपद संगीतज्ञ हुए है जिनमें वेणी 
माधव भट्ट, to त्रियंबक शास्त्री, भानुनन्दन वैद्य, जयकरण श्याम सुन्दर मिर्जा, नगेन्द्र भट्टाचार्य, 
विशवनार्थ प्रसाद मिश्रा, पंचेन्द्र देव, राम बाबा ATI, भैय्या जी रानडे, पं) गंगाधर बेरा तथा चन्द्रबरकर हुए 
है। 


अन्य नवसुखए कंठ सगीतज्ञों में पं) नारायण भट्ट जी, जो वेद के महापंडित भी थे पुराने पदों के 
गीतकार थे | सोमनाथ वेल्पूर तथा सोमनाथ शंकर जो भैय्याजी is के शिष्य थे, माधव भट्ट सप्रे, हरि 
बन्धु सप्रे, घोर भैय्या, तथा गणपद राव फड़के जो एक कुशल हारमोनियम वादक भी थे, सम्मिलित थे। 
रामबहु धीरेन तथा बसंत ठुमरी गायन में प्रवीण। मोहिनी, इन्दी, निर्मला अरूण, तथा हीरा बाई प्रमुख 
गायिकाएँ oft | लाल बाबू जो गोपाल मंदिर के मंहत भी थे एक उत्तम पखावज वादक थे | महेश चन्द्र 
सरकार जो बंगाली थे एक प्रख्यात वीणा वादक थे। 


I7 
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लोकप्रिय संगीत 
कजरी या कजली गीत - ये गीत महिलाओं द्वारा वर्षाऋतु में गाए जाते हैं। जो शहर के विभिन्‍न स्थानों 
पर गाए जाते है मुख्यतः लौकिक गीतकवित्त पर आधारित है, जो प्रख्यात काशी के लेखक भारतेन्दु 


हरिशचन्द्र द्वारा रचित है | इसी प्रकार इनके रचयिता मिर्जापुर के प्रिय भंगन भी थे। इसी प्रकार कजरी की 
काशी की प्रमुख गायिकाएँ बड़ी मैना, टौमी बाई, हुस्ना बाई, जगदीप, मौजुद्दीन खाँ, शिवपशुपति तथा बड़े 
रामदास भी थे। 
बड़े रामदासजी द्वारा रचित कुछ कजरी गीत इस प्रकार है | 

हरिबिनु जियरा मेरो तरसै, सावन बीती जाय श्याम, 

बदरा बरसे घनघोर | अब आओ भवन बहोर। 


रूमझूम बादल नम आए, आओ श्याम उर सोच, 
चहुदिस बोलत बनमोर, मिटाओं लागूँ पैया तोर | 


बैठी रैन बिहाय सोच में, रामदास हरिही मनाय, 
तड़प-तड़प मरा, विनय करत करजोर | 
मिर्जापुरी कजरी — 
4. हेरि रामा, बरसन लागन सावन क फुआर | 
मोर कन्हैया घरवा नारि अइलन ना | 


2. हेरि रामा चलत जाति इठलात पिया, संग ग्रोरी रे हरी 
3. रूम झूम के, बरसन लागी बदरिया 


4. मोहे मेंहदी मंगादे मोतीझील से, जाके बायसकील से ना। 
तोसे मेंहदी मगैबे, छोटकी ननदी से पिसवैबे 
ओकरे हाथन से लगवैबे, कांट तीर से, जाके वायसकील से ना | 


इसी प्रकार चैती के भी बोल है — 
एही ठीयन मोतिया हेराय गइल रामा, God हई हो रामा 
यहि ठियाँन उठली, एहि ठिहन बैठली, एतने में मोतिया हेराय गयल रामा | 
सासू से पुछली, ननदिया से पुछली, देवरा से पुछत लजाय गईली रामा ] 


नृत्य- वाराणसी शहर का लौकिक नृत्य सीघा-साधा तथा साधारण शैली का रहता है | इस शैली के नृत्य 
को इस्लामिक शैली से प्रेरणा मिली | इस नृत्य-शैली में प्रायः गौनिहारिने निपुण होती है | इनको उत्सवों 
के अवसर पर किराए पर बुलाया जाता है। 


संगीत का घराना - हिन्दी में घराने का अर्थ कलाओं की शैली या परम्परा है। इनमें संगीत तथा 
चित्रकला प्रधान है। मध्यकालीन युग में घरानों ने इतिहास के अन्तर्गत एक प्रमुख भूमिका निभाई है। इन 
घरानों की उत्पत्ति पुस्त-दर-पुस्त से संगीत की शिक्षा की एक विशिट शैली के रूप में संगीत के आचार्यो 
दारा चली आ रही है। जो इस क्षेत्र में अपनी एक विशिष्ट परंपरा को सुरक्षित रखे हुए है। इस प्रकार के 
घरानों में एक ऐसी प्रतिबद्धता रही है कि इनकी संस्कृति एक सीमित दायरें में ही सिमट कर रह गई 
जिसमें कुछ ही लोगों को इस घराने से संगीत की शिक्षा-ग्रहण करने का मौका मिला यही कारण है कि 
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इन घरानों के मुखिया की मृत्यु के पश्चात उस घराने की शैली लुप्त प्राय हो गई | परन्तु इन घरानों से 
सबसे बड़ा लाभ यह रहा कि सीमित दायरे में रहने के कारण संगीत की शुद्धता तथा विशिष्टता बरकरार 
रह गई, जो कुछ योग्यवर्ग के संगीतज्ञो की संगीत परंपरा को स्थायित्व प्रदान करने में सहायक हुई। 


वाराणसी में निम्नलिखित घरानों का संगीत, उनकी शैली, विशिष्ट योग्यता तथा परंपरा के 
कारण आज भी संगीत के क्षेत्र में अपनी अमिट तथा अविस्मरणीय छाप बनाए हुए है। 


संगीत के घरानों का कंठ संगीत 


सेनिया घराना - शास्त्रीय संगीत के सेनिया घराने के संस्थापक मियाँ तानसेन थे | शास्त्रीय संगीत के 
ये भीष्मपितामह थे। तानसेन मूलतः हिन्दू थे जो बाद में परिस्थितिवश मुसलमान हो गये | मियाँ तानसेन 
के उत्तराधिकारियों ने संगीत की परंपरा को आजतक सुरक्षित रखा, जो इस पवित्र शास्त्र की धरोहर मानी 
जाती है। इन संगीत के मनीषियों ने उनके संगीत को आजतक सुरक्षित और विकसित रखा | इनमें मुख्य 
शास्त्रीय संगीतज्ञ, निम्नलिखित A- जीवन शाह, प्यारे खाँ तथा बसात खाँ ये सभी सेनिया घराने के थे 
और वाराणसी आकर बस गए थे। ये लोग और जाफर खाँ के पुत्र सादिक अली खाँ तथा उनके भाई 
निसार अली खाँ महाराजा बनारस के राजसंगीतज्ञ थे | 


मिश्रा घराना - वाराणसी का मिश्रा संगीत घराना नवी सदी के मध्य में वाराणसी में स्थापित हुआ जो 
अपनी संगीत साधना और लगन के कारण सम्पूर्ण भारत क्या विश्व में विख्यात हआ। मिश्रा संगीत घराने 
का दावा वाराणसी में 400 वर्ष का है | इनके पूर्व पितामह हरि प्रसाद मिश्रा तथा मनोहर मिश्रा थे। इन 
दानों भाइयों में कनिष्ठ भ्राता हरि प्रसाद संगीत कला में अधिक योग्य और विख्यात हुए | इनको प्रसद्यू भी 
कहते थे | 


समय के साथ-साथ प्रसद्यू-मनोहर घराने का प्रसार अत्यधिक हुआ जिसके कारण शास्त्रीय 
संगीत की दुनिया में इनकी प्रतिष्ठा और पहचान सर्वोपरी रही | 


शिवसहाय तथा रामसेवक इनके सुयोग्य वंशज थे, इन्हीं के प्रतिभाशाली Rei के कारण 
शास्त्रीय संगीत का घराना उत्तरोत्तर बढ़ने और विकसित होने लगा | इन्हीं सब कारणों से शास्त्रीय संगीत 
के विभिन्न आयाम जैसे कंठ और वाद्य संगीत के क्षेत्र में घरानों के अनुसार एक विशेष शैली का संगीत 
विकसित हुआ। यह वंशानुगत घराने की संगीतशैली जिसके अगुआ प्रसद्य और मनोहर थे 200 वर्ष से 
आजतक बरकरार है। 


इन्हीं विशेषताओं के कारण इस घराने ने शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में निम्नलिखित उपलब्धि प्राप्त 
की। 

सर्वप्रथम इस घराने के लोगों में ताल और लय की विशिष्ट योग्यता तथा स्थान था। ताल और 
लय की विशिष्टता के कारण प्रसद्यू और मनोहर घराना एक ऐतिहासिक नाम बन गया | इस घराने के 
सर्वोत्तम कलाकारों का भारतवर्ष में कोई दूसरा सानी नहीं था। इनकी लयकारी तथा AA की सूक्ष्मता 
इस घराने की अपनी विशिष्टता थी। संगीत की व्यापकता तथा कठ और वाद्य संगीत में इनकी योग्यता 
इनकी दूसरी उपलब्धि थी | 

इस घराने के समस्त शास्त्रीय संगीतज्ञ गायन के सभी शैलियों में मर्मज्ञ थे। उदाहरणार्थ ध्रुपद, 
ख्याल, टप्पा, ठुमरी, दादरा इत्यादि। इसीके साथ-साथ इस घराने के लोग वीणा, सितार, तथा 
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पखावजबादन में भी अनुपम थे | दोनों उपलब्धियों का प्रदर्शन इस घराने के विशिष्ट कलाकारों द्वारा होता 
था। इनमें राम कुमार, लक्ष्मी प्रसाद, हरिदास, रामसेवक, पशुपतिसेवक, शिवसेवक, तथा अन्य विभूतियाँ 
थी जिन्होंने लयकारी और संगीत की व्यापकता में चार चाँद लगा दिया | 

मनोहर और हरिप्रसाद का जीवन परिचय - इन दोनों संगीत के कर्णधारों तथा घरानों के पुरोधाओं 
का जन्म तथा लालन-पालन वाराणसी में ही हुआ। इनके पूज्य पिता जगमोहन मिश्रा की भी संगीत की 
शिक्षादीक्षा वाराणसी में ही हुई | यह मिश्रा परिवार उत्तर प्रदेश के बलरामपुर का था | मनोहर के पितामह 
दलीराम मिश्रा तथा हरिप्रसाद मिश्रा 7 भाई थे। ये सभी बलरामपुर निवासी थे। इन भाइयों में से एक भाई 
एक मठ के मठाधीश थे जिनकी एक आक्रमण में हत्या कर दी गई थी | दलीराम और उनके 7 जीवित भाई 
जो वैष्णव संप्रदाय के थे बलरामपुर से वृन्दावन चले गए, जो एक तीर्थस्थल तथा शास्त्रीय संगीत का 
अधिष्ठान माना जाता है वृन्दावन में इन्होंने संगीत शिक्षा विष्णुपद और ध्रुवपद में ग्रहण की जो हरिवंश 
चौरासी की शैली में सम्पादित थी | यहाँ काफी समय तक संगीत साधना के पश्चात वे वाराणसी चले आए 
और यही बस गए | इनके भाई भारतवर्ष का भ्रमण कर संगीत का प्रचार-प्रसार करने लगे | जगमोहन 
मिश्रा ने ध्रुपद की शिक्षा अपने पिता से प्राप्त की जगमोहन के पुत्र ठाकुर दास ने वाराणसी के शास्त्रीय 
संगीत का ज्ञान अपने परिवार के प्रारंभिक काल में आनुवांशिक रूप से प्राप्त किया | 


वाराणसी के बाहर रहकर उन्होनें मियाँ तानसेन के वंशजों से भी संगीत की शिक्षा ग्रहण की | 


संगीतसाधना के काफी समय पश्चात ठाकुर दास ने दाम्पत्य जीवन स्वीकार किया, जिसके 
फलस्वरूप उनके 3 पुत्र हुए, जिनका नाम मनोहर, हरिप्रसाद और विशेश्वर रहा | ये सभी वाराणसी के 
सेनपुरा मुहल्ले में रहकर अपने पिता से संगीत की शिक्षा ग्रहण करते रहे । इनमें wag (हरिप्रसाद) सबसे 
योग्य निकले | अपने पिता से संगीत शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने “हमधुन” की शैली में ध्रुपद की 
शिक्षा शोरी मियाँ से प्राप्त की ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ध्रुपद को इस घराने में समाविष्ट किया | 


प्रसद्यू और मनोहर के समय के पश्चात इस परिवार का संगीतक्षेत्र में यश वाराणसी के बाहर भी 
फैला। इसके कारण इस संगीत घराने की चर्चा उत्तर भारत के सभी क्षेत्रों में होने लगी | 


विभिन्‍न राज-दरबारों तथा संगीत-सम्मेलनो में इन मिश्रा बन्धुओं ने अपने संगीत-ज्ञान और 
कला को फैलाया, जिससे ये नेपाल, पटियाला तथा लखनऊ के संगीत -सम्मेलनों में बुलाए जाने लगे। 


ऐसा कहा जाता है कि लखनऊ के नबाब वाजिद अली शाह के दरबार में समस्त संगीतज्ञो में इनका 
विशिष्ट स्थान रहा | 


a यद्यपि ये दोनों मिश्रा-बच्धु ध्रुपद में तो प्रवीण थे ही ख्याल गायकी में भी इनका जबाब नहीं था। 
यह “जगत में एक साधक के रूप में गिने जाते थे | नेपाल नरेश ने इन मिश्र बनध्रओं की 
संगीत-कला से प्रभावित होकर इनको संगीत-नायक की उपाधि प्रदान की। एक बार जब मनोहर, 
i cal के BT बहादुर शाह जफर के दरबार में काफी समत 

इसा बीच जाने माने सितार वादक राजा खाँ से की 
प्रकार इस मिश्रा परिवार में सितार भी प्रविष्ट हो गया। pe Le 


एक बार पटियाला में आयोजित संगीत-सम्मेलन में विभिन्न शाखाओं के संगीतज्ञ थे, 

गीतज्ञ बुलाए गए थ, 

ही सर्वोपरि कलाकार सिद्ध हुए। इसके फलस्वरूप उनको अनेक पुरस्कारों और सम्मानों से 
EU किया गया। इसीके साथ-साथ पंजाब के अनेक राज्य जैसे नाभा, कपूरतला, पटियाला तथा 
लकोट आदि का इनको संरक्षण प्राप्त हुआ | जिन दरबारों में प्रसद्ध बुलाए गए उनमें पंजाब-केसरी 
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महाराज रंणजीत सिंह Py प्र ता गा 
महाराज रंणजीत सिंह की भी दरबार था। इसक अतिरिक्त वे भौसलाओं के नागपुर दरबार में भी बुलाए 
गए। 

todl सदी के उत्तरार्ध में मनोहर और प्रसद्धू का कलकत्ते से संबंध हो गया | इसके कारण इस 
घराने का प्रभाव बंगाल संगीत पर अत्यधिक पड़ा, जिससे इनके घराने की वहाँ भी छाप पड़ी | 


मनोहर के जेष्ठ पुत्र रामकुमार मिश्रा ने संगीत की शिक्षा अपने पिता से प्राप्त की जिसके 
फलस्वरूप वे कंठ और वाद्य दोनों में प्रवीण हुए। इसके अतिरिक्त ये धुप्रद, धमार, गायकी तथा वीणा 


ap और सितारवादन में भी मर्मज्ञ हुए इनके कंठ में अत्यधिक माधुर्य था | ये संगीत-शास्त्र के आचार्य 
भी थे। 


रामकुमार ने संगीत-साधना में अपने जीवन 44 वर्ष नेपाल में व्यतीत किए। वहाँ वे नेपाल 
नरेश के पुत्र के सम्पर्क में आए | परन्तु गिरते स्वास्थ्य को देखकर वे कलकत्ते आ गए यहाँ इनके मुख्य 
संरक्षक राजा चेली किस्सेन टैगोर थे। यहाँ रामकुमार टैगोर की संगीत सभा से सम्बद्ध होकर अन्तिम 
समय तक कलकत्ते में रहे। कलकत्ते में राम कुमार की प्रतिष्ठा गायक से अधिक संगीताचार्य के रूप में 


थी। इनके अनेक बंगाली शिष्य थे, जिनमें प्रमुख महेश चन्द्र मुखोपाध्याय, मधुसूदन बन्दोपाध्याय, 
हीतेन्द्रनाथ तथा प्रतिभा देवी थी | 


वाराणसी आवासकाल में इनके दो पुत्र शिव सहाय और रामसेवक इन्हीं के संरक्षण में संगीत की 
शिक्षा ग्रहण करते रहे | दूसरे मिश्र बन्धू शिवनारायण और गुरू प्रसाद ने भी प्रसद्धू से ही संगीत शिक्षा प्राप्त 
की। 

शिव सहाय और रामसेवक दोनों ने अपने जीवन का अधिकतर समय बंगाल में व्यतीत किया। 
इनमें बड़े शिव सहाय के संगीत से बंगालवासी अधिक प्रभावित हुए | इन्होंने अपने पिता से टप्पे की हमधुन 
सीखा तथा इसके वे विशेषज्ञ हो गए। बंगाल के आवासकाल में इनके दो बंगाली शिष्य महेशचन्द्र 


मुखोपाध्याय और मधुसूदन बन्दोपाध्याय ने टप्पे की शिक्षा शिव सहाय के पिता राम कुमार मिश्रा द्वारा भी 
प्राप्त की | 


रामकुमार मिश्रा के कनिष्ठ पुत्र ख्याल गायकी में प्रवीण हुए, जो भारतवर्ष के सर्वश्रेष्ठ ख्याल 
गायक कहे जाने लगे | साथ ही ये तबला और सितार में भी माहिर थे। 


ये अपने घराने शैली के ध्रुपद गायक भी थे | तबला, सितार और सुरबहार में भी इन्होंने अपने 
घराने का नाम रौशन किया | 


राम सेवक काफी समय तक कलकत्ते में रहकर राजा सुरेन्द्र मोहन टैगोंर संगीत शिक्षा विद्यालय 
में संगीत के आचार्य रहे | इसी प्रकार वे नेपाल राज के भी संगीत-विभाग में विभागाध्यक्ष रहे और राज 
घराने के सदस्यों को इन्होंने संगीत ज्ञान दिया | इनका शरीरान्त वाराणसी में 77 वर्ष की आयु में हुआ | 


इसी प्रकार राम सेवक के भी पुत्र पशपुतिसेवक और शिवसेवक भी संगीताचार्य थे। इन बंधुओं के 
एक साथ गायन के कारण इनकों शिवपशुपति बंधु कहा जाने लगा। इनका जन्म नेपाल में हुआ तथा 
इनकी संगीत में शिक्षा-दीक्षा इनके बाल्यकाल से ही प्रारंभ हो गई | यद्यपि राम सेवक ने संगीत -शिक्षा 
अपने पिता से प्राप्त की परन्तु कुछ अतिरक्त शिक्षा इन्होंने अपने अग्रज पशुपतिसेवक से भी प्राप्त की | 
इसके अतिरिक्त इन्होंने परिवारएतर व्यक्तियों से भी संगीत शिक्षा ग्रहण की | पशुपति ने अयोध्या प्रसाद 
से पखावज सीखा जो प्रख्यात पखावज वादक श्री काट सिंह के पौत्र थे। इसी प्रकार इन्होंने वीणा वादन 
की शिक्षा बरेली के मुहम्मद हुसैन से प्राप्त की | इन्होंने अपने पिता से सितार और सुरबहार की भी शिक्षा 


| 
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ग्रहण की | नेपाल में शिवसैवक टप्पा को शिक्षा उस्ताद इनायत हुसैन खॉ सै हासिल की, जो अपने समय 
के प्रख्यात टप्पा-गायक थे | इन प्रभावों से शिव-पशुपति ने जो शैली विकसित की उसने इनके घराने में 
और बारीकी पैदा कर दी | 

अपनी संगीत की व्यापकता के कारण इन दोनों बन्धुओं ने संगीतजगत में अत्यधिक प्रतिष्ठा 
अर्जित की | पशुपतिसेवक सितार, सुरबहार तथा सितार वादन में भी कुशल हुए | धुपद गायक के विशेषज्ञ 
होने के अलावा ये ख्याल, टप्पा तथा होली के भी मर्मज्ञ थे । 

शिवसेवक केवल ध्रुपद, ख्याल ओर होली-गीत के विशेषज्ञ थे | इनको संगीताचार्य की उपाधि 
तथा एक स्वर्णपदक हैदराबाद के केशव नगरराजा राम भोपाल से प्राप्त हुई | वाराणसी के संगीतज्ञ होने 
के बावजूद पशुपतिसेवक और शिवसेवक को कलकत्ते में भी काफी प्रतिष्ठा मिली | कलकत्ते में ये लोग 
अनियमित रूप से रहे, परन्तु फिर भी इनके शिष्यों की संख्या अत्यधिक थी | 


शिवानन्द मिश्र का घराना - इनके घराने के मुख्य सदस्य थे - (॥) बड़े राम दास, जो इनके पुत्र थे (2) 
द्वारका प्रसाद मिश्र (3) सुर सहाय मिश्रा | 


कंठ और वाद्य संगीत 


gq, का मिश्रा घराना - t90 सदी के प्रथम अर्ध में मिश्रा घराने की स्थापना सारंगी के सुविख्यात 
वादक बुद्धू मिश्रा ने की | इसके बाद प्रसद्धू घराने और बुद्धू मिश्रा के घरानों में रिश्तेदारी स्थापित हो गई | 
इससे दोनों घरानों का संगीत-संबंध और भी प्रगाढ़ हो गया। बुद्धू मिश्रा का घराना संगीत के प्रतिष्ठित 
समाज से संबंधित था | इसका कारण उनकी सारंगी-वादन, ख्याल और टप्पे में विशिष्टता थी | 


4od सदी में वाराणसी में सारंगी-वादन की व्यापक परंपरा थी | सारंगी के साथ-साथ बुद्धू 
मिश्रा ने टप्पे में भी एक विशेष शैली को सम्मिलत किया, जिससे उनकी घराने के बाहर भी पहचान बनी | 
इस परिवार में सांरगी-वादन तथा कंठ-संगीत सुरक्षित हो गई, जो त्तीसरे और चौथे वंश तक बरकरार 
रही | इसी परिवार से प्रसिद्ध तबला-वादकों का भी प्रादुर्भाव हुआ | 


सारंगी-वादक के रूप में इन घरानों की मुख्य प्रतिष्ठा गायक के रूप में स्थापित थी | परन्तु इस 
मिश्रा परिवार के कुछ सदस्यों ने केवल सारंगी-वादन में ही आखिल भारतीय यश अर्जित किया | इनमें 
मुख्य थे उस्ताद गौरीशंकर मिश्र, जिन्होंने सारंगी में एकल वादन में महारत प्राप्त की | इसी के अन्तर्गत 
दिल्ली की एक प्रतियोगिता में जिनमें इनके प्रतियोगी मनमान खाँ थे, को परास्त कर दिया | इस घराने की 
टप्पा-शैली में सारंगी-वादन को सर्वव्यापी मान्यता प्राप्त हुई, जिससे इन लोगों का महत्व बहुत बढ़ा | 


बुद्धू मिश्रा का पैत्रिक आवास वाराणसी जनपद के रामनगर क्षेत्र में था। इसके पश्चात इन्होंने 
कबीरचौरा मुहल्ले में आवास क्रय किया, जहाँ ये अन्तसमय तक रहे | संयोग से कबीरचौरा क्षेत्र में अनेक 
सुविख्यात संगीतज्ञों का आवास था, जो 49वीं और 20वीं सदी से लेकर आज तक है | 


बुद्धू मिश्रा का मकान कबीर मंदिर के पीछे संगीतज्ञों 
स्थान बना | था | यह आवास स्थानिक संगीतज्ञों के मिलने का 


अन्य मिश्रा घराने के लोग रामापुरा मुहल्ले में आकर बस गए। बुद्ध मिश्रा ने अपने दो पुत्रों बेचू 
उस्ताद और ठाकुर चू 
उस्ताद और ठाकुर प्रसाद को प्रशिक्षित किया ये लोग सारंगी और कंठ-संगीत दोनों 3 =H 
छोटे पुत्र संगीत कलाकार के रूप में उभरे | ALS ge sie ata ea 
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इनके शिष्यों में प्रमुख थे वाराणसी के संगीतज्ञ बड़े राम दास जी। अपने समय की प्रसिद्ध 
गायिकाओं ने बड़े राम दास जी से संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी | 


इनके अतिरिक्त वाराणसी के अनेक पुरूष और महिला कंठ संगीतज्ञों ने बड़े राम दास से संगीत 
की शिक्षा प्राप्त की | 


ठाकुर दास के अग्रज बेचू उस्ताद ने कंठ संगीतज्ञ के रूप में वाराणसी तथा अन्य स्थानों में 
प्रसिद्धी प्राप्त की | इसीलिए उस्ताद की उपाधि उनके नाम के आगे जुट गई | 


बेचू उस्ताद बाद में कलकत्ता जाकर बस गए जहाँ वे अन्तसमय तक रहे । यहाँ ये संगीत वादक 
तथा गायक के रूप में सुविख्यात हुए | कलकत्ते में बेचू उस्ताद ने अनेक शिष्य बनाए। प्रसिद्ध शास्त्रीय 
संगीत गायिका गौहरजान ने बेचू उस्ताद से संगीत की शिक्षा प्राप्त की गौहरजान ने बाईजी के रूप में 
भारतवर्ष में बड़ा नाम कमाया | बेचू उस्ताद 20 वीं सदी के प्रारंभ में 82 वर्ष की अवस्था में परलोक सिधारे | 
इनके पुत्र बंगाल के प्रमुख संगीतज्ञ घोषित हुए | बेचू उस्ताद के अनुज ठाकुर प्रसाद अपने अन्तसमय तक 
वाराणसी में ही रहे | इनके कोई सन्तान नहीं थी, परन्तु शिष्यों के माध्यम से इनके घराने का वंश चला | 
यद्यपि ठाकुर प्रसाद सारंगी-वादक और कंठ-संगीतज्ञ दोनों थे, परन्तु इनके शिष्य केवल कंठ-संगीतज्ञ 
ही हुए मिश्रा घराने का सारंगी-वादन बेचू उस्ताद के दो पुत्र गौरीशंकर और कालीचरण ने सीखा | 


शिवदास जी और प्रयाग जी का घराना -- शिवदास जी और प्रयाग जी ने अपने मामा राम प्रसाद 
मिश्रा से संगीत-शिक्षा ग्रहण की | इनकों कंठ-संगीत और वीणा-वादन में विशिष्टता प्राप्त हुई तथा ये 
दानों महाराज ईश्‍वरी नारायण सिंह के दरबारी गायक नियुक्‍त हुए | 


वाद्य संगीत 


तबला - रामसहाय घराना - वाराणसी में तबले में अनेक घराने थे। परन्तु इनमें से सबसे प्रसिद्ध 

रामसहाय घराना था | 49di सदी में तबले में बनारस-बाज शैली के तबला वादन की परंपरा वाराणसी में 

ही स्थापित हुई। इसका विकास पृथक स्थानिक शैली में हुआ तथा सम्पूर्ण भारतवर्ष में इसका परचम 

लहराया | इसका सम्पूर्ण श्रेय मात्र राम सहाय को जाता है | 9A सदी के मध्य तथा उत्तरार्ध में यहाँ के 

तबला-वादक अपनी ही योग्यता से बढ़ते चले गए। इनमें रामसंहाय तबले के आदिगुरू माने गए। 

वाराणसी के तत्कालीन तबले में मगतजी, भैरव प्रसाद, बलदेव सहाय, अनोखें लाल, बच्चा महराज तथा 
कंठे महराज ने सर्वाधिक महारथ प्राप्त किया | घराने की स्थापना की यह शर्त होती है कि संगीत के क्षेत्र में 
वह किसी विशेष शैली का ईजाद करें| यह शर्त बनारस-बाज में खरी उतरती है | अन्य तबला-वादन में 
खुली आवाज का विशेष महत्व है। तबले के बोलों में सफाई के साथ-साथ जो इस घराने की विशेषता 
रही है इस घराने के तबले में बोलों की तेज स्पष्टता का भी सदा से महत्व रहा है। तबले में बाए तबले का 
इन सब से विशेष महत्व रहता हैं, जिसकी ध्वनि दाहिने तबले को बल देती है। ना धी धी ना तथा धा धी ना 
रा क्री फिर ना रा | ये तबले के बोल है जो बनारस-बाजों की विशेषता मानी गई है। इसी प्रकार लखनऊ 
के तबले के बोल में धीरा-धीरा का विशेष महत्व माना गया है। वाराणसी तबले में दाहिने-तबले के बोल 
का विशेष महत्व है | 


इस घराने का दूसरा महत्व टुकड़ों का स्पष्ट प्रदर्शन है, जो दो चार और आठ मात्राओं में बद्ध 
रहता है। यह विशेषकर लादी, चरण तथा चन्दा इत्यादि के साथ अलमकारी के रूप में तबले में से 
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निकलता है | पखावज के बोल काफी तेज होते हैं, जिसकों मृदंग के बोल कहते हे। ध्रुपद के साथ तबले 
का वादन इस घराने की दूसरी विशेषता थी | 

इसीप्रकार कत्थक नृत्य के साथ तबले का सह-साथ भी इस घराने की विशिष्टता रही है और 
है | लखनऊ घराने के साथ तबले का साथ तोड़े के रूप में होता था | 

स्थानिक तबला-वादन में तिकड़ी नामक बोल का प्रयोग इस घराने की अपनी विशेषता थी | इन 
बोलों का प्रयोग देवी और देवताओं की विभिन्न प्रार्थनाओं में व्यवहृत होता है। ऐसे समय में तबला-वादक 
तबले पर संस्कृति कविता, मंत्र, और चन्दो तक के बोल निकालते है | ये सभी बोल मुख के बोलों के समान 
होते है। इन्हीं सब मौलिक विशेषताओं के कारण भारतीय-संगीत में बनारस-बाजो ने विश्व में कीर्तिमान 


स्थापित किया | 
पद्मविभूषण पं. किशन महाराज 


| i | 
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pea तबले का इतिहास — राम सहाय का पैत्रिक आवास वाराणसी के कबीरचौरा 
मुहल्ले में था। इनका जन्म इसी मुहल्ले Aa ई0 में हुआ। इसी मोहल्ले में और भी संगीत के 
विशेषज्ञ रहा करते थे और आज भी है। इसी मुहल्ले में रामसहाय के मकान के पीछे प्रसिद्ध तबला-वादक 
कंठे महाराज भी रहते थे | रामसहाय का मौलिक मकान जौनपुर के गोपालपुर में था | वहीं से यह परिवार 
बनारस आकर बस गया | रामसहाय के चाचा एक अच्छे तबलावादक थे। बचपन से ही राम सहाय के 
तबला-वादन में विशिष्टता दिखाई देने लगी थी | तबले में से रामसहाय घा घा ती घा घा ती ना नामक 
बोल साफ तौर पर निकालते थे | इस प्रकार से राम सहाय ने तबले में बचपन से ही महारथ प्राप्त कर ली | 
संगीत सम्मेलनों में जाकर राम सहाय ने तबला बजाकर अपनी धाक बचपन मे ही जमा ली | सुबह 5 बजे 
से ही ये अपने चाचा के साथ तबले पर रियाज करने लगते थे | नौ वर्ष की ही अवस्था में इन्होंने तबले में 
इतनी महारथ हासिल कर ली थी कि लोगों ने इनको उस्ताद कहकर संबोधन करना प्रारंभ कर दिया था | 
इसी समय इनकी मुलाकात लखनऊ के मियाँ मखसू अथवा भोदू खाँ से हो गई जो एक संगीत सम्मेलन में 
राम सहाय के तबला YA अत्यधिक प्रभावित हुए | राम सहाय भोदू खाँ से भी तबला सीखने लगे |भोदू 
खा लखनऊ घराने के मियाँ बखसू खाँ के छोटे भाई थे | परन्तु भोदू खाँ तबले में कहीं भी अपनी पहचान 
नहीं बना पाए। साथ ही वे निःसन्तान भी थे | इसीलिए उन्होंने राम सहाय को अपना शिष्य बनाया | भोदू 


खाँ द्वारा तबले की बारीकीयों को समझने के बाद रामसहाय में 
लगे। वे 48-49 घंटे तक रियाज करते थे | ह श हवस पेश में उन्नति करर 
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सन्‌ 84 ई0 लखनऊ के aig अमजद अली खाकी मृत्यु की पश्चात नबाब वाजिद अली 
खॉ लखनऊ के नबाब घोषित हुए नबाब वाजिद अली खाँ शास्त्रीय-संगीत के कदरदान तथा स्वयं भी 
कलाकार थे | इससे उनके दरबार में संगीत के कलाकारों का जमघट लगने लगा | एक बार इन्होंने अपने 
दरबार में एक सप्ताह के संगीत-सम्मेलन का आयोजन किया | इसमें रामसहाय भी सम्मिलित हुए। उस 
समय राम सहाय की आयु मात्र 20 वर्ष थी। इन्होंने भारतवर्ष के सभी संगीतज्ञों के समक्ष अपनी कला का 
प्रदर्शन किया। इससे नबाब के साथ सभी आगन्तुक कलाकार इनसे अत्यधिक प्रभावित हुए। इसके 
फलस्वरूप राम सहाय को काफी पुरस्कार प्राप्त हुए | इस पुरस्कार में एक कीमती हार भी था | कुछ विशेष 
परिस्थितियों के कारण उत्पन्न मानसिक आघात के कारण 30 वर्ष की अल्पआयु में ही राम सहाय ने तबले 
से वैराग्य ले लिया | इसके बाद इन्होंने तबले के अपने-अपने बोलों को लिपिबद्ध करके “संगत प्रकाशन” 
नाम का ग्रन्थ निकाला | इसके बाद इन्होंने अपने ढंग के बोलो पर तबला-वादन शैली का भी आविष्कार 
किया | राम सहाय की यह नवीन शैली धुपद, ख्याल, टप्पा, ठुमरी तथा नृत्य में भी अनुकूल सिद्ध हुई। इस 
नवीन-पद्धति में राम सहाय ने ढोलक, तासा तथा पखावज के बोलों को भी सम्मिलित किया | साथ ही 
अपनी शैली में नगाड़े की भी ध्वनि को लेकर उन्होंने “नगाड़ खानी बोल” का आविष्कार किया | इस शैली 
द्वारा राम सहाय ने बाएँ तबले से भी बहुत से नए बोल निकाले | इस प्रकार से दाहिने और बाए तबले से 
इन्होंने नए-नए बोलों का अविष्कार किया | 


रामसहाय ने कई परन जैसे सिद्धपरन, गाजपरन, चक्रधरपरन, कृष्णपरन, राजलीलापरन, 
दुर्गापरन, कालीपरन तथा गणेशपरन भी बनाए। रामसहाय के तबले में उठान और लहरों की हमेशा 
विशेषता रही है। इन्होंने वाराणसी में तबला-वादकों के एक समाज की भी स्थापना की | इस प्रकार से 
राम सहाय तबला जगत में एक बेजोड़ साधक के रूप में अविभूत हुए | 


रामसहाय के अनुज जानकी सहाय प्रारंभ में एक नर्तक थे। परन्तु बाद में राम सहाय के कहने 
पर उन्होंने नृत्य छोड़कर तबले का अभ्यास प्रारंम किया। इस प्रकार से जानकी सहाय राम सहाय के 
प्राथमिक शिष्य हुए। इसी प्रकार अपने एक अन्य भ्राता गौरी सहाय के पुत्र भैरव सहाय को भी इन्होंने 
तबला-वादन की शिक्षा दी | इसके फलस्वरूप वाराणसी के नीचीबाग के एक मंदिर के ठीक सामने भैरव 
सहाय प्रतिदिन तबले का रियाज करते थे | इसके कारण मात्र 8 वर्ष की आयु में ही भैरव सहाय तबले के 
एक उत्कृष्ट कलाकार घोषित हुए। 20 वर्ष की आयु में भैरव सहाय अखिल भारतीय तबला-वादक बन 
गए | राणा नेपाल के आग्रह पर वे राणा दरबार के कलाकार घोषित हुए । इस प्रतिष्ठित राज दरबार के 
बनारस-बाज के ये प्रथम प्रतिनिधि चुने गए | 


राम सहाय के दूसरे होनहार शिष्य में प्रतापजी थे, जो अच्छे ढोल-वादक थे। रामसहाय जी की 
मृत्यु के पश्चात प्रतापजी जो काली के भक्त भी थे जानकी सहाय से दीक्षा ली। इसी प्रकार भगतसरन, 
रघुनन्दन, यदुनन्दन तथा बैजू आदि भी रामसहाय जी के होनहार शिष्य थे। यद्यपि रामसहाय के और भी 
शिष्य थे परन्तु उपरोक्त शिष्य सबसे अधिक प्रतिष्ठित हुए | इन्हीं शिष्यों के माध्यम से बनारस-बाज 
विख्यात हुआ | इस प्रकार से तबले में रामसहाय हमेशा इस वाद्य के पितामह कहे गए | 


बन्दी मिश्र का तबला-घराना - तबले में वाराणसी में बंदी कृष्ण का घराना भी काफी प्रख्यात था | 
इनके गुरू रामसेवक मिश्र, लक्ष्मी प्रसाद मिश्र तथा श्याम प्रसाद मिश्र थे। बन्दी मिश्र की तबले में शिष्यों 
की वंशावली का वृक्ष भी रामसहाय के ही समान काफी वृहद है | . 
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सारंगी 
बादल मिश्र घराना - सारंगी में बादल मिश्र का घराना इस वाद्य का संस्थापक था | इनमें काली प्रसाद 
तथा गौरी शंकर मिश्र सारंगी में जगत-विख्यात थे गौरी शंकर मिश्र के अनेक शिष्य YI 
पखावज 
भोलानाथ पाठक का घराना - श्री भोला नाथ पाठक पखावज घराने के संस्थापक थे। मुन्नू जी इनके 
सबसे प्रतिष्ठित शिष्यों में से थे | 
शहनाई - वाराणसी में शहनाई के दो प्रतिष्ठित घराने थे, जिनकी स्थापना विलातू और नन्दलाल ने की | 
नृत्य - वाराणसी ही कत्थक-नृत्य की जन्मभूमि रही है | यही से सभी जगह कत्थक-नृत्य का प्रसार व 
प्रचार हुआ । इसने अधिकतर कत्थक नृत्यकार या तो श्री दौलतराम के वंशज थे या गणेशीलाल के | 


गीत रचयिता 


वाराणसी में गीतों के रचयिता भी बहुत थे। कालीदास चट्टोपाध्याय जो एक बायलिन-बादक 
थे, काली मिर्जा के समान गीतों की रचना करते थे | बाबू हरिश्चन्द्र की तरह इन्होंने अनेक कजरी की 
बंदिशों की भी रचनाएं की है | इसी प्रकार अन्य कजरी-गीतों के रचयिता प्रेमधन और श्रीधर पाठक भी थे | 
संगीत के विद्वान - संगीतज्ञों के अतिरिक्‍त वाराणसी में अनेक संगीत के भी विद्वान हुए है जिनकी 
संगीत -शास्त्र की जानकारी अनुपम थी | इनमें जाफर खाँ के शिष्य सादिक अली अतिविशिष्ट थे। ये 
संगीत के सैद्धान्तिक पक्ष के अद्वितीय अध्येता तथा संस्कृत और फारसी के भी अद्भुद विद्वान थे। इसी 
प्रकार राम सेवक के शिष्य भी संगीत के साथ-साथ संगीत-शास्त्र की अध्येता भी थे। इनकी प्रारंभिक 
शिक्षा, संस्कृत कालेज में हुई | ये संस्कृत और फारसी के भी विद्वान थे और बंगाली भी जानते थे ये “ताल 
प्रकाश और तबला-विज्ञान” के रचयिता भी थे | 


भारतरत्न उस्ताद विस्मिल्ला खाँ 


Tu g: Soap X 

(4 है. { 
B 

a 


शहनाई का केन्द्र - शहनाई वादन में वाराणसी का इतिहास अतिप्राचीन है क्योंकि काशी के मंदिरों में 
शहनाई--वादन की परंपरा का इतिहास बहुत पुराना है | काशी विश्वनाथ मंदिर में आरती के समय शहनाई 
के प्रति झुकाव हमेशा लोगों का रहा है जो आज भी गुंजायमान होता चला आ रहा है | इसी प्रकार गोविन्द 
द्वादशी को अहिल्या बाई घाट पर इन्दौरमहल में प्रत्येक प्रहर पर, कूच बिहार राज्य के काली मंदिर, 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


विजयानगरमहल में तथी मंहम्‌एणंज'कीनिपफली'कोठी में ्रेत्येफ'प्रहरं व शहमाई-वादन उनके नौबतखाने . 
में होती रही है। इसी प्रकार होली के दिनों में जब कि विभिन्न स्थानों पर होली और फाग गाने के-लिए 
लोग एकत्रित होते है तथा घूम-घूम कर सभी से होली मिलते है तो उनकी टोली के आगे-आगे शहनाई 
बजती जाती है। ऐसे ही नवविवाहित दम्पतियाँ जब घर और अड़ोस-पड़ोस की महिलाओं के साथ. 
गंगा-पुजइया को जाती हैं तब उनके आगे-आगे शहनाई बजती जाती है। वैसे प्रत्येक उत्सव तथा -_ 
खुशहाली के महौल का आगाज शहनाई के ही द्वारा होता है। ; 


संगीत द्वारा आम सामाजिक आयोजन - वाराणसी में विभिन्‍न स्थानों में आम सामाजिक-आयोजन 
का कार्यक्रम संगीत से ही प्रारंभ होते है। 5 


रवीन्द्रपुरी में स्थित कीनाराम-आश्रम वाराणसी में सुविख्यात बाईजी निःशुल्क अपने संगीत कें 
कार्यक्रम दिया करती है | यह आयोजन प्रख्यात संत कीनाराम के वार्षिक आयोजनों में होता है । J 
इस उत्सव का एक हृदयस्पर्शी इतिहास है |एक बार बाईजी कुण्ठा ग्रस्त स्थिति में आध्यात्मिक 
उत्कण्ठा से वशीभूत होकर अनेक धार्मिक महात्माओं के पास विचरण करने लगी | परन्तु उनको कहीं भी. 
आत्मसंतोष नहीं मिला | परन्तु जब वे साधू कीनाराम के पास पहुँची तब साधू कीनाराम में दया का भाव 
जागृत हुआ, जिसने बाई जी को आध्यात्मिक जीवन की ओर प्रेरित किया। साधू कीनाराम के उक्त दया 


के भाव से अविभूत होकर समस्त बाईजी उक्त आश्रम में जाकर अपना निःशुल्क कार्यक्रम प्रस्तुत करंती 
चली आ रही है। 


अन्य संगीत का कार्यक्रम बागीश्वरी मंदिर में सरस्वती पूजा के दिन होता है, जिसमें अनेक 
वाराणसी के संगीतज्ञ अपना-अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करते है। इसी प्रकार वे दशाश्वमेघ घाट पर चैत्र में 
अपने संगीत का कार्यक्रम प्रस्तुत करते है। इसी प्रकार के संगीत के कार्यक्रम दुर्गामंदिर तथा रामघाट के 
जतरमंदिर पर भी होते हैं | ऐसे ही बैशाखी पूर्णिमा पर गंगा किनारे संगीत के कार्यक्रम आयोजित-होते है | 
इन सबमें बुढ़वा-मंगल का संगीत कार्यक्रम सर्वोपरि रहा.करता था। ठ 


महफिलें तथा निजी संगीत 


समारोहो के आयोजन - संगीत की महफिलों का आयोजन बनारस के रईसों के बगीचों या मकानों में 
हमेशा से होता चला आ रहा है। इस प्रकार की महफिलों का आयोजन वाराणसी के रईसों के रईसी का 
प्रतीक माना जाता है। 


इस प्रकार की संगीत महफिलों में संगीत के कदरदान ही सम्मलित हुआ करंते है। ऐस ही 
अवसरों में संगीत के बीच-बीच में संगीतज्ञो, सारंगी-वादकों तथा हारमोनियम बजाने वालों के बीच _ 
प्रतियोगिताएं भी हुआ करती थी। संगीत के अन्त में संगीतज्ञ कठिन ताने लिया करते थे, जिसको ' 
हारमोनियम तथा सारंगी वादक अपने-अपने वाद्य-यन्त्रों पर उतारते थे। इसी प्रकार जो तान वादक 
अपने साज पर निकालते थे तो उसको संगीतज्ञ अपनी आवाज के माध्यम से अनुकरण करते थे। यह 
प्रक्रिया तान लेते समय भी होती थी। इसी पर श्रोता अपने निर्णय द्वारा उक्त कलाकर को विजयी घोषित | 
करते थे। sees 
कभी-कभी इस प्रकार के संगीत आयोजन 24 घंटे तक चला करते थे। ऐसे आयोजन प्राय: , 
उत्सवों जैसे कर्णवेदन, उपनयन-संस्कार, विवाह तथा जन्म आदि शुभअवसरों पर हुआ करते थे। ऐसे 
अवसरों पर संगीतज्ञ समय के अनुसार राग गाते थे। उदाहरणार्थ पूर्वी, ईमन, पूर्वीया, दरबारी, केदार, 
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मालकोश तथा विहाग, ये राज्निंके०सग^कहेञ्माते है॥'इसी'प्रकारजलित:प्समकेली, भैरव, भैरवी, जौनपुरी 
तथा तोड़ी सुबह के राग माने जाते है। 

दोपहर के बाद का राग - भीमपलासी है - प्रत्येक संगीतज्ञ को दो राग दो समय के गाने पड़ते थे | 
इसके पश्चात श्रोताओं के रूचि और फरमाइश के समान भी राग गाने पड़ते थे | कंठ संगीत के पूर्व बाईजी 
नृत्य द्वारा अपने भाव प्रस्तुत करती थी | इससे उक्त संगीत-सम्मेलन की गरिमा बढ़ जाती थी | 


संगीतज्ञों की जीवन चर्या - कत्थकों का अपना समाज होता था| उसीके अनुसार उनके सामाजिक 
रीति-रिवाज भी रहते है। संगीतज्ञों के वंशजों को भी उसी प्रकार की शिक्षा दी जाती है, ताकि आगे 

` चलकर वे कुशल संगीतज्ञ बने। ये लोग एक संगठित-समाज के रूप में रहते है। इसी प्रकार से हिन्दू 
और मुसलमान दोनों ही सभीप्रकार से संगीत के प्रति समर्पित है | 


| गायिकाओं में कुछ तो संगीतज्ञ हुआ करती थी और कुछ वेश्याएं होती थी | इन समस्त लोगों को 
* समाज से प्रेम, प्रतिष्ठा तथा सम्मान की सदा अपेक्षा रहती थी | परन्तु जब कोई महिला बाईजी के रूप में 
आती थी तब उसकी समाज में अवहेलना होती थी चाहे वह कितनी ही बड़ी कलाकार क्यों न हो | 


संगीत-योग्यता हासिल करने के लिए संगीतज्ञ को कड़ा परिश्रम, साधना तथा संगीत-कला के 
प्रति (जिज्ञासु प्रवृत्ति) अनिवार्य था। संगीत के आचार्य संगीत की शिक्षा प्रदान करने का कोई शुल्क नहीं 
लिया करते & | किसी समय में संगीत-कार्यक्रम की फीस 6 रूपया तथा नृत्य की फीस 32 रूपए थी | 


संगीत-क्षेत्र में कुछ तो साधारण, कुछ मध्यम तथा कुछ विशिष्ट कलाकारों की श्रेणी में आते थे | 
संगीत का व्यक्तित्व 
पद्ममूषण प0 राजन मिश्र एवं Yo साजन मिश्र (मिश्र बन्धु) 


Soin” Aa a A 4९३७४” ; 
ILA |] ; 
बनारस घराने के तथा अन्य संगीतज्ञों का भेद उनके संगीत के व्यक्तित्व पर निर्भर करता था | 


अतिप्राचीन काल से वाराणसी संगीत का शहर रहा है। इसीलिए इस शहर को घरानें और 
तरानों का शहर कहा जाता रहा os । इसी परंपरा में बनारस को संगीतज्ञो की केन्द्रस्थली कहाँ गया है, 
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उच्च-शिखर पर पहुँच चुका है। बनारस के घराने से सम्बद्ध संगीतज्ञों की गायकी तथा वादन एवं नृत्य 
निराला हुआ करता है | जिसका आज कोई जबाब नहीं | 


वैसे भारतीय-संगीत के घराने कई है। परन्तु उनमें से कुछ विशेष घराने जैसे आगरा-घराना, 


ग्वालियर-घराना, किराना-घराना; रामपुर-घराना तथा बनारस-घराना | ये ऐसे घराने है जिसका नाम 
आज भी आदर से लिया जाता है। 


इन घरानों से सम्बद्ध संगीतज्ञों का नाम अविस्मरणीय है। उदाहरणार्थ आगरा-घराने के 
आफ्ताबे मौसीकी उस्ताद फैयाज खाँ, उस्ताद शराफत हुसैन खाँ, उस्ताद लतातफ हुसैन खॉ, 
ग्वालियर-घराने के Go शंकर राव पंडित, किराना-घराने के उस्ताद अब्दुल करीम खाँ, जिनकी शिष्य थी 
श्रीमती हीरा बाई बइदकर तथा उनकी शिष्या सरस्वती राने, गंगू बाई हंगल तथा श्रीमती केसर बाई 
केतकर इत्यादि | रामापुर-घराने के उस्ताद मुश्ताख हुसैन खाँ। लखनऊ मारेस कालेज के संस्थापक 
भातखण्डे जी तथा श्री एस रतनजान्कर, प्रयाग संगीत विद्यालय के पं0 विष्णु दिगम्बर पलुस्कर तथा 
उनके पुत्र श्री दत्तात्रेय विष्णु पलुष्कर, YA ओंकार नाथ ठाकुर, YA विनायणराव पटवर्धन, vo नारायण राव 
व्यास तथा YA हरिकृष्ण हिरलेकर जी इत्यादि | 


बनारस संगीत घराने का इतिहास 


बनारस-घराने के गायको, वादकों, गायिकाओं तथा नृत्यांगनाओ में एक विशेषता रही कि यहाँ 
के कलाकारों ने संगीत को अपनी साधना से आत्मसात किया | इसमें उनकी मौलिकता कभी घटने नहीं 
पायी | 


बनारस के घराने 
पियरी-घराना - इस घराने के प्रथम संगीतज्ञ 60 शताब्दी में हुए, जिनका नाम Go दिलाराम मिश्र 
था। 
do शिवदास - प्रयाग जी - ये दो भ्राता थे तथा इनके पिता पं0 प्रहलाद दास मिश्र थे। 
Go जगदीश मिश्र - ये 49वीं शताब्दी के बनारस के सुविख्यात संगीतज्ञ थे। 
Go जयकरन मिश्र - आपके ही घराने मे आपके दामाद पं0 बड़े रामं दास थे। 
छन्नूजी स्वरूपजी — आपके शिष्यों में बनारस के प्रमुख टप्पा-गायक छोटे राम दास हुए | 
बख्तावर मिश्र - आप धुपद-गायकी के मर्मज्ञ थे | 
दरगाही मिश्र - आपके पूर्वज पं0 राम शरण मिश्र बनारस के तबला-घराने के प्रवर्तक थे, जो पं0 राम 
सहाय मिश्र के शिष्य थे | i 


ठाकर प्रसाद मिश्र - आपकी संगीत-शिक्षा पियरी-घराने में हुई । आप टप्पा-गायन के प्रवीण थे । 
आपने टप्पा-गायन की शिक्षा अपने नाती छोटे राम दास तथा BET बाई को दी | 


मथुरा जी मिश्र - आपके एकमात्र पुत्र मनमोहन मिश्र थे, जिनके पुत्र पं0 रांम प्रसाद मिश्र (रामू जी) थे, 
जो अपने समय के प्रसिद्ध ठुमरी-गायक थे | i 


काशी के सुप्रसिद्ध गायक 
vio बड़े राम दास - आप वाराणसी के संगीत के भीष्मपितामह माने जाते थे। आप संगीत के चारों पदों 
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प भाल | साथ-यसाथ ध्रुपद तथा धमार के भी चोटी के गायक थे | गजल, चैती, 
j aes eae ae इत्यादि के ये एक अनुपम गायक थे | आपके शिष्य संगीत साधना में 
अनुपम योगदान दे रहे हैं। : 
Go छोटे राम दास - आप टप्पा के सर्वश्रेष्ठ गायक थे | आपके प्रिय शिष्य vo शिवकुमार शास्त्री हैं 
-गणेश प्रसाद मिश्र - आप बड़े रामदास के शिष्य तथा प्रख्यात संगीतज्ञ है। 
Yo हरिशंकर मिश्र - आप बड़े राम दास के भतीजे तथा काशी के प्रख्यात संगीतज्ञ थे | आप बहुत 
समय तक लखनऊ मारिस कालेज के कंठ-संगीत के विभागाध्यक्ष थे। 
अन्य काशी के संगीतज्ञ Ya विश्वनाथ मिश्र जेष्ठपुत्र पं) सरयू प्रसाद मिश्र, प्रसिद्ध ठुमरी-गायक 
do महादेव मिश्रः श्रीचन्द मिश्र तथा to सरयू प्रसाद मिश्र जो अपने समय के प्रसिद्ध सारंगी वादक थे, 
उनकी शिष्या पद्मभूषण श्रीमती गिरजा देवी है। दामोदर मिश्र, कमल मिश्र, स्वर्गीय श्री ज्वाला प्रसाद 
मिश्र, श्री अमरनाथ मिश्र तथा श्री पशपुति नाथ मिश्र, पद्मभूषण Go छन्नू लाल मिश्र, YA रामेश्‍वर प्रसाद 
` मिश्र, do धर्म नाथ मिश्र, पद्मभूषण do राजन मिश्र- साजन मिश्र पुत्र प्रसिद्ध सारंगी-वादक to 
. हनुमान प्रसाद मिश्र, Go गोवर्धन मिश्र, तथा पं0 सत्नारायण मिश्र | इन लोगों ने संगीत जगत में अपनी 
अच्छी पहचान बनायी है | 
गायिकाएँ -- वाराणसी की सुप्रसिद्ध गायिकाये -- निम्नलिखित गायिकाओं का आज भी आदर से 
नाम लिया जाता है | णं 
श्रीमती शिव कुँवर बाई, बड़ी मैना, छोटी मैना, विद्याधरी, हुस्नाबाई, जद्यन बाई जिनकी पुत्री प्रसिद्ध सिने 
कलाकार व सांसद पद्मश्री श्रीमती नरगिस दत्त थी | राजेश्वरी बाई, बड़ी मोती बाई, काशी बाई, श्रीमती 
सिद्धेश्वरी देवी, रसूलन बाई, दुर्गेश नन्दिनी, कमलेश्वरी बाई, ताराबाई, मलकाबाई, कमलाबाई, राधाबाई, 
` , छोटी मोतीबाई, पन्ना बाई, जुही बाई, रत्ना बाई, हीरा देवी, श्रीमती निर्मला अरूण, सविता देवी, श्रीमती 
बागेश्वरी देवी, श्रीमती कौमुदी मुशी, श्रीमती पूर्णिमा चौधरी, श्रीमती मंगला तिवारी, श्रीमती शारदा 
DAR, डा ममता दास. गुप्त तथा Slo रेवती साकलकर इत्यादि | 
कुछ अतिविशिष्ट गायिकाए - पद्मभूषण so श्रीमती गिरजा देवी- आपने संगीत: शिक्षा काशी 
के बड़े राम दास, YA श्रीचन्द्र मिश्र तथा प्रख्यात संगीत--वादक vo सरयू प्रसाद मिश्र से प्राप्त की आपके 
बहुमुल्य संगीत--साधना और अपार लोकप्रियता से प्रभावित होकर भारत सरकार ने आपको पहले पद्मश्री 
तथा बाद में पद्मभूषण.से अलंकृत किया | आप बनारसी ठुमरी, दादरा, टप्पा, ख्याल, होली, कजरी तथा 
- चैती मेंप्रवीण है। * 
. . श्रीमती og यू सुन्दरम - आपने संगीत की शिक्षा अपने पूज्य पिता श्री एम0 do सामंत, डा0 THO 
केर, श्रीमती गिरजा देवी तथा पद्मभूषण Slo ठाकुर जयदेव सिंह से प्राप्त की | आपकी गायकी में 
ख्याल अंग के अलाप, स्वर, लगाव, तान तथा सरगम आदि का उचित समन्वय रहता है | इसके अतिरिक्त 
- आप दुमरी, टप्पा, दादरा, होली, चैती, कजली तथा भजन आदि की भी बखूबी प्रस्तुति करती है। आप 
बसन्त कन्या महाविद्यालय, कमच्छा में संगीत की विभागाध्यक्षा थी | 


डा0 कुमारी बनमाला परवर्तकर — आप प्रसिद्ध तबला वादक श्री परवतर जी की पुत्री तथा श्री लक्ष्मण 
* राव पर्वतकर की सुयोग्य पौत्री है। आप ख्याल-गायकी के साथ-साथ बनारस-शैली के संगीत जैसे 
दादरा, ठुमरी, होली, चैती, तथा कजली आदि गायन में भी प्रवीण है। आप काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के 
_ संगीत महाविद्यालय के रीडर पद से अवकाशप्राप्त कर संगीतसाधना में संलग्न है| आपको अनेक सम्मान 
` व पुरस्कार भी प्राप्त हो चुके है | आपने संगीत-शास्त्र पर एक वृहद-ग्रन्थ भी लिखा है। 
| > 
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तबला — तबले के क्षेत्र में Yo कठे महराज, गुदई महराज, पद्म विभूषण किशन महराज, ईश्वरलाल मिश्र, 
YA अनोखेलाल मिश्र, रामसहाय मिश्र, रामजी मिश्र, to परवर्तकर, आशूबाबू, Go कामेश्वर नाथ मिश्र श्री 
एस. मैसी तथा पं० रामनाथ पाण्डेय जगत-विख्यात हो चुके है। 


सारंगी — सारंगी में Yo सरयू प्रसाद मिश्र, do वैजनाथ मिश्र, पं0 गोपाल मिश्र तथा do हनुमान प्रसाद 
मिश्र ने इस क्षेत्र में काशी का संपूर्ण विशव में नाम उजागर किया | 


हारमोनियम - इस वाद्य में पं) गणपतराम फड़के तथा पद्मभूषण छन्नूजी मिश्रा जगप्रसिद्ध है। 


सितार - वाराणसी के सितारिया उस्ताद मुश्ताक अली खाँ तथा अन्य ने इसक्षेत्र में काशी का नाम रौशन 
किया | ज्ञातव्य हो कि भारतरत्न श्री रविशंकर की जन्मभूमि भी काशी ही है | 


शहनाई - भारतरत्न उस्ताद विस्मिल्ला खाँ, तथा उनका परिवार शहनाई में विश्वप्रसिद्ध हो चुका है। 


कत्थक नृत्य - वाराणसी के कत्थक-नृत्य के भीष्मपितामह to सुकरे महाराज हुए | इनके शिष्यों में to 
कृष्ण मिश्र, गोविन्द मिश्र, गोपी कृष्ण, अलरवनन्दा, तारा देवी तथा पद्मभूषण श्रीमती सितारा देवी 
नृत्य-शास्त्र में विश्वविख्यात हो चुकी है | 


महफिले 


सभी प्रकार के मनोरंजनों के साथ आनन्द पूर्वक जीवन-जीने की शैली में वाराणसी सर्वोपरी रहा 
है और आज भी हैं | राजे-महाराजे, ताल्लुकेदार, जमीदार एवं वाराणसी के प्रख्यात रईस बनारसी 
महफिलों में सक्रिय योगदान देते थे | ये लोग व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से शास्त्रीय -संगीत गोष्ठियों 
का आयोजन कराते रहें है। जन्मोत्सव, मुडन संस्कार, कर्णवेदन, यज्ञोपवीत, तिलकोत्सव तथा 
विवाहोत्सव इत्यादि सभी मांगलिक अवसरों पर इनके महलो, रंग-शालाओं, उपवनों में पूरे उत्साह और 
शानोशौकत के साथ संगीत -महफिलों के आयोजन की परंपरा रही है। इस प्रकार की महफिलों का 
आयोजन काशी की प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता था। 


महफिल और मोजरा - किसी सार्वजनिक स्थान पर संगीत गोष्ठियों को महफिल कहा जाता है, 
परन्तु किसी गायिका के आवास पर संगीत-गोष्ठियों को मोजरा कहा जाता है | काशी के अनेक परिवारों 
द्वारा स्थापित एवं निर्मित मंदिरों, Staal, उद्यानं तथा शिवरात्रि, रंगमरी-एकादशी, होली, रामनवमी, 
सावन के झूलनोत्सव, जम्माष्टमी, विजयदशमी, दीपावली तथा कार्तिक पूर्णिमा आदि धार्मिक-पवो व 
विशिष्ट-अवसरों पर संगीत के Gea आयोजनों की परंपरा रही है। इन अवसरों पर काशी के प्रख्यात 
संगीतज्ञ, अत्यन्त उत्साह से सम्मिलित होकर कही निःशुल्क तथा कहीं पत्र-पुष्प से सम्मलित होकर 
अपनी उत्कृष्ट संगीत-कला का अनुपम प्रदर्शन करके सम्मान प्राप्त करते थे। ऐसी संगीत-गोष्ठियों में 
अत्यन्त-आत्मीय, विशिष्ट एवं सर्वमान्य सभी प्रकार के श्रोतागण संगीत कला का आनन्द लेते थे। 


महफिल 


खड़ी महफिल - इसमें कोकिलाकंठी गायिकाओं और नर्तकियों के संगीत व नृत्य का प्रदर्शन होता था | 
रात्रि--कालीन महफिलों में इन्हें नृत्य-अभिनय के साथ गाना भी गाना पड़ता था | इन महफिलों में तबले 
और सारंगी के संगतकार खड़े होकर वादन करते थे तथा नृत्यांगना की प्रत्येक अदा के साथ घूम-घूम 
कर अपने वादन से स्वर निकालते तथा गायिका के गायन में सुर से सुर मिलाते थे । इस प्रकार की 
महफिलों को खड़ी महफिल कहते थे। = 
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बैठकी महफिल - इसमें गायिकाएँ, ख्याल तथा ठुमरी दादरा, होली, JA, कजली, भजन तथा निर्गुण, 
आदि गाने गाती थी | रागों में ललित, जोगिया, कलिगड़ा, भैरव, जौनपुरी, देशी, आसावरी के बाद महफिल 
का समापन भैरवी से होता था | इन संगीत-महफिलों में संभ्रांत संगीत-प्रेमी पुरूषवर्ग के साथ महिलाएं भी 
उपस्थित होती थी, जिनके बैठने की व्यवस्था भवन के उपरी मंजिल के बरामदे में की जाती थी। यहाँ 


रेशमी पारदर्शक पर्दो की ओंट से वे संगीत-आयोजनों का मनोरंजन लेती थी | 
भारतीय संगीत के विभिन्‍न अंग 


संगीत अर्थात गाने 


ध्रुपद अर्थात धुव-पद — यह हिन्दुओं का वीरतापूर्ण संगीत है। इसका विषय गंभीर होता है | यह एक 
स्थिर गायन है जो अपने वीरों अथवा अन्य नीतिपरख प्रसंग के संस्मरणात्मक क्रिया-कलापों के संस्मरण 
में गाया जाता है | इसकी शैली मर्दानी होती है, जो पूर्णतया अलंकारी आडंबर से रिक्त रहती है धुपद में 
रागों की अभिव्यक्ति होती है जो गंभीर शैली में गाया जाता है। 


धमार - यह हल्के प्रकार का ध्रुपद है जो धमार शैली में गाया जाता है | ध्रुपद, धमार और होली में 
पखावज से संगत किया जाता है | 


ख्याल - ख्याल का मुख विराम प्रेम-वृतांत है | इसको किसी समय में केवल महिलाएँ ही गाया करती 
थी | बाद में स्त्री-पुरूष दोनों ख्याल गाने लगे | ख्याल की गायनशैली अत्यधिक महत्वपूर्ण और आकर्षक 
होती है। ख्याल-गायन शैली में सौन्दर्य तथा अलंकार का समावेश रहता है। ऐसा माना गया है कि 
ख्याल-गायन का अविष्कार जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह सारकी द्वारा हुआ था| ख्याल-गायन में 
कविता की कारूणिकता तथा जटिल रूप से बुनी हुई कोमलता रहती है, जिसमें स्वर का माधुर्य्यं रहता 
है | ख्याल गायकी का दूसरा आयाम ध्वनि का उच्चस्तरीद्य, सृजनात्मक, गुप्त तथा वेधक चित्रण है | 


टप्पा - यह गायकी की अत्यधिक रंग-बिरंगी शैली है, जिसमें प्रत्येक संगीत का स्वर धुपद मूल से 
ace अलंकृत रहता है। इसमें स्वरों की मधुरता प्रभावित नहीं होती | टप्पा-गायन प्राय: ताल में 
ता है। 


ठुमरी -- यह ख्याल और टप्पा का आकर्षण एवं समुधुर रूप में अद्भुद मिश्रण है, जिसमें गमक का पुट 
रहता है | ठुमरी में गायन का प्रत्येक शब्द अथवा पंक्ति विभिन्न शैलियों में दुहराई जाती है, जिसमें गीत के 
एक विशेष पक्ष पर ध्यानाकर्षित होता है | अत्यधिक सजीव व इन्द्रिय-जनित ठुमरी का व्यवहार संगीत की 
पृष्ठभूमि के रूप में नृत्य के अभिनय के समय किया जा सकता है | i 


दादरा — इसका आधार शास्त्रीय-गीतों का प्रचलित वर्णन है CR 
बुन्देलखण्ड से निकला है। | इसकी शैली दादरा-ताल में है । यह 


तेलेना - यह एक प्रकार का स्वर है जो नगाडे की चोट ने ae 
आरोहित तथा अवरोहित होते है। 00. याता इसके संगीत'के बोल, ताल 


गजल - गजल एक प्रकार का गीत है, जो फारस से शुरू हुआ था | आजकल गजल उर्दू में गाया जाता 
है | इसमें प्रेम-गीत का विषय होता है, जो आनन्ददायक और हल्की-चित्तवृत्ति से युक्त होता है | 
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भजन — ये भक्तिरस प्रधान गीत हैं, जिसका स्वर स्थिर होता है भजन प्रायः तालयुक्त वाद्यों के साथ 
गाया जाता है | भजन में अनेक रागों का चित्रण होता है | 


कीर्तन — यह भजन के ही समान होता है, जिसमें भक्तिरस की अत्यधिक प्रधानता होती है | कीर्तन कई 
लोग मिलकर झाझ और ढोलक तथा मजीरे पर गाते है। कीर्तन का विकास बंगाल से हुआ। बनारसी 
कीर्तन- मंडली में अधिकतर बंगाली हैं, जो बंगालीटोला में रहते है | 


कजरी - यह उत्तर भारत में गाए जाने वाला ऋतुप्रधान संगीत है। कजरी के द्वारा गीतकार मौसम का 
एक आर्द, गंभीर तथा निराशाजनक चित्रण संगीत द्वारा खींचता है, जो विरह का द्योतक है। कजरी सावन 


के महीनें में रिमझिम वर्षा के समय गायी जाती है। कजरी की बन्दिशें चंचल परन्तु जीवन्त-पंक्तियों से 
युक्‍त होती है। 


होली - यह मूलतः लोक-संगीत है जो उत्तर-भारत में गाई जाती है। यह फाल्गुन व बसंतऋतु में गाए 
जाने वाला लोकगीत है | इसकी रचना उल्लासपूर्ण शब्दों से होती है, जो अत्यधिक आनन्ददायक होती है | 


चैती — यह होली के बाद चैत में गाए जाने वाला लोकगीत है। बसंत के शुष्ककाल जब मौसम नीरस 
रहता है तथा शुष्क हवा बहती है तथा व्यक्ति की प्रवृत्ति अलसाई रहती है तब चैती गाई जाती है। चैत की 
निदिया अलसाए हो रामा | 


बिरहा, पूर्वी तथा लवानी - यह पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मुख्य लोकगीत है। इसके गीत 
मुख्यतः बृजमाषा के होते है, जो उत्तर-भारत का मुख्य लोकगीत है। बिरहा, पूर्वी तथा लवानी दैनिक 
वृन्तान्त का उल्लेख करते है जो देहात के प्रेम-वार्तालाप का द्योतक है | 


नृत्य 


खेमता -- यह एक लोकगीत है जो प्रेमालाप पर आधारित है। इसमें तीन ताल का ठेका लगता है, जिसमें 
युवावस्था के समृद्ध, विलासी भाव मंगिमा प्रदर्शित होती है। 


गरवा - यह भारतवर्ष का उत्तर पश्चिमी भाग विशेषकर गुजरात का लोक-नृत्य है। इसमें स्त्री और 
पुरूष एक बड़े गोलाकार में हाथ में छोटे डंडे के साथ कदम से कदम मिलाकर डंडे बजाकर नृत्य करते 
हैं | येह एक बहुत ही आकर्षणीय लोकनृत्य के साथ लोकगीत भी माना गया है | 


भांगड़ा - यह एक पुरूष प्रधान पंजाबी लोक नृत्य है | इसमें वीर रस के पोशाक पहनकर बड़े गोलकार 
के साथ तलवार और ढाल भाजते हुए लोग नृत्य करते है | इसमें लोग नृत्य-ताल के साथ लोगों का नाम 
लेकर अथवा वीरों का नाम लेकर या चित्र लेकर नाचते है | भांगड़ा नृत्य चौकानेवाला आनन्ददायक नृत्य 
माना गया है | 


वाद्ययंत्र की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 


वीणा - वेदों में वीणा का प्रथम वाद्ययन्त्र के रूप में नाम आया है | अवश्वमेघ-यज्ञ में ऋषियों ने वीणा के 
मधुरधुन पर वैदिक मंत्रों का उद्घोष किया है। इसी प्रकार रामायण में भी अनेक स्थानों पर वीणा का वर्णन 
मिलता है। सरस्वती जो संगीत और ज्ञान की अधिदात्री देवी मानी गई है वीणा वाद्ययन्त्र धारण किए हुए 
है| वीणा के अनेक प्रकार है । महावीणा बांस पर घास के तार पर बजाई जाती है। यही घास के तार ने 
आगे चलकर धातु का रूप धारण कर लिया। सरस्वती वीणा में दो तुम्बा लगा रहता है | 
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सितार - यह वीणा का परिवर्तित रूप हैं | अलाउद्दीन खिजली के दरबारी अमीर खुसरों ने 47e7 सदी में 
सितार का आविष्कार किया, जो वीणा से छोटा तथा हल्का वाद्ययन्त्र था | पहले इस यन्त्र में केवल तीन 
तार लगे थे और इसमें 44 मूल तार तथा 4 सहायक तार लगे रहते थे | 49वीं सदी के पश्चात इस यंत्र में 
केवल 7 तार ही लगे रहते है। इसीलिए इसको सितार कहा गया। यह एक सुरीलायंत्र है जिसमें से 
सुरीले-स्वर निकलते हैं। आज यह सबसे प्रतिष्ठित वाद्ययन्त्र माना जाने लगा है | 


सरोद - इसकी बनावट राब के ही सिद्धान्त पर है | यह यंत्र लकड़ी का बना है जिसकी लम्बाई 90-400 
सेण्टीमीटर है | इसमें एक चमड़े की पेटी होती है जिसमे 6 मुख्य तार होते है अंगुली रखने के लिए धातु 
का पालिश किया हुआ बोर्ड होता है, जो एक विशेष खूँटी से बजाया जाता है | सरोद से निकले सुर भव्य, 
मधुर तथा गंभीर होते है। 

तंबूरा - यह सबसे लोकप्रिय शास्त्रीय तार का यंत्र है | इसका प्रयोग कंठ संगीतज्ञों द्वारा धीमे स्वर के 
यंत्र के रूप में किया जाता है | यह मुसलमानों द्वारा मध्यपूर्वी देशों से भारत आया था | तम्बुरा का खोखला 
भाग hag का होता है | इस कद्दू की मोटाई 25-50 सेन्टीमीटर तथा लंबाई 4 मीटर से 4.25 मीटर होती 
है | इसके जन्मदाता तुम्बरू है, जिनका सर घोड़े का है | 


सारंगी - यह मुख्य तार का यंत्र है जो भारतवर्ष की देन है | इस यंत्र का प्रयोग गोसाई लोग अतिप्राचीन 
काल से करते चले आ रहे है। इस यंत्र से सभी प्रकार के गाने, तान तथा रागिनियाँ निकाली जाती है। 


इस यंत्र की लम्बाई 60 से0मी0 लकड़ी और चमड़े के खोल की होती है | इसके 3 मुख्य तार होते 
है तथा एक पीतल का तार धीमी ध्वनि के लिए होता है | इस यंत्र का स्वर मनुष्य के स्वरयंत्र के समान 
होता है । इसीलिए कंठ-संगीतज्ञों विशेषकर गायिकाओं के लिए यह एक उत्तम सहयंत्र है । 


पखावज - यह वाद्ययंत्र धुपद और धमार की संगत के लिए होता है। इसका आकार मृदंग के समान 
होता i | इस यंत्र की पेटी मृदंग से मोटी होती है। इस पर काटियाँ लगी रहती है, जिससे स्वर मिलाया 
जाता है। 


री - ये लम्बे धातु के बने सींघ होते हैं जो मुख्यतः ताबे के बने होते है | इसमें कई प्रकार के 
भोंपू | 


शहनाई - इस यंत्र को मंगलवाद्य भी कहते है। यह एक शुभयंत्र है। इसका अविष्कार फारसी नाई से 
हुआ है, जो प्राचीन मकबरों पर बजाया जाता था | यह एक बॉसुरी का यंत्र है जिसमें 6 छिद्र होते हैं तथा 
जिसमें मृदु तथा सुरीलीध्वनि निकलती है | यह यंत्र सर्वप्रथम फारस के शाह के समक्ष बजाया जाता था | 
इसीलिए इस यंत्र का नामकरण शाह+नाई = शहनाई हो गया | 


तालों की सूची - 

चौताल 42 मात्रा 
re 06 मात्रा 
चार 44 मात्रा 
ताल 42 मात्रा 
MIWA | 40 मात्रा 
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pe 08 मात्रा 
त्रिताल 46 मात्रा 
तोड़ा 07 मात्रा 

रागों की सूची 
दिन के राग - 


प्रातः 6 बजे से प्रात: 9 बजे तक - भैरव, भैरवी, रामकेली, जोगिया | 

प्रातः 9 ब॒जे से दोपहर 42 बजे तक — आसावरी, जौनपुरी, विलावल, टोड़ी 
दोपहर 42 बजे से शाम 3 बजे तक — भीमपलासी, मुल्तानी, श्री मौलसरी। 
शाम 3 बजे से शाम 6 बजे तक — पूर्वी, पूर्यिया, गौरी, मारवा | 

रात्रि के राग- _ 

शाम.6 बजे से रात 9 बजे तक - यमन, कल्याण, भूपाली, दरबारी-कान्हड़ा | 
शाम 9 बजे से रात 2 तक - शहाना, बागेश्वरी, बहारी, जयजयवन्ती | 
रात 42 बजे से भोर 3 बजे तक - हिन्डोल, विहाग खम्माच, पीलू, मालकोश | 
मोर 3 बजे से प्रात: 6 बजे तक — सोहिनी, ललित, शंकरा | . 


तवायफो या वेश्याओं. का इतिहास 


तवायफों या वेश्याओं का पेशा भारतवर्ष में एक विशेष कला के रूप में विकसित हुआ। जापान में 
नर्तकियों को संगीत और नृत्य के लिए काफी परिश्रम करना पड़ा। इसीलिए भारतवर्ष की वेश्याओं को 
अपनी कला के क्षेत्र में अपना अस्तित्व कायम रखने में काफी परिश्रम करना TST | 


भारतवर्ष में ये वेश्याएँ राजनैतिक तथा वाणिज्य केन्द्रों में रहकर सफल हुई। चूँकि वाराणसी 
अनेक राजाओं की राजधानी थी तथा व्यापार के क्षेत्र में एक प्रगतिशील नगरी थी इसीलिए वाराणसी में 
सभी युगों में तवायफों का आधिपत्य रहा। इसके अतिरिक्त तवायफें सभी वर्ग के व्यक्तियों के लिए हमेशा 
उदारवादी रही है। इसी भावना से प्रेरित होकर अधिकतर तवायफें बनारस आकर बस गई | 


कछ तवाय्रफें अपनी संगीत की प्रतिभाओं के कारण धनाढ्य “लोगों से संबंधित हुई। इसी 
कारणवश-तवायफें कुडनीमन्तम के समय से वाराणसी के समाज में आदर की पात्र बनी | 


यही कारण है कि अनेक उत्सवों तथा त्योहारों में वेश्याओं की अहम्‌ भूमिका रही | 


सन्‌ 4829 ई0 में वाराणसी में करवी, खानगी अथवा रामजनी के रूप में 45000 तवायफें थी 
जिनमें हिन्दू और मुसलमान पेशेवर तवायकें 259-500 थी | इसी सन्दर्भ में सन्‌ 4827 ई0 में मिर्जा गालिक 
ने अपने वाराणसी आगमन पर इन तवायफों को काफी समीप से देखा, जिसका वर्णन उन्होंने अपनी 


फारसी की शायरी में किया है। 
वाराणसी में वेश्यालय इन तवायफों का एक मुख्य अड्डा रहा | परन्तु तमाम दोषों के बावजूद इन 
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तवायफों का वाराणसी की संगीत-कला की वृद्धि में सक्रिय योगदान रहा | 
वाराणसी की वेश्याएँ — इतिहास साक्षी है कि वाराणसी के वैशिक-जीवन में वेश्याओं का हमेशा से 


सक्रिय योगदान रहा है | 

प्राचीन बौद्ध-साहित्य में वाराणसी की ही अट्ठकाशी नामक एक वेश्या का उल्लेख मिलता है, 
जो बाद में भिक्षुणी बन गई | इसके नाम के संबंध में यह कहा गया है कि काशी का अर्ध है, आधा हजार 
अर्थात 500 रूपये लेने वाली वेश्या। इसी प्राकर ईसापूर्व तीसरी सदी में वाराणसी वैश्विक-जीवन का 
अड्डा रहा | यहाँ की वेश्याओं की लंबी फीस से ऐसा पता चलता है कि काशी सदा से वैश्विक-जीवन के 
लिए बदनाम था | | 

पंथा के अभिलेखों से यह पता चलता है कि बनारस के जिन गलियों में वेश्यालय थे उस स्थान 
को प्राचीन काल में चारराम-मिश्मा कहते थे | ये वेश्यालयों के मकान झरोखेदार हुआ करते थे जहाँ से ये 
अपना शिकार फसाया करती थी | 


वाराणसी के वैश्विक-जीवन का स्वाभाविक चित्रण कश्मीर के राजा जियापीठ ने सन्‌ 779 - 
3i340 खींचा है। इन्होंने कुट्टनीमन्तम नामक अपने ग्रन्थ में लिखा है कि ये वेश्यायें अपने छल-कपट, 
बनाव--श्रृंगार तथा कामुख वेशभूषा में प्रवीण थी | इसीप्रकार मालिनी के आख्यान में इन वेश्याओं के काम 
के शास्त्रोक्त गुण दोष बताए गए है | ये समस्त विवरण वाराणसी की वेश्याओं से हूबहू मेल खाते है । 


वाराणसी आज भी मनचले लोगों का शहर है जो आज भी तमाम सरकारी बंधनों के बावजूद 
लोगों की नजरे बचाकर रंडी के कोठे पर मुजरा सुनने चले जाते है। इससे वेश्या के दलालों का सबसे 
बड़ा हाथ रहता है | वेश्याओं का आदि-ग्रन्थ कुट्टनीतम में वाराणसी की वेश्याओ का संजीव वर्णन मिलता 
है। बनारस की संस्कृति में सदा से वेश्याओं का प्रमुख हाथ रहा है इनके यहाँ शिष्टाचार सीखने के लिए 
नगर सेठ अपने बच्चों को भेजा करते थे। 


एक आदर्श वेश्या में अनेक विशेषताओं का होना अनिवार्य है। सबसे अधिक यह है कि वेश्याओं 
का सम्पूर्ण शरीर आवश्यक उभारों से युक्‍त होना चाहिए | इनके चेहरे की आकृति में अनार की तरह 
सुन्दर एक से एक दॉत, सेव की तरह गुलाबी गाल, नरगिस के फूल की तरह आँखे, पतले ओंठ, उमरे वक्ष 
एंव नितंब और छरहरा बदन अनिवार्य है | वस्त्र-विन्दास के अन्तर्गत खुले वस्त्र और उस पर बनारसी 
साड़ी और जरी का जोड़ा, जड़ी-बूटी से युक्‍त कंठी तथा सोने के आभूषण तथा हीरे का हार सभी वेश्याओं 
के सौन्दर्य में चार-चाँद लगा देता है। ऐसी वेश्याओं को ग्राहक फंसाने के लिए बराबर कूटनी घेरे रखती 
है तथा उसको शिक्षा देती रहती है । नए-नवेले छोकड़ों सेठं-साहूकार तथा रईसों को फंसाने के लिए 
कुटनी का बहुत बड़ा हाथ होता है | ये कुटनियाँ कभी-कभी ग्राहकों के पास जाकर अपनी वेश्या की 
उनके प्रति प्रेम का आलाप करके बुला लाती है। जब ग्राहक सभी माने में खलास हो जाता है तब 
झूट-मूट का झगड़ा करके उसको किसी न किसी बहाने बाहर निकालवा देती है और फिर दूसरे ग्राहक 
की तलाश में लग जाती है। ये सभी कार्य प्रशासन की मिलीभगत से ही चल पाता है | ये सभी वेश्यायें 
निम्नस्तर की होती है, जिनका कार्य सिर्फ वेश्यावृत्ति है। कला से उनका कोई सम्पर्क नहीं रहता | 


, भाँड़ 


वाराणसी में एक वर्ग ऐसा भी था जिसका मुख्य पेशा लोगों का मनोरंजन करना था | इस वर्ग को 
भांड कहा जाता था। ये लोग अपने मजाकिया हाव-भाव, संगीत, कहानी-किस्सों तथा विदूषक की 
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आकृति दिखाकर दर्शकों दौ by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
आकृति दिखाकर दर्शकों की प्रशंसा तथा हँसी और शोर-शराबा एकत्रित करते थे। ऐसे लोग 


तीज-त्योहार जैसे होली तथा सामाजिक उत्सवों में जैसे शादी-ब्याह में बुलाए जाते थे। 


लखनऊ के भांड़ प्रायः नकल करने में माहिर थे। इसी प्रकार की भड़ैती बनारस में भी प्रचलित 
थी, जो d सदी में काफी प्रचलित थी। विशेषकर देहातों में। लखनऊ में औरतों की मजलिस तथा 
डोमिनों के बीच भड़ैती की प्रर्था सर्वाधिक थी | बनारस में भांड नौटंकी में माहिर थे | भाड़ों की अलग जाति 
हुआ करती थी | इनके सभी संस्कार मुलसमानों के समान होते थे। 


प्रायः लखनऊ के भांड शिया सम्प्रदाय के होते थे, परन्तु बनारस और इसके आस-पास के भाड़ 
सुन्नी सम्प्रदाय के होते थे | इनमें कुछ हिन्दू भांड भी थे। 


भाड़ों के दो दल थे | चेरा और कश्मीरी | चेरा भांड ढोलक बजाते थे जबकि कश्मीरी ais तबला 
और सारंगी बजाते थे | 


बनारस में भाड़ों के नाच की प्रथा अग्रवाल परिवारों में थी | विभिन्न वर्ग के हिन्दू ais कोइरी, 
कुनबी, कलवार, तथा बरई जाति के होते थे। पहले Ais ढोलक का प्रयोग किया करते थे। बाद में उसके 
स्थान पर नगाड़े का प्रयोग होने लगा | परन्तु जब भांड़ लोग नौटंकी का प्रोग्राम करने लगे तब ढोलक, 
हारमोनियम तथा झाझ का भी प्रयोग होने लगा। 


किसी जमाने में भाड़ ही एकमात्र मनोरंजन का साधन थे | इसी के साथ-साथ नौटंकी और नृत्य 
भी होता था | भाँड़ लोग नकल उतारने में माहिर थे। काशी में भांडों का प्रचलन 49वीं सदी में हुआ। उस 
समय Wis शहर की अपेक्षा देहातों में अधिक लोकप्रिय थे। उसमें भी कुछ भांड-मंडली फूहडपन का 
प्रदर्शन अधिक किया करत थे | 


भांड़ शब्द संस्कृत के abs शब्द से निकला है। भांड़ संप्रदाय के आदि प्रतिष्ठाता सैयद हुसैन माने गए 
है। हिन्दू भांडो में कैथेला, ब्राह्मनिया, उजहार, बथैला, गूजर, नुनिया, कड़ा, पित, रहगर, बरहा, नखदिया 
और शाहपुरी श्रेणियाँ मानी गर्ह है। मुसलमान Fist में बरसा, भटेला, बुड़दिया, देशी, गावबाड़ी, हमलपुरी, 
काशीवाल, कश्मीरी, काठिया, Helen, कव्वाल, खत्री, खेती, मोधरा, मुसलमान, नकल, नौमसैलिक, 
पठान, पटुया, पुरबिया, रावत, सदीकी, शेख, तरकिया आदि जाति के लोगों का समावेश है। 


आजूबा मांड़ - वाराणसी में भांड-मंडली को स्थापित करने का 00 फीसदी श्रेय अजूबा मांड और 
उसकी भांड-मंडली को जाता है | अजूबा भाड के पहले यहाँ भांड की भड़ैती की प्रथा नहीं थी। अगर 
प्रथा थी तो एक्का-दुक्का | भांड़ों का कोई निश्चित समाज नहीं था | अजूबा Ais का समय सन्‌ 4827 ई 
से 4904 Jo तक था। इनके पितामह वाराणसी जनपद के कालिका बाड़ा गाँव के थे। मौलाबख्श उर्फ 
अजूबा भांड़ का जन्म सन्‌ 4822 ई0 में हुआ | अजूबा Aig भांड-पेशे में नाम और यश अपने तमाशागर के 
प्रयत्न के फलस्वरूप गया, बिहार, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान में काफी विख्यात हुए, जिसके फलस्वरूप 
इनको उसीके अनूरूप अनेक राजा-महाराजाओं, तथा अनेक सर्वोच्च अधिकारियों जिनमें लखनऊ के 
नबाब वाजिद अली खाँ भी थे बहुत सा इनाम और इकराम मिला। 


बनारसियों की खुशमिजाजी और आत्मीयता के कारण अजूबा के बाद के सभी भांड़ों का 
सिलसिला चलता रहा। वाराणसी में सभी उत्सवों विशेषकर शादी -विवाह में भांड या रंडी का आना शान 
की बात समझी जाती थी। शादी के मौकों पर जनवासें में विवाह के दूसरे दिन महफिल सजा करती थी 
जिसमें ये भांड 2 घंटे तक अपनी कला का प्रदर्शन करते A इसलिए विवाह के मौकों पर भांड़ों का नाच 
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कराना प्रतिष्ठा का प्रश्न रहता था | यदि ऐसे मौका पर भाड़ न बुलाए गए तौ दूसरा पक्ष ताने कसता था | 
न रंडी आई न मांड़ मंडली फिर किस मुँह से अपनी शान लोग बखानते ai सदी में बनारस 
और आस-पास भांड़ों का इतना प्रचलन था कि लोग मीलों पैदल चलकर Ais का नाच देखने आते थे | 
कभी-कभी तो वे भांड के चक्कर में अपना भोजन तक भूल जाते थे और घण्टों Ais का नाच देखते रह 
जाते थे। महिलाएं भी एक ओर पर्दे की आड़ से भाड़ों का नाच देखा करती थी। मांड़ों में सबसे-बड़ी 
विशेषता यह हुआ करती थी कि वे तरह-तरह के जानवरों की बोली मुँह से निकालते थे | भाड़ों के 
कार्यक्रम में तीन तरफ से जनता मंडली को घेरकर बैठ जाती थी। इसके बाद वह घोड़ा छोड़ता था 
जिसके बोल इस प्रकार हुआ करते थे | 
4. छोड़े-बछेड़े दिनों में चार साल न पूछिए हमारे घोड़े का हाला घोड़ा हमारा रफ्तार में है दिल में 

भरा गुब्बार है। i 


2. छोटी-मोटी ढोलकी और छोटे-मोटे भांड | जब बाजन लगी ढोलकी तो नाचन लगे भाड़ | 


घोड़ा छोड़ने के बाद As अतीशबाजी की तारीफ करता था | मंच पर कोई विशेष आडंबर नहीं - 
होता था। सामने दो आदमी एक बड़ी चादर पकड़े खड़े हो जाते थे | यह चादर पर्दे का काम करता था | 
फिर भांड़ का मुखिया अपना कार्यक्रम शुरू करता था | इसके बाद भांड़ों का मुख्य कार्यक्रम प्रारंभ होता 
था। भाड़ों में एक सबसे बड़ी कमजोरी यह हुआ करती थी कि जिस किसी के यहाँ वे जाते थे तो बेलौस 
होकर उसकी नकल जरूर उतारते थे | इसके साथ-साथ उसके ऐब की वे नकल उतारते थे | 


अक्सर मांड़ शेर-शायरी के द्वारा भी लोगों का मनोरंजन किया करते थे। आगे चलकर जब 
मनोरंजन के अन्य साधन उत्पन्न हो गए जैसे नाटक, थियेटर, आदि तब भांड़ों की पूछ कम हो गई | 


अजूबा को भड़ैती का कही से नियमित प्रशिक्षण नहीं मिला। इनकों प्रेरणा बुढ़वा-मंगल से 
मिला। यहाँ अजूबा.हर साल बराबर जाया करते थे। बुढ़वा-मंगल के संगीत के आधार पर अजूबा गीत 
लिखने लगे। फिर वह अपने दोस्त-मंडली में अभ्यास करने लगे | इसमें से अजूबा भड़ैती के विशेषज्ञ हो 
गए। ; i 

JA भी अजूबा व्यस्त कलाकार नहीं बनाए | इस प्रकार अजूबा की भड़ैती का परचम 25 वर्ष तक 
बनारस में लहराता रहा | न a 


अजूबा की भांड़-मंडली में हिन्दू और मुसलमान दोनो कार्यरत थे | अजूबा के चेलों में मुहम्मद 


हुसैन, तुरब हुसैन, मुकुन्दी लाल, चाँद खाँ, नाटे, मारकण्डे तथा जुम्मन आदि अजूबा का निधन 
सन्‌ 490 ई में वाराणसी में ही हुआ | जुम्मन आदि मुख्य थे | अजूबा का FE 


कथावाचक 


संस्कृत तथा हिन्दी-भाषा में कथाओं का प्रचुर साहित्य है जो सैकड़ों वर्षो से जनमानस को उपदेश तथा : 
मनोरंजन करता चला आ रहा है | वैदिक-साहित्य विशेषकर ऋग्वेद में अनेक रोचक कथाओं का उल्लेख 
मिलता है। ये कथाएँ पुराणों के माध्यम से होकर जनता में अवतीर्ण हुई | भारतीय एवं धार्मिक कथाओं में 
ती महाभारत तथा भागवतपुराण की कथाएं जनमानस में अत्यधिक रोचक एवं शिक्षाप्रद सिद्ध 


न o कथावाचक — गोस्वामी तुलसीदासजी स्वयं एक अच्छे कथावाचक थे। नित्य गंगा 
[न कर, माँ दुर्गा तथा संकट-मोचन का दर्शन कर अस्सीघाट पर संगीत के साथ कथा कहते थे। 
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उनके बाद श्री विजयानन्द त्रिपाठी, भूषणजी व्यास, जगदीश व्यास, प्यारे लाल व्यास, रघुनाथ व्यास, 
गोस्वामी बिन्दू जी महाराज, संत छोटे जी, गौकर्ण नाथ व्यास, श्री शिवनारायण व्यास, गणेश जी व्यास, 


(रामायणी) तथा उनके पुत्र वृजेन्द्र मिश्रा, पं0 रामकिंकर उपाध्याय, श्री विश्वनाथ नारायण पालिन्दे, श्री 
निवासाचार्य, YA विद्यारत्न व्यास, do श्याम नारायण व्यास, मुरलीधर पाठक, सीताराम शास्त्री, शंभूनाथ 
व्यास, अवधबिहारी, आचार्य सुरेश जी, श्री रामेश्‍वर उपाध्याय व उनकी पत्नी श्रीमती नीलम शास्त्री, 
श्रीमानस दीन शुक्ला, श्री वृजमोहन पाठक, रूपलाल जी व्यास, पं0 विजयशंकर चतुर्वेदी (बाल व्यास) श्री 
रामबली सिंह, श्री नीरज व्यास, डा0 श्री नाथ व्यास तथा उनके पुत्र इत्यादि | 


भागवतपुराण के कथावाचक - यद्यपि रामचरितमानस के कथा-वाचक भागवत-पुराण की अच्छी 
कथा कह लेते है। इनमें शान्ता राम मिश्र दोनों कथाओं के मर्मज्ञ थे। परन्तु भगवत की कथा कहने वालों 


श्याम नारायण त्रिपाठी, श्री वैकुण्ठ नाथ जी, स्वप्नमाधव व्यास, वृजवल्लभ व्यास, श्याम कुमार व्यास तथा 
भागवत कुमार सबमें अग्रणी है | 


मारतेन्दु हरिश्चन्द्र 


वाराणसी में रामलीला और कृष्ण लीला का प्रारम्भ ted और IA सदी में हुआ | इनके अन्तर्गत राम 
के जीवन के समस्त वृत्तान्त राम लीला के रूप में तथा श्री कृष्ण के जीवन के सभी वृत्तान्त रास लीला के 
रूप में प्रदर्शित होते थे। इन प्रदर्शनों में संगीत का सस्वर पाठ तथा संवाद इन लीलाओं का एक विशिष्ट 
अंग रहता OM | इन दोनों लीलाओं में सभी कलाकार पुरूष हुआ करते थे जो भड़कीले चमकदार कीमती 
तथा चकाचौध करने वाले कपड़े पहनते थे। इन प्रदर्शनों का धार्मिक-प्रकरण तथा रंगबिरंगा सप्तंगी 
प्रदर्शन लोगों को अत्यधिक आकर्षित करता था। यह जनसमूह रामलीला का प्रदर्शन भविति-भाव से घंटो 
बैठकर तथा कभी-कभी पूरी रात देखा करता था | 


इस काल में लौकिक प्रसंग का अभिनय प्रदर्शित नहीं होता था । यद्यपि इसमें कुछ अपवाद 
अवश्य था। 


संस्कृत के एक नाटककार विश्वनाथ जिनके पिता तृमलयाव थे जो गोदावरी नदी के किनारे के 
निवासी थे और जो वाराणसी आकर बस गए सर्वप्रथम मृगांकलेखा नाटक की रचना करके वाराणसी में 
विशेशवर के मंदिर में प्रदर्शित किया | इस नाटक में मृगाकलेखा का कर्पूर रतिकल के विवाह का प्रदर्शन 
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चार अभिनवों में किया गया | यद्यपि यह नाटक रत्नावली नामक संस्कृत अर्मनय की नकल थी, फिर भी 


कवि की अपनी काल्पनिक और मनोहर शैली को दर्शकों ने अत्यधिक सराहा | 

आधुनिक थिएटर जिसको ब्रिटिश देशवासियों की भारतवर्ष में एक देन मानी जाती 
है काफी बाद में प्रारंभ हुआ | पश्चिमी प्रतिरूप में नाटक वाराणसी में 3 अप्रैल सन्‌ 868 ई0 में मंचित 
हुआ। यह नाटक रामायण पर आधारित था। इसका नाम जानकीमंगल था। इस नाटक के रचयिता 
काशीनरेश के राज पंडित तथा संस्कृत कालेज के प्राध्यापक Yo शीतल प्रसाद त्रिपाठी थे | इनमें एक पात्र 
हिन्दी के प्राख्यात लेखक भारतेन्दु हरिश्चन्द्र थे, जिन्होंने लक्ष्मण की भूमिका अदा की थी | यह नाटक 
असेम्बली हाल में मंचित हुआ, जिसका बाद में नाम नाचघर पड़ा। यह नाचघर कैण्टोमेन्ट में था | इसमें 
अत्यधिक संख्या में दर्शक सम्मिलित हुए, जिसमें स्थानिक रईस, उनके यहाँ की महिलाएँ, उच्चस्तरीय 
सरकारी एवं सैनिक अफसर तथा स्थानिक विद्वान तथा पंडित सम्मिलित थे इस नाटक की सफलता का 
मुख्य कारण यह था कि इस नाटक में काशी नरेश महाराज ईश्वरी नारायण सिंह का सक्रिय योगदान था। 


इसके बाद काशी में नाटकों और थियेटर का सिलसिला चल निकला। इसीके अन्तर्गत आगा 
हर्श कश्मीरी का भी नाम है, जिन्होंने नाटक वह थियेटर की नई पीढ़ी की नीव डाली | इससे 20वीं सदी में 
वाराणसी में नाटकों की एक अच्छी परिपाटी बन गई | 


पश्चिमी संगीत, नृत्य तथा नाटक - ब्रिटिश शासन काल में नाटक के क्लब, थियेटर तथा नृत्यकक्ष 
की स्थापना सिकरौल (बनरास कैण्टोमेन्ट) में हुई | इन्हीं स्थानों में विदेशी सम्प्रदाय के अन्य लोग भी 
पश्चिमी संगीत, नृत्य तथा नाटकों का विधिवत आनन्द लेते थे | 


पाश्चात्य एंव पूर्वी-संगीत का पारस्परिक व्यवहार - प्रारंभिक काल में जब वाराणसी में ब्रिटिश के 
लोगों की संख्या न्यून थी और उनका कोई वाराणसी में मनोरंजन का क्लब नहीं था तब वे लोग वाराणसी 
के स्थानिक संभ्रात वर्ग के लोगों से स्वच्छन्द भाव से मिला करते थे। यह कार्यक्रम तबतक चलता रहा 
जबतक उनका वाराणसी में स्वतंत्र-क्लब नहीं खुल गया | वाराणसी के सम्भ्रान्त लोग शिष्टाचार के नाते 
अपने यहाँ के मनोरंजन के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए उनकों आमंत्रित किया करते थे। इसी 
प्रकार दूसरा पक्ष भी सबकों आमंत्रित करता था इस प्रकार के आदान-प्रदान से दोनों वर्गो को एक दूसरे 
की संस्कृति को समझने का एक अच्छा और सुसंस्कृत मौका मिलता था | 


पाश्चात्य-संगीत तथा नृत्य का प्रशिक्षण काशीनरेश के राज्य की कुछ व्यापारिक लड़कियों को 
दिया जाता था, जो उसकी एवज में विशिष्ट अवसरों पर पाश्चात्य अतिथियों के समक्ष अपनी पाश्चात्य 
संगीत और नृत्य का प्रर्दशन किया करती थी | 


मारतीय-संगीत तथा पाश्चात्य-संगीत में मौलिक भेद यह था कि भारतीय-संगीत सामन्यतः 
सुशोभित मधुर एवं कर्ण प्रिय स्वरों अर्थात राग-रागनियों के लय-तान को महत्व देता था | 


जिसमें एकल गायन (सोलो) अनुवाद की न्यूनतम दक्षता दिखाई देती थी। जबकि पाश्चात्य 
परीत बाद्यवृन्द के स्वरों की एकरूपता इसको बल देता था | सारांश में स्थानिक कलाकारों द्वारा 
पाश्चात्य-संगीत दिखावा मात्र रहता था | 


20 वीं सदी के नाटककार - वाराणसी के 20वीं सदी में नाटक-परंपरा में चल-चित्रों | 

-चित्रों के प्रवेश के बाद 
काफी हास हुआ परन्तु फिर भी निम्नलिखित नाट्य संस्थाओं के तथा तत्संबंधी नाटक के कलाकारों के 
अभ्युदय के पश्चात वाराणसी में नाटक-परंपरा के पुनःस्थापना को अत्यधिक बल मिला, जिनमें वाराणसी 
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की निम्नलिखित नाट्य-संस्थाओं ने नाट्यशास्त्र में प्राण THOT | 


विक्रम-परिषद - इस संस्था के प्रेरक-संस्थापक प्रातःस्मरणीय महामना मदन मोहन मालवीय थे। इस 
संस्था की प्रगति का सम्पूर्ण श्रेय आचार्य पं सीताराम चतुर्वेदी को जाता है, जिनके लगन और अथक 
प्रयास से सन्‌ 4938 से सन्‌ 4945 तक काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के टीसर्च ट्रेनिंग कालेज के रंगमंच पर 
कालिदास, शबरी, तथा अंगुलिमाल आदि नाटकों का कुशल मंचन हुआ। इस रंगमंच पर Go सीताराम 
चतुर्वेदी ने तत्कालीन काशी के उदूभट विद्वानों को रंगमंच पर उतारा तथा उस वक्‍त की नाटकों की 
गिरती साख को पुनः स्थापित किया | इन कलाकारों में मुख्य थे, स्वंय पंडित सीताराम चतुर्वेदी, श्री कृष्ण 
देव प्रसाद गौड़, श्री काशीनाथ उपाध्याय (बेधडक बनारसी), श्री गोस्वामी जी, vo करूणापति त्रिपाठी, श्री 
विचित्र शर्मा, रूद्र काशिकेय, Sto कुमारी कमलिनी मेहता तथा सेन्ट्रल हिन्दू स्कूल के अध्यापक थे | 


नागरी नाटक मंडली - वाराणसी की इस नाट्य संस्था के अथक प्रयास से भी वाराणसी के 
नाट्य-शास्त्र को अत्यधिक बल मिला तथा नाटक-मंचन के लिए कबीरचौरा मुहल्ले में इसका स्थाई 
भवन भी निर्मित हुआ। इसके प्रमुख कार्यकर्ताओं में इस नाट्य-संस्था के उपाध्यक्ष डा0 कोशलपति 
तिवारी तथा उनके सहयोगी डा0 भानु शंकर मेहता, डा0 दिनेश मजूमदार, श्री राम सिंह आजाद तथा श्री 
रामजी सहगल आदि मुख्य थे | 


श्रीनाट्यम - इस संस्था ने भी नाटकों के पुनर्उत्थान में पर्याप्त योगदान दिया। इस संस्था के अध्यक्ष 
डा0 कौशलपति तिवारी तथा सरंक्षक श्री दयागिरी तथा निदेशक श्री प्रभात कुमार घोष थे | इनके प्रमुख 
कलाकारों में स्वयं श्री दया गिरी, मंगला प्रसाद, बनारसी दास, श्रीमती बेला गांगुली, श्रीमती कुसुम गिरी, 
राम उजागिर शर्मा, श्रीमती लता मिर्श्रा, अवधविहारी श्रीवास्तव (सोना बाबू), कौतुक बनारसी तथा रामचन्द्र 
इत्यादि थे। इस संस्था ने भी अपने सीमित-साधनों में अनेक उत्कृष्ट नाटकों का मंचन किया, जिसमें 
अनेक बंगला नाटकों का भी हिन्दी अनुवाद तथा ऐतिहासिक नाटकों का कुशल-मंचन किया गया | इन 
नाटकों में मुख्य नाटक “गोदान” था | 


चित्रकला 
पेन्टिंग - आधुनिक भारत की चित्रकला (पेन्टिंग) में वाराणसी का सदा से प्रमुख स्थान रहा है और है। 
इसमें वाराणसी की अपनी विशेषता का प्रमुख हाथ था। 


इसमें सबसे बड़ा कारण यह था कि अनेक चित्रकलाओं का आधार स्वयं वाराणसी शहर ही था। 
इनमें कछ चित्र अतिश्रेष्ठ थे इसी वाराणसी से ही कम्पनी स्कूल ऑफ पेन्टिंग का प्रार्दुभाव हुआ और 
अन्त में इस शहर ने दीवाल-चित्रकला को स्थायित्व प्रदान किया, जो इस शहर को विरासत में प्राप्त 
हुआ। 

इन चित्रों में मीर रूस्तम अली का होली खेलते हुए का चित्र प्रमुख है | इस चित्र में चित्रकला की 
Ied सदी की प्रान्तीय मुगलशैली का प्रदर्शन है। 
कहा गयो बाकें सिपहिया, मीर रूस्तम अली होली के खिलैया। 

इसके पश्चात मुगल राजकुमार जेहन्दर शाह ग का दिल्‍ली के कुछ राजकुमारों के साथ 

लालजीमल भूसावर के संरक्षण में इस शहर में प्रवास हुआ। श्री लालजीमल चित्रकला के मर्मज्ञ निद्यामल 
के परिवार के थे। ये तत्कालीन मुगलसम्प्रदाय के समर्थक थे, जिन्होंने सरदार सिक्खी की प्ररेणा से 
वाराणसी में चित्रकला की संस्था की स्थापना की। श्री लालजीमल वाराणसी के स्थानिक-शैली के 
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चित्रकार थे । ये जाति के यादववंशी थे। इस प्रकार से वाराणसी में कला की संस्था की स्थापना 
हुई! 
आगे चलकर इस चित्रकला के क्षेत्र में सरदार सिखी के पुत्र उस्ताद मूलचन्द्र चित्रकला में 
अग्रणी हुए | उस्ताद मूलचन्द्र के पुत्र राम प्रसाद एक प्रख्यात चित्रकार थे, जिनको केवल मुगल स्कूल की 
चित्रकला में ही महारत हासिल नहीं थी बल्कि ये कम्पनी स्कूल के भी विशेषज्ञ थे। i सदी में 
चित्रकारों का घराना तीन साधनों में कार्य करता था जो केवल मुगल-पेन्टिंग तक ही सीमित नही था 
बल्कि जल-रंग (वाटर कलर) तथा तैल-चित्र (आयल पेन्टिंग) पर भी निर्भर था। यही तैलचित्र आगे 
चलकर फाटोग्राफी पर आधारित हो गया। इसके अतिरिक्त यह हाथी-दॉत की चित्र-कला तथा 
देवी-देवताओं की मूर्तिकला में विकसित हुआ | इसमें प्रथम दो अर्थात जल-चित्र तथा तैल-चित्र तो 
यूरोपीय चित्रकला से प्रभावित रहा परन्तु देवी-देवताओं की चित्रकला तथा मूर्तिकला भारतीय चित्रकला 
से संबंधित रहा | 

वाराणसी की स्थानिक शैली की चित्रकला का अचानक ही इतिहास मिलता है | इसीके अन्तर्गत 
काशी के प्रमुख महाजन व सर्राफ ग्वालदास साहू का उपलब्ध चित्र राजस्थानी चित्रकला को बहुत कुछ 
प्रदर्शित करता है | 

मीर रूस्तम अली के राज्यकाल में चित्रकला के क्षेत्र में एक व्यापक अभियान चलाया गया, 
जिसमें भागवतगीता का जब ब्रजभाषा में अनुवाद हुआ तब उसमें सैकड़ों विभिन्न आकार के चित्रोंसहित 
तालिका प्रदर्शित हुई | इसमें पूरे पृष्ठ के तीन चित्र वाराणसी शैली की चित्रकला का साक्षात प्रतिनिधित्व 
करते हैं | 

इसी प्रकार रामचरितमानस के बालकाण्ड के अध्याय में 450 चित्र पदर्शित है (इसकी प्रति काशी 
हिन्दू विश्वविद्यालय के कलाभवन में सुरक्षित है)। इन चित्रों की मौलिकता आज भी संदेहास्पद है। 
सम्भावना है कि वाराणसी की इस चित्रकलाशैली में कुछ स्थानिक चित्रकारों का योगदान है | 


90 सदी के बुढ़वा-मंगल सांस्कृतिक समारोह के दो तैल-चित्रों मे से एक महाराज बनारस के 
किले में तथा दूसरा भारतेन्दु-मवन में सुरक्षित है ये दोनों तैल-चित्र वाराणसी की अपरिष्कृत चित्रकला 
शैली के प्रतीक है। इसीप्रकार शकुन्तला के जीवनवृत्त पर बने दो तैल चित्र रामनगर के किले में सुरक्षित 
है। रामनगर के संग्रहालय में ही रामचरितमानस की पाण्डुलिपि के भी अनेक चित्र विद्यमान है | 


t~; 
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जल रंग चित्र (वाटर कलर पेन्टिंग) | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by sna amaj Foundation गफ आर्ट and_eGangotri 
उकील स्कूल आफ आर्ट 


यह जल-चित्र (वाटर-पेन्टिंग ) का अपने समय का उत्कृष्ट चित्रकला का शिक्षा केन्द्र था। 
इसके संस्थापक श्री रानडा उकील थे, जिन्होंने सन्‌ 4940-50 के बीच भेलूपुर में यह स्कूल खोला | 


भारतीय तथा पाश्चात्य चित्रकला संस्थाएँ — भारतीय-चित्रकला और पाश्चात्य चित्रकला शैलियों में 
सबसे बड़ा आधारभूत अन्तर यह है कि भारतीय चित्रकला में वस्तुओं का चित्रों में सचित्र-चित्रण मिलता है 
जबकि पाश्चात्य चित्रकला में इसका अभाव रहता है | इसीलिए समस्त ब्रिटिश शासन-काल में चित्रकला 
में वाराणसी में उभयपक्ष विद्यमान रहे। इसके अन्तर्गत दोनो पक्ष के कलाकारों ने चित्रकला क्षेत्र में 
वाराणसी से प्रेरणा प्राप्त की | चित्रकला के अन्तर्गत व्यवसायिक तथा शौकिया दोनों चित्रकारों ने 
वाराणसी के विशालदर्शी दृश्य से प्रेरणा ली | इसीके कारण इन चित्रकारों के लिए चित्रकला का विषय 
तैयार हुआ। 

लघु और वृहदाकार चित्रों के कलाकार प्रायः चित्रकारी में कागज, चमड़ा, दीवाल तथा टाट का 
प्रयोग करते थे। इन चित्रों के निर्माण में ये लोग तैल, जल, कोयला तथा पेन्सिल आदि का प्रयोग करते 
थे। इन चित्रों का विषय जनसमूह, प्रकृति, भवन, मंदिर तथा टाट हुआ करता था | तैल-चित्र प्रायः 
वाराणसी के स्थानिक तथा काशी के विशिष्ट लोग जैसे यहाँ के जमीदार, महाजन, राजा महाराजे तथा 
रईस पसंद किया करते थे। इन्हीं सब कारणों से स्थानिक कलाकरों का चित्रकला की ओर आकर्षण 
जागृत हुआ। जिसके फलस्वरूप पेन्टिंग के कम्पनी स्कूल की स्थापना हुई | इस चित्रकला के स्कूल का 
माध्यम जल-रंग था, जिसके द्वारा इन चित्रकारों ने वाराणसी के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का 
चित्रण किया | चित्रकला का यह स्कूल स्थानिक संग्रान्त नागरिकों में बहुत विख्यात हुआ। इन्हीं लोगों के 
संरक्षण में काशी की चित्रकला पुष्पित और पल्लवित हुई | यद्यपि इस स्कूल में पाश्चात्य चित्रकलाशैली 
का प्रभाव पड़ा | इसने अपनी भारतीय चित्रकला शैली को स्थायित्व प्रदान किया | 


काशीनरेशों का संरक्षण — ii तथा 9i सदी में वाराणसी के स्थानिक राजा-महाराजाओं का 
चित्रकला में विशिष्ट योगदान रहा। इसीके अन्तर्गत काशीनरेश महाराज उदित नारायण सिंह ने रामनगर 
किले के काली-मंदिर में दीवाल-चित्र बनवाकर टांगा | इसी प्रकार सन्‌ 809 ई में महाराज चेत सिंह ने 
भी वाराणसी की चित्रकला को पर्याप्त-सरंक्षण प्रदान किया | इसी काल में सचित्र रामचरितमानस का 
निर्माण हुआ | 

काशीनरेश महाराज ईश्वरी नारायण सिह भी चित्रकला के एक गुणग्राही सरंक्षक थे। इन्होंने 
सूक्ष्म-चित्रकला की विभिन्न शाखाओं को प्रश्रय प्रदान किया | इन्हींके काल में व्यवसायिक क्षेत्र के कुछ 
चित्रकारों ने यूरोपियन-चित्रकला का विधिवत-अध्ययन कर उसको आत्मसात किया। इस समय के 
वाराणसी के चित्रकारो में हटकेर लाल, गोपाल चन्द्र, बालाई चन्द्र, शिवराम तथा सुराज मुख्य थे। उस 
समय के दीवाल चित्रकारों में कमलापति, चुन्नीलाल, मुन्नीलाल, बिहारी लाल, गणेश प्रसाद, महेश प्रसाद, 
तथा मिश्रीलाल आदि प्रमुख थे। इनमें से मिश्रीलाल सन 4855 ई0 में एक चित्रकला-प्रदर्शनी में भाग लेने 
पेरिस गए | 

कला zA 

वाराणसी की कला का इतिहास अतिप्राचीन है। इसमें चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, संगीत 
एवं वाद्यकला, इत्यादि का समावेश था | इसका कारण यह है कि वाराणसी उत्तर-वैदिक काल में कला के 
क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध रहा है। 


काशी की कला का परदा सम्राट अशोक के काल से ही उठने लगा था तथा मौर्य-काल से लेकर 
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42वीं सदी तक काशी की कला में क्रमिक उन्नति हुई थी। भारतीय-कला के आरंभिक पारखियों का यह 
विचार था कि भारतीय-कला अशोक के समय में भी अपनी चरमसीमा पर थी। उसी समय से भारत की 
कला में उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई। भारतीय कलाकार अपनी कला में सौष्ठव लाने के या बराबर 
प्रयत्नशील रहे हैं और कला के कारीगरों के नियमों का पालन करते हुए अपनी कला में सभी युगों में एक 
नवीनता देने के लिए प्रयत्न करते रहे। भारतीय-कला के क्रमिक विकास की कहानी हम सारनाथ से 
मिली मूर्तियों के द्वारा भली-भॉति जान सकते हैं। इसका कारण यह है कि जिन दिनों सम्राट अशोक ने 
सारनाथ को बौद्धों का धार्मिक-क्षेत्र बनाया, उसी समय से सन्‌ 94 ई0 तक जब मुसलमानों ने सारनाथ 
को जमीदोंज कर दिया भारतीय-कला के विकास की सब सीढ़ियों का हम वहाँ अध्ययन कर सकते है। 
उसी समय से वाराणसी की कला उन्नति शिखर रही | इसके कुछ उदाहरण भारत कलाभवन में देखे जा 
सकते है। सारनाथ में मिली मौर्यकालीन मूर्तियों में सबसे प्रसिद्ध और कला की दृष्टि से सबसे सुन्दर 
अशोक-स्तंभ का शीर्ष है | राजघाट खुदाई से यह सिद्ध हो गया है कि मौर्य-काल में कला सर्वश्रेष्ठ 
थी। सातवाहन युग में सारनाथ की कला उन्नति की शिखर पर थी | इसी प्रकार राजघाट की खुदाई में 
स्फटिक की बनी एक स्त्री का सिर, हाथी दाँत की बनी कंघी तथा शंख और हाथी दांत की चूड़ियाँ यह 
बतलाती है कि युग-युग में पत्थर काटने तथा हाथीदांत के काम इत्यादि व्यवस्थाओं की काफी उन्नति 
थी। 

प्राचीन काल में वाराणसी की कला का संबंध तत्कालीन Ase, साँची, और बोध गया से भी था | 
संभवत: इस युग की काशी की कला अर्थात मूर्तियाँ तथा स्तंभ इत्यादि काशी के ही कारीगरों की देन थी। 
इसका उदाहरण यह है कि वाराणसी में काष्ठ अर्थात लकड़ी का काम महाजन युग में बहुत सुन्दर था 
साथ ही यहाँ पत्थर का काम करने-वालें कारीगर भी बहुत थे | 


इसीप्रकार कुषाण युग में भी वाराणसी की कला को अत्यधिक प्रोत्साहन मिला | काशी में इस 
प्रोत्साहन का स्त्रोत मथुरा की कला रही | इसी के अन्तर्गत बुद्ध-मूर्ति का आधार व प्रसार मथुरा से मध्य 
प्रदेश और दूसरे प्रदेशों में हुआ | इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सारनाथ में मिली कुषाण-युग की अनेक मूर्तियाँ है | 
पाश्चात्य कलाकार - प्रायः सभी यूरोपियन कलकत्ते से वाराणसी या तो सड़क मार्ग से आते थे या नदी 
मार्ग से | आते समय उनकों गंगा नदी का विशालदर्शी दृश्य देखने को मिलता था जो बच्चों के दूरबीन के 
समान विशाल नयनगोचर दृश्य होता था | यह काशी का प्रथम दृश्य चित्रकारों के लिए अत्यधिक मनोहर 


हुआ करता था। इसके फलस्वरूप समस्त कलाकार आत्मविभोर होकर उस दृश्य को अपनी चित्रकला 
में कैद करने के लिए लालायित रहते थे | 


पोलिश यात्री सैलकौस्की - इन्होंने उपरोक्त नयनाभिराम दृश्य पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए 
कहा था कि वाराणसी के इस अद्भुत-दृश्य को केवल चित्रकार का ब्रश ही प्रतिबिम्बित कर सकता है। 


वाराणसी के यूरोपियन यात्रियों में अधिकतर ब्रिटिश स्त्री-पुरूष यात्री हुआ करते थे | ये यात्री 
प्रायः शौकिया कलाकार होते थे, ब्रिटेन के उच्च और मध्य वर्ग के लोग भी Saget के शौकीन होते थे | 
जिनको वाराणसी आने के पूर्व peed =) पर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त था | इनसे विशेषतौर पर ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी के कार्यकर्त्ता तथा उनकी पत्निय होती थी | उनकों संमिश्रण सौन्दर्य के अन्तर्गत नयनगोचर दृश्यं 


ay करने का प्रशिक्षण प्राप्त था | इसी सौन्दर्यपरख दृष्टि से गंगाघाट का दृश्य सजीव हो उठता 


इन पाश्चात्य कलाकरों में निम्नलिखित कलाकार विशिष्ट थे | 
विलियम होजेस आर0ए0 - ये एक व्यवसायिक नयनगोचर चित्रकार थे जो 45 अगस्त सन्‌ 78 ई0 में 


| 98 | 
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वारेन हेस्टिग्स के साथ ARTERY औए। यहीं रूककर उन्होंने वाराणसी के अनेक चित्र बनाए जो जल 
तथा तैल-चित्र fe । इन चित्रों में मुख्यतः चेतसिंह के किले, घाट, महलों, मंदिर तथा मस्जिद आदि के चित्र 
थे। इन चित्रों में से दो चित्रों का प्रदर्शन सन्‌ 787 go तथा सन्‌ 4788 ई0 में रायल एकेडमी में प्रदर्शित 
हुए थे, तथा दो चित्र सन्‌ 4787 में एक पत्रिका में प्रकशित हुए । वारेन हेस्टिग्स के दृष्टिकोण से विलियम 
होजेस के es समस्त चित्र मूल्यवान और प्रतिकर थे। इसी के. फलस्वरूप हेस्टिंग्स ने होजेस के अनेक 
तैल-चित्रों को क्रय भी किया था | इसी के साथ-साथ चेत सिंह के किले के अनेक अधिकारियों ने भी इन 


चित्रों को क्रय किया | होजेस को वाराणसी की वास्तु-कला विशेषकर विशेश्वर के मंदिर की वास्तुकला ने 
अत्यधिक प्रभावित किया था | 


जेम्स फोरविस - ये भी एक शौकिया चित्रकार थे जो भारतवर्ष में अनेक वर्षो तक रहे | वे बनारस आकर 
26 अगस्त 4785 से 3 अगस्त 4795 तक टिके। 


इनके वाराणसी पर बने चित्र ओरियन्टल मेमोरी में छपे थे | 
एल कोन्टस्टेवली - ये एक फ्रेन्च सूक्ष्म-चित्रकार थे, जो सन्‌ 798 ई0 में वाराणसी आए | 


थामस डेनियल- (4749-4840) तथा विलियम डेनियल (4769-837) - ये दोनों व्यवसायिक 
दृष्टिगोचर के चित्रकार थे | ये दोनों सन्‌ 788 ई0 में मात्र दो दिनो के लिए वाराणसी आए | परन्तु दूसरी 
बार अर्थात 4789 ई0 में ये दोनों अधिक काल तक यहाँ रहे | इस बार इन दोनों ने वाराणसी भ्रमण काल में 
अनेक-चित्र रामनगर, तथा दशाश्वमेघ घाट के बनाए। ये दोनों ही चित्रकार वाराणसी की रंग-बिरंगी 
पत्थरों की वास्तुकला तथा मंदिरों के शिखर से अत्यधिक प्रभावित हुए तथा इन सबके उन्होंने चित्र 
बनाए | उनको वाराणसी के दृश्यों की गरिमा किसी भी माने में रोम और एथेंस की गरिमा से कम नहीं 
प्रतीत हुई | 

जार्ज चेरी — ये भी एक शौकिया कलाकार था | 

सेमुल डेविस - ये सन्‌ 795 go में वाराणसी के जज और मजिस्ट्रेट के रूप में रहे। ये गणितज्ञ के 
साथ-साथ ज्योतिषी भी थे। इनको प्राचीन वस्तुओं से काफी लगाव था। ये एक उत्साही दृष्टिगोचर रेखा 
चित्रकार थे | 

जेम्स प्रिन्सेप - ये बंगाल सिविल सर्विसेस में कार्यरत थे तथा एक पारखी विशेषज्ञ के रूप में वाराणसी 
आए थे | इन्होंने सन्‌ 820 ई0 से 4830 ई0 तक वाराणसी में अपनी पहचान बनाई, ee कारण इन्होंने 
यहाँ के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त की। ये एक उत्तम शौकिया चित्रकार भी थे। इन्होंने बनारस की 
चित्रों सहित एक पुस्तक की रचना भी की, जो बनारस की सम्पूर्ण सूचनाओं से युक्त थी इसके तीन भाग 
थे। 

जेम्स फिलिप्स - जेम्स फिलिप्स का वाराणसी में कार्यकाल सन्‌ (83 से सन्‌ 4834 20 तक का था। 
इन्होंने अपने प्रकाशन में बनारस के विभिन्न दृश्यों जैसे गंगा के घाठो, टेढ़ी-मेढ़ी गलियों या गलियारों, 
आवासीय घरों तथा महलों एवं मंदिरों की वास्तु-कला का विशद वर्णन किया है | इसके अतिरिक्त इन्होंने 
वाराणसी के धार्मिक जीवन के विभिन्न पक्षों का भी वर्णन किया है, जैसे पुराणों को पढ़ते, मत्रोंचारण करते 
हुए वाराणसी के पंडित, ग्रहण के समय के जनसमूह तथा रामलीला के जन-सैलाब विशेषतः नाटीइमली 
के भरत-मिलाप आदि का वर्णन किया गया | 

थामस बेकन — थामस बेकन एक शौकिया चित्रकार थे जो सन्‌ 830 ई में वाराणसी आए थे। 
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फेनी पार्क — फेनी पार्क एक शैकिया ब्रिटिश चित्रकार थे जो सन्‌ 7830 ई0 में वाराणसी आए | 
_ ये बंगाल के अभियन्ता (इंजीनियर) थे तथा एक अच्छे शौकिया कलाकार थे | 

a eee अपने वाराणसी के प्रवासकाल में वाराणसी के विशेषकर गंगा के चित्र बनाए JI 
श्रीमती हरित wak - श्रीमती हरिथ verte ब्रिटिश सैनिक अधिकारी की पत्नी थी तथा एक अच्छी 
शौकिया चित्रकार थी। वे सन्‌ Ka go में सड़कमार्ग से वाराणसी पधारी और यही रहकर उन्होंने 
वाराणसी का रेखाचित्रण किया | 
कमान्डर wad इलट तथा जार्ज फ्रान्सिस व्हाइट - ये दोनों उच्च सैनिक अधिकारी थे तथा एक 
शौकिया चित्रकार भी थे | ये दोनों सन्‌ 850 ई में वाराणसी पधारे तथा यही रहकर इन्होंने कुछ रेखाचित्र 
बनाए थे। 
एडवर्ड लियर - ये एक व्यवसायिक कलाकार थे जो 42 से 0 दिसम्बर सन्‌ 4823 30 तक वाराणसी में 
ठहरे थे | इन्होंने नौका-बिहार द्वारा वाराणसी का अवलोकन किया था तथा उसी समय इन्होंने वाराणसी 
के कुछ रेखाचित्र बनाए थे। 
पेन्टिंग का कम्पनी स्कूल — 8d सदी में जब कुछ भारतीय-कलाकार यूरोपियन-कलाकार के सम्पर्क 
में आए तब उन्होंने यूरोपियनशैली के चित्रों का निर्माण किया। उसके पश्चात उन्होंने जल रंग (वाटर 
कलर) के चित्र बनाए। इससे कम्पनी स्कूल आफ पेन्टिंग का प्रार्दुभाव हुआ। इसकी प्रेरणा से 
भारतीय-ब्रिटिश के मिले-जुले प्रकार की सूक्ष्म-कला प्रकाश में आई | 

मेजर कीटो जिसने किसी समय में सारनाथ की खुदाई का संचालन किया था उसने यहाँ की 
मूर्ति-कला का चित्रांकन किया | इसके अन्तर्गत उन्होंने कुछ स्थानिक कलाकारों को प्रशिक्षित किया | 
इनमें कायस्त चित्रकारों में प्यारे लाल, महेश लाल, गणेश लाल, गिरधारी लाल, गणेश प्रसाद, तथा 
महेशप्रसाद आदि कलाकार मुख्य थे। इन सब कलाकारों तथा स्वयं मेजर कीटो के कुछ रेखाचित्र इण्डिया 
आफिस लाइब्रेरी में सम्पादित हैं जो तीन खण्डो में हैं। 


कम्पनी स्कूल आफ UST का शुभारम्भ सन्‌ 790-4860 ई0 में डेलूलाल द्वारा हुआ था, जो 
पटना से सन्‌ 7845 ई? में वाराणसी पधारे। इनके आने से इस संस्था का बहुत विकास हुआ। पहले तो 
इस कम्पनी स्कूल ने स्थानिक-शैली में चित्रों का निर्माण किया फिर मुगल-शैली के चित्रों का निर्माण 
किया। उस समय तक बनारस में चित्रकारों का एक प्रकार से मजमा लग गया था। ये सभी चित्रकार 
बनारस के रेवड़ी तालाब मुहल्ले में रहते थे। इनका चित्रकारी में बोल-बाला t9di सदी के अन्त तक रहा 


आ चित्रकला का स्थान फोटोग्राफी ने नहीं ले लिया | इसके पश्चात कम्पनी स्कूल की प्रतिष्ठा घटने 
लगी। 


'दीवाल-चित्रकला 


वीवाल की चित्रकला (वाल पेन्टिंग), वाराणसी तथा उत्तर-भारत की सबसे प्राचीन चित्रकला 


मानी जाती थी। इस चित्रकला की वाराणसी में एक लम्बी परंपरा लिए eae 
वाराणसी को एक प्रमाण पत्र भी दिया था | ape था 


वाराणसी को दीवाल चित्रकला के साथ-साथ मकान की बाहरी साथः 
ae -दीवाल के साथ-साथ अन्दर 
की दीवाल, कमरे तथा मंदिरों को भी सजाने का फैशन था। 


वाराणसी में दीवाल-चित्रकला का एक उदेश्य यह भी था कि इसके द्वारा अमंगल प्रेतात्माओं से 
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भी सुरक्षा होती थी तथा घर के लोगों का मंगल भी होता था | 


दीवाल-चित्रकला के कलाकार वाराणसी के प्राचीन परिवार से हुआ करते थे। इन कलाकारों के 


विचार और योग्यता धार्मिक-परंपरा से प्रेरित रहा करती थी | दीवाल के चित्र परंपरा -शैली के होते थे। 
जो देवी-देवताओं तथा धर्म-ग्रन्थ जैसे रामायण इत्यादि से प्रेरित रहते थे। इनके अतिरिक्त दीवाल 
चित्रकला में पौराणिक कथानक पर आश्रित चित्र, विभिन्न दृश्यों के चित्र तथा अनेक जानवर जैसे हिरण, 
घोड़े तथा मछली इत्यादि के भी चित्र होते थे, इसके साथ-साथ इन चित्रों में बनावटी चेहरो तथा खिलौनों 
आदि के चित्र भी होते थे। इसीलिए कुछ सुयोग्य चित्रकार इस प्रकार की दिवाल-चित्रकारी को 


अप्रचलित तथा निम्नस्तर की चित्रकारी मानते थे | परन्तु वे इस बात को नहीं समझ पाते थे कि इस शैली 
की चित्रकारी में गंभीर धार्मिक भावनाएँ निहित थी | 


वाराणसी में इस शैली के चित्रकार हड़हा मुहल्ले में रहते थे। इस स्थान पर मिट्टी तथा लकड़ी 
के भी खिलौने बनते थे, जो पुश्त-दर पुश्त से चले आए थे तथा इस व्यवसाय में एक परिवार के सभी 
सदस्य लगे रहते थे। इसमें कुछ लोग रंग बनाने में, कुछ मिट्टी सानने में तथा कुछ मिट्टी की गुद्दी 
इत्यादि बनाने में व्यस्त रहते थे | अस्तु, इस कला में भी कलाकारी निहित थी | 
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वास्तुकला 


मंदिर - वाराणसी की संस्कृति को भलीप्रकार से समझने के लिए पूजा-स्थलों, निजी तथा 
| oe गृहो तथा घाटों की वास्तु-कला को समझना अत्यन्त आवश्यक है। किसी समय में वाराणसी 
के मंदिर वास्तुकला में अत्यधिक सम्पन्न थे परन्तु मुगलों के बार-बार के आक्रमण ने इनके सूक्ष्म नमूनों 
को अस्त-व्यस्त कर दिया। इसका ज्वलन्त उदाहरण वाराणसी का विश्वनाथ तथा बिन्दूमाधव का मंदिर 
था| यद्यपि वाराणसी के अनेक मंदिरों का edi तथ YA सदी में पुर्ननिर्माण हुआ परन्तु वास्तुकला की 
दृष्टि से वह प्राचीन प्रतिभा तक नहीं पहुँच पाया। इसीलिए वास्तुकला की दृष्टि से वाराणसी के समस्त 
महत्वपूर्ण मंदिर जैसे विश्वनाथ, अन्नपूर्णा, भैरोनाथ, केदारनाथ, विशेश्वर, वीरेश्वर तथा दुर्गा आदि मंदिर 
नगण्य है। इसीलिए इन मंदिरों के गर्भगृह की दीवाले तथा प्रवेश-द्वारा साधारण ही दिखाई देते हैं। 
आजकल के समस्त वाराणसी के मंदिरों के शिखर, नगर-शिखर शैली में निर्मित थे। वाराणसी का 
नेपाली-मंदिर अपने-आप में वास्तुकला की दृष्टि से अनुपम है, जिसका सौन्दर्य एवं सजावट कामोत्तेजक 
विषय पर आधारित हे। (94 सदी में बने मंदिरों की वास्तुकला आधुनिकता का द्योतक है। 
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नेपाली मंदिर का निर्माण सन्‌ i847 ई0 में महाराज नेपाल की आज्ञा से प्रारंभ हुआ | परन्तु 
इसका समापन II के मध्य में बंगाल की रानी भवानी द्वारा सम्पन्न हुआ | इन्हीं की देख-रेख में 
गुरूधाम मंदिर का भी निर्माण हुआ | यह मंदिर gdi सदी के प्रारंभिक काल में बना | इसमें बंगाल स्कूल 
की वास्तुकला की प्रधानता है | 


जैन व बौद्ध मंदिर - वाराणसी के भदैनी क्षेत्र में तीर्थकर सपर्शवनाथ तथा तीर्थकर पार्श्वनाथ की 
जन्मस्थली पर जैन मंदिर है। वास्तुकला की दृष्टि इन मंदिरों में कोई विशेषता नहीं है, वरन्‌ ये वाराणसी 
की सामान्य शैली में निर्मित है | 


न इसी प्रकार वाराणसी शहर में निर्मित बौद्ध-मंदिरों में भी कोई वास्तुकला संबंधी विशेषता नही 
लती। 


मस्जिद और मकबरा - यह सर्वविदित है कि वाराणसी के कुछ हिन्दू-मंदिर तोड़कर मस्जिद में 
परिवर्तित हो गए। इनमें से कुछ हिन्दू तथा अरबी आकृतियाँ इन मस्जिदों की वास्तुकला में स्पष्ट 
झलकती है| कुछ मस्जिदें मुगल के आक्रमण तथा उसके बाद के काल में बनी थी | इनमें वास्तुकला की 
परंपरा की झलक लेशमात्र भी नहीं मिलती | ये सभी आधुनिक इबादतगाह के रूप में दिखाई देती है। यही 
स्थिति मकबरों की भी है जो मुसलमानों के मसीहा, श्रेष्ठ तथा धार्मिक लोगों की याद में बने हैं | 


गिरजाघर — जब वाराणसी में यूरोपियन आकर बस गए तो उन्होंने कुछ गिरजाघरों का निर्माण कराया | 
इन गिरजाघरों में नवीन शैली की वास्तुकला प्रदर्शित होती है इन वास्तुकलाओं में ब्रिटिश गोथिक जो 
यूरोपियन स्कूल आफ आर्किटेक्चर की एक शाखा है की नई शैली प्रतिलक्षित होती है। यद्यपि इन 


ae में नवीनता झलकती अवश्य है, परन्तु सौन्दर्य-परख दृष्टि से न तो ये आकर्षक है और नहीं ये 
पूर्ण है | 


मारतीय-शैली के मकान - यद्यपि पुरानी-शैली के मंदिर वाराणसी में बहुत परन्तु 
ण हुत कम दिखाई देते है, परन्तु 
कुछ यहाँ विशाल भवन अवशेष है जो आवास तथा अन्य कामों में प्रयुक्त होते है। इनमें से कुछ पुराने 
महल विशाल आकार के होते हुए तथा राजपूत तथा मुगलशैली में निर्मित होने के बावजूद बाहर से 
सामान्य दिखाई देते है। इनमें से कुछ काशीनरेश तथा अन्य प्रमुख एवं विशिष्ट व्यक्तियों के महल 
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वास्तुकला की दृष्टि से आकर्षण दिखाई देते हैं। 


इनमें से अधिकतर भवन 6 से 7 मंजिल के है जिनकी छत की ऊँचाई 40 से 42 फीट È | इसका 
कारण स्थानाभाव है। इन भवनों में छोटे दालान होते थे जिनके चारो तरफ कमरे बने होते थे। इनके नीचे 
के रोशनी के अभाव में काफी अन्धेरे रहते थे | साथ ही इन भवनों के दरवाजे भी इतने नीचे होते थे 
कि इनमें से आगन्तुकों को झुककर घुसना पड़ता था | इनकी खिड़किया भी काफी छोटी और कम होती 
थी। एक दीवाल में तीन या चार झरोखे हुआ करते थे, जिनमें से होकर सूर्य की किरणे आती थी | 


यूरोपियन शैली के मकान - ब्रिटिश के वाराणसी आगमन तथा उनकी प्रशासन पर जबरदस्त पकड़ 
होने के कारण उन्होंने अपने कर्मचारियों तथा अफसरों के लिए वाराणसी में मकान निर्माण की अनिवार्यता 
को महसूस किया | इनमें इन्होंने कुछ भवन यहाँ के अस्पतालों. स्कूलों, पुलिस-स्टेशनों, सैनिक-बैरकों 
तथा अफसरों की याद के लिए आवश्यक समझा। ये भवन स्थानिक कारीगरों की सहायता से ब्रिटिश 
अधिकारियों के निरीक्षण में बनाए गए | इनमें यह स्वाभाविक था की इनकी रचना यूरोपियन स्कूल आफ 
आरकिटेक्वर के अनुरूप होगी। फिर भी कुछ यहाँ के स्कूलों की रचना भारतीय रूप की थी। इनमें 
अधिकतर नई रचनाए ईट और कुछ पत्थर की थी। इनमें सबसे भव्य-रचना क्वीन्स कालेज की थी, 
जिसका निर्माण सन्‌ 4852 So में हुआ | 


वास्तुकला के विभिन्न स्कूलों का मिश्रण 


वाराणसी वास्तुकला का स्थल भारतीय, इस्लामिक तथा यूरोपियन स्कूलों का मिश्रण था, परन्तु 
वाराणसी के घाट चुनार के पत्थरों के ही बने हैं। इनमें टकराती गंगा की लहरे तथा घाट पर बने मंदिरों 
की गगनस्पर्शी चोटियाँ विश्व की वास्तुकला के लिए एक चुनौती है। 


मूर्तिकला 


मूर्तिकला - यद्यपि वाराणसी मिट्टी, लकड़ी तथा 
धातु की बनी शिल्प-कला हमारे हस्तकला-विज्ञान को प्रतिष्ठा 
के शिखर पह पहुँचा चुकी हैं परन्तु मूर्ति-कला की दृष्टि से इन 
पर गर्व करना बेमानी है। यही कारण है कि यहाँ की 
देवी-देवताओं की मूर्तियाँ अन्य स्थानों की मूर्तियों की तुलना में 
बहुत ही चौड़ी है। जैसे यहाँ अनेक शिव की मूर्तियाँ मात्र पत्थर 
की शिला हैं, जिसमें सौन्दर्य की लेशमात्र भी गुंजाइश नहीं है | 
परन्तु नेपाली मंदिर के काष्ठ पर, रामनगर के दुर्गा मंदिर के 
पत्थर पर तथा दशाश्वमेघ घाट पर स्थित शिव की प्रतिमा 
जिसकों बंगाल के जितेन्द्र मोहन टैगोर ने बनाया था वह 
निश्चित रूप से उत्कृष्ट तथा मूर्तिकला का सक्षम उदाहरण है। 
इसी प्रकार भोसला घाट के लक्ष्मीनारायण मंदिर की बाहरी 
दीवाल भी मूर्तिकला की दृष्टि से अनुपम और अद्वितीय है। 


हस्तकला - वाराणसी की हस्तकला और उसके विभिन्न आयामों का अध्ययन निश्चित रूप में एक 
वृहद और दुस्तर विषय है। वाराणसी में हस्तकला का विकास व्यापक माना गया है। इनमें मुख्य 
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हस्तकलाएँ निम्नलिखित है। उदाहरणार्थ सिल्क, सूती तथा बुने हुए वस्त्र, पहनने के वस्त्र, दरी, गलीचो 
तथा कालीन की कढ़ाई, रंगाई तथा ढलाई, आभूषण, हाथी दांत का काम, i का काम, मिट्टी का काम, 
आतिशबाजी, चन्दन की लकड़ी का काम, चमड़े का काम, खिलौने का काम, तांबे का काम, ताम-चीनी के 


कीमती धातु का काम, पत्थर का काम, वाद्ययनत्रों का निर्माण तथा पतंग बनाना आदि हैं। 


उपरोक्त समस्त हस्तकलाओं का विस्तार से पृथक-पृथक वर्णन करना असंभव है। फिर भी 
विद्वानों ने कुछ हस्तकालाओं पर प्रकाश डालने की चेष्टा की है। इनमें कपड़ा बुनने का अर्थात बुनकरों 
तथा जुलाहों का काम मुख्य है | 

इन्हीं हस्तकलाओं ने वाराणसी की संस्कृति को समृद्ध किया है | यद्यपि यह कहना कठिन है कि 


वाराणसी की समस्त हस्तकलाएँ समान रूप से पनपी, परन्तु कपड़ा बुनने का काम, कसीदा काढ़ने का 
काम, आभूषण-निर्माण, हाथी-दाँत का काम, पीतल का काम तथा खिलौना बनाने का काम आदि ने 


निश्चित रूप से हस्तकला में अतिविशिष्ट स्थान प्राप्त किया | 

उपरोक्त हस्तकला-विज्ञान में कुछ में हिन्दुओं ने महारथ हासिल की तथा कुछ में मुसलमानों ने 
विशिष्टता पाई | 

सन्‌ 803 ई और 4829 की गणना से यह पता चला है कि निम्नलिखित स्थानों की हस्तकला 
विख्यात थी | 


जैसे वाराणसी का ठठेरी बाजार पीतल के काम में प्रसिद्ध था, चौखम्भा आभूषणों में, हड़हा सराय 
खिलौने एवं मिट्टी के काम तथा मूर्ति कला में मशहूर था | 


वाराणसीकी हस्तकला केवल शहर तक ही प्रसिद्ध नहीं थी वरन्‌ बाहर भी इसकी बहुत मांग थी। 


वाराणसी की हस्तकला को यूरोपवासी भी क्रय करके अपना मकान सजाते थे | इनमें कुछ काफी 
रईस थे। एक बार वाराणसी की हस्तकला की वस्तुओं को पेरिस में सजाया गया था जहाँ इनका काफी 
सम्मान हुआ था। 


ESRI , बनारसी साड़ी 
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an जातकों और बौद्ध साहित्य म वाराणसी का ख्याति वस्त्र व्यापारे में थी। काशिक-वस्त्र के 
| fe तो सारा बौद्ध -साहित्य भरा पड़ा है। वाराणसी में बने वस्त्रों को काशी कुन्तम तथा 
कहीं-कहीं काशीय भी कहते थे | वाराणसी कपड़ा इतना प्रसिद्ध था कि महापरिनिब्बाण सुत का 
टीकाकार विहित कप्यास (कुदी किया हुआ कपड़ा) पर टीका करते हुए कहता है कि बुद्ध का मृत शरीर 


वाराणसी के ही बने कपड़े में लपेटा गया था और वह वस्त्र इतना महीन और गफ बुना था कि वह वस्त्र 
तेल तक नहीं सोख पाता था | 


५ वाराणसी वस्त्रों का एक दूसरी जगह वर्णन करते हुए महापरि निर्माण सुत में कहा गया है कि 
यहाँ के कपड़ों को जिस तरफ से देखिए नीला दिखाई देता है अथवा नीली झलक मारता था। नीले के 
अतिरिक्त वह पीला और सफेद भी होता था | वाराणसी कपड़े (वाराणसेय्यक) के बारीक पोत का उल्लेख 
मंज्झिम-निकाय में भी आया है | टीकाकार वाराणसी-वस्त्र की इसलिए प्रशंसा करता है क्योंकि वहाँ 
अच्छी कपास होती थी, वहाँ की कत्तिने और बुनकर होशियार होते थे और यहाँ की नरम पानी कपड़ों की 
धुलाई के लिए बहुत अच्छा था | वाराणसी कपड़े दोनों रूख में मुलायम और चिकने होते थे। 

वाराणसी के आस-पास ऐसा जान पड़ता है कि किसी समय में बहुत अच्छी कपास होती थी | 
तुण्डिल जातक में वाराणसी के आस-पास कपास के खेतों का वर्णन है | स्त्रियां इन खेतों की रखवाली 
करती थी | बनारसवासी स्त्रियों द्वारा महीन सूत काटकर (सुखुम मुयन्तानि केतित्व) गड्डियाँ बनवाते थे | 

वाराणसी में सूती-कपड़ों के सिवाय क्षौम और शायद ऊँनी-कपड़े भी बनते थे। बनारस के 
रेशमी कपड़े का एक स्थान पर उल्लेख है कि यहाँ क्षौभ मिश्रित कंचल भी बनते थे। जीवक कुमार मृत्य 
को एक ऐसा ही कंबल काशीराज से उपहार में मिला था। महाबग्ग में, एक दूसरी जगह कहा गया है कि 
एक समय काशी के राजा जीवक की सेवा से प्रसन्न होकर अड्ढकासिक ने उनकों कंबल उपहार में 
भेजा। श्री हाइस डेविस ने अटकल में इसका अंग्रेजी अनुवाद आधे बनारसी कपड़े से बना हुआ उसी उनी 
वस्त्र किया है | बुद्धघोस ने काशी का अर्थ एक हजार कर्णापण किया है और अड्ठकासीय का पाँच सौ 
और इस तरह अड्ठकासीय का अर्थ 500 कर्णापण मूल्य वाला कपड़ा किया है। मेरा अनुमान है कि 
अडठकाशीय कोई बारीक कपड़ा रहा होगा क्योंकि आज के दिन भी बारीक सूती कपड़े को अट्टी कहते 
है | संभवतः काशी में कसीदें का काम बनता होगा और इसे कासिक सूती-वस्त्र कहते थे। 
बनारसी साड़ी व बुनकर - बनारस शब्द में वह रस है कि वह जिस वस्तु के साथ जुड़ जाता है उसमें 
एक अनोखी विशेषता स्वयं प्रविष्ट हो जाती है। जैसे बनारसी एक्का, बनारसी पान, बनारसी गमछा, 
बनारसी Gis, बनारसी लंगड़ा, बनारसी भाँग व बनारसी ठंडई, बनारसी मौज-मस्ती व बहरी अलग तथा 
बनारसी गुँडई इत्यादि | इसी परंपरा में बनारसी साड़ियों का भी समावेश है। 


बनारसी साड़ी 


आज बनारसी साड़ी इस शहर की खास पहचान बन चुकी है जिसकी सम्पूर्ण विश्व में पूछ है। 

यद्यपि वैदिक-काल में साड़ी पहनने की प्रथा नहीं थी फिर भी उन दिनों स्त्री-पुरूष जो वस्त्र 
पहनते थे उनको अहुवास, वर्हिवात तथा अधिवास कहा जाता था | 

उस समय भी कपड़ा बुनने का कार्य जुलाहे तथा बुनकर किया करते थे। आज भी ये लोग ही 
कपड़ा बुनते है| इनकों “सारी” भी कहा जाता हैं। क 

मुगल-काल में जुलाहे मुसलमान होने लगे, जबकि उसके पहले यहाँ के बुनकर हिन्दू ही हुआ 
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आजकल अधिकांश बुनकर जुलाहे है। वाराणसी में जुलाहे उपेक्षित-वर्ग के होते है। परन्तु 
वाराणसी साड़ी का इतिहास बनाने में इन्हीं का योगदान माना गया है। 

प्रायः यह देखा गया है कि बनारसी साड़ी पर जलवायु का विशेष प्रभाव पड़ता है | इसी संदर्भ में 
यह स्पष्ट करना उचित होगा कि प्रत्येक स्थान की मिट्टी और पानी का प्रभाव वहाँ के उद्योग-धन्धों पर 
अवश्य पड़ता है | इसका ज्वलन्त उदाहरण बनारसी साड़ी का उद्योग है | 

बनारसी साड़ी का उद्योग इसलिए प्रसिद्ध नहीं है कि यहाँ के कारीगर निपुण है, बल्कि इसलिए 
प्रसिद्ध है कि बनारस की जलवायु साड़ी-उद्योग के लिए माफिक है। 

यह बात तब सही हुई जब सन्‌ 4947 ई0 में भारतवर्ष के विभाजन के पश्चात बनारस के 
नामी-गिरामी बुनकर पाकिस्तान जाकर बस गए | वहाँ अपनी सारी कला-कौशल दिखाने के बावजूद भी 
वे पाकिस्तान में बनारस के आब और चमक की साड़ी नहीं बना पाए | इससे ये कारीगर कलाविहीन हो 
गए | 

बनारस में भी अलग-अलग स्थानों की साड़ियाँ अलग-अलग चमक की होती है, जैसे वरूणा 
पार की साड़ियों की चमक गंगा किनारे की साड़ियों से भिन्न होती है। 

बनारसी साड़ी के कारीगरों की विशेषता साड़ियों में लगे कताबत्तू पर निर्भर करती है। कहा 
जाता है कि 40 हजार की साड़ी में 8 हजार की चांदी लगती है खेद है कि अब नकली कलाबत्तू के कारण 
साड़ियों में वह बात नहीं रह गई है | इसीलिए अपने जमाने की नक्काशी को याद करके एक बूढ़ा कारीगर 
कह बैठा “ बाबूजी न वह कलाविन्द रह गए है न मेहनतकाश कारीगर और न वैसे साड़ियों के कदरदान | 
वाराणसी के मदनपुरा के कारीगर महीन-पोत की नफीसदार साड़ियों के लिए प्रसिद्ध हैं, जबकि अलईपुर 
के कारीगर अपनी कुशल-नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। बनारसी साड़ी की सबसे बड़ी विशेषता उसकी 
कढ़ाई मानी गई है | कढ़ाई के मर्मज्ञ केवल बनारस के ही कारीगर माने गए है। | 


बुनकर या जुलाहे 


कारीगर दो प्रकार के बुनकर होते है एक मऊ के और दूसरे बनारस के | मऊ वाले मूलतः मऊ के 
ही वासिन्दा है, परन्तु अब वे बनारस आकर बस गए है। बनारस में इनकी आबादी ज्यादातर अलईपुर, 


है। ऐसे कारीगर बजरडीहा, सारनाथ, चुनार, तथा 
अलईपुर या मदनपुरा में रहते है | i SEN तथा लोहता के बसिन्दे है। कारखाने वाले ज्यादातर 


एक साड़ी तैयार करने के लिए बुनकर को नक्काशी, डिजाइन, रंगरेज 
काटने वाले तथा पालिश करने वाले लोगों की जरूरत होती है। इसमें कोई साड़ी Saas पूरी होती है 
तो कोई इससे पहले । सारी बाते साड़ी की डिजाइन पर निर्भर करती है| | 


प्रायः कोठीवाले बुनकरों को शोषित करते है, और इन बुनकरों के ही बदौलत कोठीवाले 
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-माल हो गए | बनारस में साड़ियों का बाजार रानीकुँआ, लक्खीचौतरा तथा सबसे अधिक शाम को 
गोलघर पर लगता है | 


वाराणसी के लघु उद्योग 


वाराणसी में लघु-उद्योग धंधों का इतिहास अतिप्राचीन है यहाँ के सभी छोटे-बड़े उद्योगधन्यें 
और व्यापार नदी द्वारा होते थे | यह व्यापार रेल-लाइन बनने के पहले नदी या सड़क मार्ग से होता था। 


सुगन्धित द्रव्यो का उद्योग - वाराणसी से सुगंन्धित द्रव्यों का व्यापार होता था | इसमें काशिक-चन्दन 
का नाम आता है | काशी विलेपन से किसी इत्र का बोध होता है | काशिक-चन्दन शब्द से लोगों का 
अनुमान है कि शायद यह चन्दन बाहर से आता था | यहाँ चन्दन की लकड़ी के खिलौने तथा कंघी इत्यादि 
का लघु उद्योग था। खोज द्वारा यह स्पष्ट हुआ है कि वरूणा किनारे अबभी चन्दन के पेड़ मिलते है जिसे 
किसी ने लगाया नहीं है। खजुरी के पास तो प्रायः सभी बगीचों में चन्दन के पेड़ है। जान पड़ता है कि 
महाजन युग में वाराणसी में बहुत अच्छा चन्दन होता था | 


बढ़ईगिरी — जातकों से पता चलता है कि वाराणसी में बढ़ईगिरी का लघु-उद्योग अतिप्राचीन है। इसी 
लिए यहाँ लकड़ी के खिलौने बना करते थे | इसके अतिरिक्‍त यहाँ भवन के लिए लकड़ी के समान तथा 
फर्नीचर इत्यादि बनाने वाले आज भी अच्छे कारीगर है। इस समय इसका खास बाजार नखास पर है तथा 
लकड़ी के खिलौने आदि विश्वनाथ जी की गली में मिलते हैं। 


एक जातक में कहा गया है कि जब वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त राज्य करते थे तब शहर से थोड़ी 
दूर पर बढ़इयों का गांव था| इस गांव में 500 घर बढ़इयों के थे। इन बढ़इयों का काम नाव द्वारा गंगा पार 
जाकर जंगलों में घुसकर मकानों के लिए धरन या तख्ते चीरना (गेह संभार, दारूणी कोट तैरव) था। वे 
एक या दो मंजिलों के घरों का ढांचा तैयार करते थे। फिर लोगों के आदेशानुसार घर बनाते थे। उनको 
मजदूरी कर्षापणों में मिलती थी। बनारस में भी बढ़इयों का मुहलला जंगमबाड़ी है। जहाँ इनके कारखाने 
और मकान È | बनारस के बढ़इयों का दावा है कि GRA, पंलग और घर बढ़ई बखूबी बना लेते है। इसी 
प्रकार वाराणसी में अच्छे-अच्दे संगतराश भी है | 


हाथी के दाँत का काम - किसी समय में बनारस में हाथी दाँत का बहुत बड़ा बाजार था जहाँ दंतकार 
विधि में दंतकार हाथी दाँत की चूड़ियाँ तथा खिलौने बनाया करते थे। कथा है कि इनकों हाथी दांत का 


काम बनाते देखकर एक गरीब ने पूछा क्या मैं हाथी दांत लाऊं तो तुम उसको खरीद सकते हो। 


चमड़े का उद्योग - बनारस के गंगा के दोनों किनारो पर शिकारियों का गाँव था। यहाँ इनके 500 
परिवार थे जो जानवरों को मारकर उनके चमड़े की विविध वस्तुए जैसे बैंग, जूते इत्यादि बनाते थे। 
जगतगंज में चमड़े के जूते बनते है, जिनका नाम जगतगंजी जूता है। इसके साथ-साथ इन शिकारियों 
का काम जानवरों का व्यापार करना भी था। as 
जानवरों का व्यापार - बनारस उत्तरापथ पर जानवरों विशेषकर घोड़ों का व्यापार होता था | इन घोड 


की अच्छी किस्में बाहर जाती थी। 
पोषाक तथा अलंकार 


आभूषण - अध्ययन से स्पष्ट होता है कि वाराणसी के पोशाक, आभूषण तथा प्रसाधन उपकरण जो यहाँ 
के नागरिक प्रयोग में लाते थे यहाँ के देवताओं, राजेमहाराजे, रईस-महाजन तथा तवायफे, देवी-देवताओं 
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को शोभा देता था| इसके अतिरिक्त वाराणसी के व्यवसाय, उपयोगी वस्तु: तथा कपड़े एवं आभूषणों से 
इस विषय पर और अधिक प्रकाश पड़ता है | इस विषय में 48वीं सदी के अन्त में तथा 49वीं सदी के प्रारंभ 
में राजा जयनारायण घोषाल ने अपने विवरण में लिखा है कि व्यापारियों की मुख्य पोशाक धोती या 
पाजामा तथा उदनी थी | इसके अतिरिक्त साफा भी लोगों की पोषाक का मुख्य अंग था | जूतें में नागरा 
का यहाँ काफी प्रचलन था | ये आवरण विभिन्न डिजाइन तथा रंग के होते थे जो मुख्यतः सूती, सिल्क तथा 
जरी के बने होते थे | इसके साथ-साथ विशेष आयोजन जैसे शादी, विवाह, बुढ़वा-मंगल के अवसर पर 
लोग गले में, कान में तथा बाहु पर कीमती जड़ाऊ आभूषण धारण करते थे। 

वाराणसी आगमन पर श्रीमती मेकेन्जी तथा इमली एडेन ने बनारस के दो शाही परिवार में जाकर 
उनके आवरणों तथा आभूषणों का मूल्यांकन किया। पहला सतारा राज का राजघराना जो वाराणसी में 
रहने लगा था तथा दूसरे महाराजा बनारस का शाहीपरिवार । इनकी शान-शौकत का इन दोनों ने 
व्यापक वर्णन एवं चित्रण किया है | अपने विवरण में श्रीमती मेकेन्जी ने लिखा है कि सतारा राज की 
रानियाँ बाँहतक लाल जैकेट, बाजूबन्द, कंगन, नथुनी जो हीरे-मोती से जड़े रहते थे तथा कीमती, 
साड़ियों से सर से पैर तक अलंकृत रहती थी। 


इसी प्रकार महाराजा बनारस के रनिवास की रानियाँ भी हीरे-जवाहरात के आभूषण तथा 
किमखाब के वस्त्रों से आभूषित रहती थी | 
इसमें स्त्री-पुरूष दोनों धोती, जामा-जोड़ा पगड़ी, दुपट्टा चोली, शाल, पीतांबर सिल्क 
अंगरखा और टोपी पहनते थे। ये आभूषणों में कर्णफूल, बाजूबन्द, हार, Asai, बिछिया, चूड़ामणी, 
मंगलसूत्र तथा नथनी आदि धारण किए रहते और रहती थी | इनके आभूषण कीमती नगों से जड़े होते थे | 
जैसे हीरे, मोती, पन्ना, पुखराज, लहसुनिया, गोमेद, आदि | साथ में सोने के आभूषण इत्यादि | वाराणसी 
के राजपंडित धोती, मिरजई, दुपट्टा तथा टोपी या साफे से सुसज्जित रहते थे। वाराणसी सेठ लोगों की 
पोषाक अपने प्रान्त के समान रहती थी | सामान्य बनारसी की पोषाक सफेद दूध की तरह कलफदार धोती, 
मलमल या सिल्क का कुर्ता यदि सेठ-साहूकार रहा तो.एक सदरी, दुपल्ली टोपी तथा कन्धे पर सिल्क का 
कलफदार दुपट्टा रहता था | 


में भी इतिहास ति अतिप्राचीन | इनके केशसज्जा ओं 


प्रसाधन उपकरण तथा सौन्दर्य प्रसाधन - बनारसियों की आम जिन्दगी में नहाना-निपटना, तथा 
आफा-पानी रहा है | इसके लिए वे गंगा तथा धार्मिक तालाबों में जाया करते हैं। जहाँ ये वहाँ के कुँए पर 


ue निपटते तथा साफा-पानी करते है। स्नानघरों की व्यवस्था केवल सम्पन्न लोगों के घरों में रहती 


न्य DET तथा सौन्दर्य प्रसाधन में मुख्यतः सुगन्धित तेल, पाउडर, सुगन्धित पदार्थ, FA, 
अंग माने गए है। शौकीन ठ लोमनाशक उपकरण, रेजर तथा कान साफ करने का फाहा आदि आवश्यक 

| शौकीन लोग स्नान करते समय सम्पूर्ण शरीर साबुन से अच्छी तरह से मलकर साफ 
करते हैं चाहे कितना भी समय लगे | औरते हथेली तथा तलुओं में मेंहदी लगाती शी | 


| इस प्रकार दःराणसी-निवासी अपने बनाव-श्रृंगार में किसी भी माने में कोर-कसर नहीं रखते 


फूल व पुष्प - वौद्ध-जातकों मे वाराणसी के अनेक नामों में एक नाम पुष्पावती भी मिलता है | इससे 
श 
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स्पष्ट होता है कि किसी समय में वाराणसी में फूलों की फसल अतिउत्तम थी | प्राचीनकाल में भी वाराणसी 
के आस-पास फूलों के अनुपम बगीचे थे। इन सुन्दर फूलों का प्रयोग मुख्यत: देवी-देवताओं के पूजन 


तथा सजावट के काम में आता था। वाराणसी में फूलों की पैदावार इस शहर की परंपरा थी | यही परंपरा 
आज भी कायम है। 


tia इसीसे प्रेरित होकर मिर्जा गालिब ने वाराणसी के फूलों के बहार पर फारसी में निम्नलिखित शेर 
| 


ब-खातिर दारम इंकि गुल-जमीने बहार आई सवाद-ए-दिल-नशीने | 
अर्थात वाराणसी फूलों का शहर है, गोया की यह शाश्वत अनन्त बसंत है जो कि हृदयस्पर्शी है। 
खेल, क्रीडा और आमोद-प्रमोद 


विभिन्न सांस्कृतिक आयोजनों में मनोरंजन का विशेष महत्व हैं | ये आयोजन प्राय: मेले-तमाशें, 
उत्सवों तथा त्यौहारों में आयोजित होते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य साधनों अर्थात खेल और क्रीड़ा द्वारा 
मनोरंजन के साथ-साथ कुइ्ती-दंगल का प्रचलन भी सर्वाधिक है| 


पहलवान 


श्री दारा सिंह 


अखाड़े - वाराणसी में स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से अखाड़ें और कुश्ती का प्रचलन अतिप्राचीन है | इसीलिए 
वाराणसी में अखाड़ों में कसरत, कुश्ती का प्रचलन सर्वाधिक रूप से रहा है। बनारस के प्रमुख पहलवानों 
में लाल खाँ, शिवनाथ सिंह, बहादुर सिंह तथा दाताराम का नाम विख्यात है। 


पुराने अखाड़ों में नागनाथ की बैठक जिसकी स्थापना योगीनाथ ने की थी, बैऐतसी 
तरनी में ane मिक्षू का आखाड़ा जिससे निकले पहलवान शिवनाथ सिंह, तथा बहादुर सिंह थे, 
सर्वानामी अखाड़ा कहा जाता है। इसी प्रकार तुलसी घाट में स्वामीनाथ का अखाड़ा भी मशहूर था | अन्य 
अखाड़ों में वृद्धकाल के पास राजमंदिर तथा रामकुण्ड लक्सा का भी अखाड़ा विख्यात था। ऐसे ही पाण्डे 
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आ पांडे का अखाड़ा, संत राम का अखाड़ा, ईश्वरगंगी पर अजित सिंह का अखाड़ा, बीबी 


में बबुअ 
हवेली में ag भी काफी प्रसिद्ध था। कुछ अखाड़ों में 


हटिया पर कोन भट्ट का अखाड़ा तथा राजू लाल बंद का अखाड़ा 
किसी एक जाति के लोग ही कुश्ती लड़ सकते थे | 
घुड़सवारी और नौकाप्रतियोगित्ता - वाराणसी में घुड़सवारी तथा नौका-प्रतियोगिता का प्रचलन भी 
मनोरंजन का एक उत्तम साधन था। इसके अन्तर्गत गंगा-दशहरा के मौके पर गंगा पर नाव प्रतियोगिता 
का प्रचलन बहुत पुराना है | 

अन्य पारंपरिक मनोविनोद के साधनों में धनुर्विद्या, आतिशबाजी, पतंगबाजी, कबूतरबाजी, 
तीतरबाजी, बुलबुल की लड़ाई, भेंड़ों की लड़ाई, शतरंजबाजी, गुल्लीडंडा तथा ताशबाजी आदि वाराणसी 
के प्राचीन तथा अर्वाचीन खेल के साधन कहे गए है। 


कुश्ती दंगल 
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कुश्ती — बनारसी कुश्ती की मुख्यतः चार पद्धतियाँ है। इनकों क्रमशः भीमसेनी पद्धति, हनुमंती-पद्धति, 
on Sul ; -पद्धति, हनुमंती-पद्धति, 
-पद्धति तथा -पद्धति की संज्ञा दी गई है। इन चारों में से भीमसेनी-पद्धति मे शरीर की 
a का विशेष महत्व होता है | जामवंती-कुश्ती में हाथ-पैर से अधिक इस बात का ध्यान रखा जाता है 
स प्रकार से प्रतिद्वन्द्ी को परास्त किया जाय | बनारसी-कुशती से शरीर के सभी स्नायु एवं इन्द्रिया 


सबल और मजबूत होती है | इस कुश्ती द्वारा कम शू अधिक 
वाले व्यक्ति को पछाड़ सकता है। म शक्तिवाला व्यक्ति भी अपनी सूझ-बूझ से अधिक शक्ति 


करती में धैर्य, अनुमवशीलता, चपलता आदि अनेक बातों की उत्पत्ति होती है | ये कुश्तियाँ प्रायः 
Been a है जैसे रेवड़ी-तालाब, ईश्वरगंगी, बेनिया- बाग तथा त य थता 
व्यवस्था होती थी रा बनाए जाते थे तथा उसके चारों तरफ प्रेक्षकों तथा पहलवानों के बैठने की 
रहा | बनारसी: ki ig में कुश्ती-कला को काशी के सभी वर्ग के लोगों का संरक्षण प्राप्त होता 
“करती तथा यहाँ के पहलवानों का चारों-तरफ नाम था। बनारस के नामी पहलवानों में 


मंगला राय, केसर सिंह, जग्गू सेठ सिंह 
प्रमुख थे। ८ ४७, अब्दुल शकूर जलानी, पूरण सिंह, वाजपेयी जी तथा गुलाम साबिर 


| 
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बनारस के कुश्त्ी'केपशौकीम SAA पहली की शि प्रकार से प्रोत्साहित करते 
रहते थे। पहलवान की जीवनचर्या तथा भोजन आदि बहुत खास होती है। 


पहलवान का वंशज प्रारंभ से अखाड़ें में लोट-पोट करता है, फिर धीरे-धीरे वह पहलवान हो 
जाता है | बनारस के पहलवान अपने नाम से अखाड़े चलाते है। 


बनारसी अखाड़े स्वस्थ तथा जवानों का मात्र दर्पण ही नहीं है वरन्‌ समाज के छात्र, व नवयुवको 
की एक प्रारंभिक पाठशाला भी है, जहाँ उनको शारीरिक गुरू और शिष्य का बोध कराया जाता है। 
हजारों वर्ष से चली आ रही अखाड़ों की परंपरा में बिना किसी भेदभाव के आपस में सहयोग की भावना से 
मिल बैठ कर शरीर को निरोग बनाए रखने के लिए प्रेरित की जाती है। बड़ों का आदर, अनुशासन, कठिन 
परिश्रम, समय की पाबंदी, समाज में रहन-सहन का तौरतरीका, सामाजिक कार्यो में अग्रसर रहना, 
ईमानदारी तथा नशीले-पदार्थो से परहेज आदि इस क्षेत्र का प्राथमिक पाठ है| सारांश में प्रत्येक पहलवान 
को अपने क्षेत्र का संत बनना पड़ता है। प्राचीन काल में युद्ध बाहुबल से लड़ा जाता था | इसमें इन 
अखाड़ों की अहम्‌ भूमिका होती थी। 


बनारस के अखाड़ों की भी विशेष देखभाल हुआ करती है | इसमें अखाड़े की मिट्टी में प्रतिवर्ष 
हल्दी, सरसों का तेल, दही का मट्ठा तथा इत्र आदि का घोल डाला जाता है | यह मिट्टी अपने प्रभाव से 
प्रत्येक पहलवान को निरोगी बनाने में सक्षम होती है | इसके बाद अखाड़ें के कोने में हनुमान जी की प्रतिमा 
स्थापित-कर उनको चना-लड्डू आदि का भोग लगाया जाता है | बिना धन के मन और शरीर को पुष्ट 
करना अखाड़े और कुश्ती का मुख्य ध्येय होता है। आजकल मिट्टी के स्थान पर गद्दो पर फ्रीस्टाइल 
कुश्ती लड़ने का फैशन बढ़ता जा रहा है | परन्तु देहातों में अभी भी मिट्टी के अखाड़ों का ही प्रचलन है। 


दंगल - बनारस में दगंलों की प्रथा बहुत पुरानी है। दंगल शब्द का शाब्दिक अर्थ टकराव है। कुश्ती 
दंगल के अतिरिक्त निम्नलिखित दंगलों का बनारस में बहुत पुराना रिवाज है। 


सांड का दंगल - ये दंगल किसी निश्चित स्थान पर नहीं होता | कही भी दो सांड़ आपस में भिड़-गए 
दंगल होने लगा | 


गुल्लीडंडा और पतंगबाजी का दंगल - बनारस में गुल्लीड़ंडा का रिवाज बहुत पुराना है, जिसने 
देहातों में अब दंगल का रूप ले लिया है 


यहीं परंपरा पंतगबाजी का भी है। माघ के महीने में जब आसमान साफ रहता है तब आकाश में 
रंग-बिरंगी पतंगे उड़ती दिखाई देती है। 
तैराकी का दंगल - यह दंगल बनारस में गंगा-दशहरे के मौके पर होता है। 


कजरी का दंगल - भादों के कृष्णपक्ष की तृतीया पर बनारस का यह दंगल होता है । इसमें रातभर 
स्त्रिया कजरी गाती है तथा उनके व्यंजन के लिए हलवाई जलेबा और फिरनी बनाते है | 


बिरहा का दंगल - यह दंगल भी बनारस का अतिप्राचीन दंगल है, जिसमें दो पार्टी के बिरहा गाने वाले 
खड़ताल पर बिरहा गाते है। 

पशु-पक्षी का दंगल 
मुर्गे का दंगल - दंगल में लड़ाने के लिए पहले मुर्गे की चोंच छील दी जाती है। इस दंगल में असल 
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जाति के मुर्गे लड़ते है। बनारस में यह दंगल बनिया बागे मै"हीती है) 


तीतर तथा बटेर का दंगल - ये दोनों दंगल जाड़े में होते है | 

बुलबुल का दंगल - इसमें भी दो बुलबुलों की लड़ाई होती है | 

भेड़ का दंगल - इस दंगल में दोनों तरफ के भेड़ों की टक्कर होती है कभी-कभी भेड़ आपस में टक्कर 
मारकर लहू-लुहान तक हो जाते है। 


मौज मस्ती 
बनारस की जिन्दादिली तथा मौजमस्ती यहाँ की संस्कृति का एक प्रमुख अंग है। इसमें 9 
सदी स्वर्णयुग था | 


वाराणसी की प्रारंभ की संस्कृति में हिन्दू और मुसलमान दोनों का सक्रिय योगदान था | दोनों की 
a काफी एक हो गई थी। इस बनारसी मौज-मस्ती में एक अनासक्त की भावना हमेशा निहित रहती 
] 


वाराणसी सदा से मौज-मस्ती, हास-परिहास, आमोद-प्रमोद हाजिर--जबाबी, अल्लहड़पन, 
नोकझोक, हाव-भाव, शिष्ट आवाजाकशी, तुनुक-मिजाजी, अक्खड़बाजी, व्यंग-कसना, बात-बात पर 
ताव खाना, भाग के नशे में सारी दुनिया को ठेंगे पर रखना तथा खरी-खोटी सुनना और सुनाना सदा से 
बनारसीपन की विशेषता रही है। इन्हीं सब गुणों के कारण एक बनारसी की दूर से पहचान हो जाती है | 


चना-चबेना, गंग-जल द्वारा अपने आपको जीवन्त रखना 
| एक ठेढ बनारसी की विशेषता है। 
आज की तनावपूर्ण भागदौड़ की जिन्दगी में भी मस्त रहना यह बनारसी की अपनी सहज जिन्दगी मानी 
गई है| इन्हीं सब कारणों से इस शहर की तुलना किसी देश से नहीं की जा सकती | 


गमछा पहने EE WA AA बेजोड़ है | जिस सड़क पर तथा गलीकूचे से वह बनारसी 
दोना लिए गा चलान तथा बाबा भोलेनाथ तथा माँ अन्नपूर्णा का दर्शन कर हाथ में कचौड़ी और जलेबा 
का दोना लिए निकलता है उसी गली को शाम होते ही वह तन्जेबी मलमल या सिल्क का कुर्ता-धोती 


पहने PA पर कलफदार दुपट्टा डाले खाए 
रौनक इसी शहर की अनुपम देन है। ज पान खाए निकलता है तो दृश्य देखने लायक होता है। यह 


SS = 
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इसी बीच यदि कीई NEN AS गयी तौ बनीरीसियी का दिमाग सातवे आसमान पर पहुँच जाता 
है। आज के चिकित्सक यह मानने लग गए है कि अधिकतर रोगों का कारण मानसिक तनाव है | परन्तु 
यदि सभी लोग बनारसी मनोवृत्ति अपना ले तो रोग आने का नाम ही नहीं ले सकता | हर एक बनारसी के 
लिए मात्र दो वस्तुएँ उसको निरोगी रख सकती है गंगाजल और बाबा का दर्शन | 


बनारसीपन अपने आप में एक अद्भुत नशा है। वैसे और शहरों के कुँए में भांग होती है, परन्तु 
बनारस की हवा में भाग होती है। इसीलिए बनारस के विषय में मनन-चिन्तन करके सभी महात्माओं ने 
इस शहर को आध्यत्मिक तथा सात्विक गुणों से सम्पन्न माना है। सादा जीवन, उच्च विचार, धार्मिक 


निष्ठा, स्वभाव में सहजता, व्यवहार कुशलता एक विशेष प्रकार के खुलेपन की भावना तथा परम-संतोषी 
जीवन | सभी गुण बनारसियों के रग-रग में रहता है | 


उत्तर-वाहिनी, पुण्य सलिला गंगा के तट पर बसी इस पवित्र नगरी की अनुपम छटा को देखकर 
अमीर खुसरों से लेकर मिर्जा गालिब तक ने इसकी प्रशंसा गाई है। बनारस के प्रसिद्ध शायर नजीर 
बनारसी ने भी अपनी रचना “सुबह बनारस” में इस अनोखी, नगरी का वर्णन बड़े ही सुन्दर ढंग से किया 
है। गंगा की घटाओं से अठखेलियाँ करती सुबह के सूर्य की हर किरण इस शहर की सात्विकता का 
अक्षरशः भान कराती है | 


बनारस का प्रत्येक काशीवासी ब्रह्म-मुहर्त में जागकर गंगा का दर्शन व स्नान का अद्भुत 
आनन्द लेता है| शाम होते ही शहर से दूर किसी निर्जन स्थान जहाँ नहाने निपटने की पूर्ण सुविधा होती है 
भाग-बूटी तथा बादाम की ठंडई छानकर अपने दिन भर की थकान को दूर करता हैं| 


इस प्रकार प्राचीन परंपराओं से रससिक्त आनन्दमय जीवन जीने की यह नगरी आदि रही है। 
यही इस शहर की धरोहर तथा मौज-मस्ती का प्रतीक है। 


बर्हिअलंग (पिकनिक) za 


अलंग _ बर्हिअलंग (पिकनिक) बनारस-वासियों के जीवन का एक अभिन्न अंग रहा है 
ateata i य WA नहीं कहा जा सकता जो यहाँ रहते हुए भी बर्हिअलंग का 
अर्थ नहीं समझता। प्रायः किसी अन्य शहर का आदमी बर्हिअलंग को पिकनिक कहता है। परन्तु 
पिकनिक का वास्तविक अर्थ बर्हिअलंग से भिन्न है। जब बनारसी अपने परिवार के सदस्यों के साथ कही 
ता है तो उसको पिकनिक कहा जाता है। पिकनिक को बनारसी सैर कहते है। परन्तु जब वह अपनी 
मित्र- ae नियमित रूप से किसी दूरस्थ-स्थान पर जाता हैं तब उसको बर्हिअलंग कहा जाता 


MN ती oo 
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आजादी के पहले?बस्म्रर,का,इवल्ञार्वकिस्ताइनततरीं-हआक्फ़सिळाव्षाजकल है | गोदौलिया के 
गिरजाघर से गहरेबाज जब छूटता था तो बीच में किसी खास पान की ते रूकता था। वही से 
बर्हिअलंग के प्रेमी पान का चौघड़ा लेकर सैर-सपाटे पर निकल जाते थे। चूँकि रथयात्रा चौमुहानी, 
पांडेपुर या पड़ाव के आगे आबादी नहीं के बराबर थी तो गहरेबाजी की दौड़ या तो भास्करा का पोखरा 
सारनाथ, या रामनगर की दिशा में शुरू हो जाती थी। अपने गन्तव्य स्थान पर पहुँचकर प्रत्येक बनारसी 
दिगम्बर बन जाता था। यहाँ अधिकतर लोग लंगोट और बनारसी लाल गमछा पहने दिखाई देते थे | 
निछद्यम में पहुँचकर लोग बैलौस विनोदी मूड में होकर हर तरह का मजाक करने लगते थे | इस महौल 
की गाली का कोई बुरा नहीं मानता था | तन पर अधिक कपड़ा बनारसवासी की प्रकृति के वितरीत था | 


बर्हिअलंग उस स्थान को कहते है जहाँ या तो कोई बस्ती न हो या कम बस्ती हो, अर्थात जहाँ 
शहरी हवा छू तक नहीं जाती है | 

यह आवश्यक नही कि बहरीअलंग का स्थान बहुत दिव्य हो, बल्कि वहाँ प्राकृतिक छटा पर्याप्त 
हो तथा ऐसे स्थान पर एक कुँआ या तालाब, निपटने के लिए थोड़ी आड़ तथा छायेदार वृक्ष पर्याप्त है। 
कसरत-कुश्ती के शौकीन अगर आस-पास कोई अखाड़ा या जोड़ी-गदा हो तो उनको वर्जिश के लिए 
पर्याप्त है। 

इन स्थानों पर पहुँचकर लोग कपड़े उतार कर गमछा पहन कर पहले भांग भिगों देते है। फिर 
बादाम, पिस्ता, किशमिश, ठंडई, गोल मिर्च और इलाइची भिगोकर पीसना शुरू कर देते है। यदि मौसमी 
फलों का समय हो तो फालसा, तरबूज, आम, लीची, खरबूजा, अंगूर, आदि फलों का रस भी ded में 
मिलाया जाता है | भांग पिस जाने के बाद लोग अपने मांफिक की भांग की गोली के साथ ठंडई पीते है | 
इसी प्रक्रिया को मांग-बूटी छानना कहते हैं | इसके पश्चात लोग निपटने दूर चले जाते है। फिर 
कसरत कुश्ती तथा नहाने का क्रम चलता है, जो घंटो चलता है। बहरीअलंग के शौक में भांग-छानना, 
साफा लगाना अर्थात अपने शरीर के सभी कपड़ों को चाहे वे कितने भी साफ है धोना अनिवार्य है। नहाने 
के बाद जिसमें वे काफी समय लगाते है टीका लगाना. मलाई खाना तथा पान घुलाना अनिवार्य है। इन 
सब कार्यो में घंटों का समय लग जाता है। फिर देर रात गए वे घर लौटते है | 


जब लोग मित्रमंडली और परिवार के साथ जाते है तब वे उतने स्वच्छन्द नहीं रहते | इस दौर में 
बाहर ही भोजन पकाने की भी व्यवस्था रहती है | बहरी अलंग के भोजन का मीनू घर के भोजन से बिल्कुल 


भिन्न रहता है। इसमें बाटी, चोखा, WA, दाल-चावल, खीर, तरकारी सब गोहरे पर बनती है और वहीं 
खाई जाती है। ये सब पकवान घर की स्त्रियाँ ही बनाती है | 


मर्द लोग दूर साफा-पानी में लग जाते है तथा बच्चे खेल कूद में | 


oe a Te ee वले के पेड़ के नीचे भोजन, पकाना और करना शास्त्र 
हैं| अन्य दिनों मे लोग सावन में “व्यास 
के मेले तथा रामनगर की रामलीला मे बहरी-अलंग अवश्य oe Shea a] 


ऐसे स्थानों के दिव्य-वातावरण में पहुँचकर लोग बादशाह हो जाते है | 
दौ पैसे की रंग रती, ठेंगे पर चढ़े करोड़पति] 
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बनारसी भोग-बूटी व ठंडई 
सम्पूर्ण भारतवर्ष के तीर्थ-स्थलों, धार्मिक स्थानों तथा शिवालयों में शिव के प्रसाद के रूप में 
भांग-छानना अनिवार्य है। पूर्वांचल विशेषकर वाराणसी में लोग भांग का सेवन बारहो माह करते है। एक 
प्रकार से भांग-बूटी छानना बनारसी की दिनचर्या में शुमार है | यहाँ के अधिकतर बनारसी भांग छानने की 
जुगाड़ में लग जाते है। अनेक त्यौहारों, मेलों तथा तमाशों में जाना तथा वहाँ भांग- छानना उनकी 
दिनचर्या है | इसमें बरसात का महीना चार-चाँद लगा देता है| समयाभाव के कारण आजकल शाम को 
लोग किसी ठंडई या शर्बत की दुकान से बनी-बनाई भांग तथा ठंडई की बोतल और मलाई का पुरवा 
लाकर घर ही पर भांग-छानने लगे है। अब तो बनारस में कही-कहीं मांग की मिठाई भी बनने लगी है। 
खास समय में जैसे शिवरात्रि और होली पर भाग-छानना एक पर्व है। 


भांग क्या है - बहुत कम लोग भांग के फायदे और नुकसान की जानकारी रखते है। वास्तव में भांग एक 
पौधा है। जिसकी लंबाई 4—46 फिट होती है। इसका तना सीधा होता हैः तथा इसकी पत्तिया विभाजित 
होती है। भांग के पौधे में से हरे-हरे पुष्प निकलते है। इन्हीं पुष्पों में मादक-पदार्थ होता है। भांग के पौधे 
के सभी भाग द्रव्ययुक्त होते है। वास्तव में भांग की पत्तिया एवं डंठल मुख्य है। इन्हीं को पीसकर लोग 
भांग छानते है। भांग के फलों को तोड़कर उसको सुखाकर गांजा बनाया जाता है। भांग के पौधे में जो 
गोंद के प्रकार का पदार्थ है इसके साथ तम्बाकू मिलाकर जो पदार्थ तैयार होता उसको असली चरस 


कहते है | 


बनारसी पान 
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बहुत कम लोग जानते है कि पान का प्रचलन सबसे पहले, मुगल देशों से प्रारंभ हुआ। यहाँ 
इसको ताम्बुल कहते है | भारतर £ में इसका नाम पान है | विदेशों में इसको बीटिल कहते है। 

भारतवर्ष विशेषकर बनारस में पान की ललक इतनी तेज होती है कि दैनिक पान खाने वाला 
अपना दाना-पानी छोड़ सकता है परन्तु पान नहीं छोड़ सकता | इनके लिए पान भोजन से भी जरूरी 
वस्तु है। बनारस में कुछ ऐसे पान के शौकीन है जो सुबह-सुबह पान मुँह में दबाकर शाम तक उसका 
रसास्वादन लेते रहते है | इसी पान के दर्मयान वे भोजन भी कर लेते है ' पान-सुपाड़ी का दौर इनके लिए 
दैनिक दिनचर्या तथा सामाजिक प्रतिष्ठा मानी गई है। 

हमारे यहाँ किसी अतिथि को पान, सुपाड़ी तथा इलायची पेश करना शिष्टाचार का द्योतक है | 
इसके अतिरिक्त भोजनोपरान्त पान का सेवन आवश्यक है | 

बनारसी पान का सेवन एक कलात्मक गुण है | इसको खाते समय यदि जरा सी भी चूक हुई तो 
दूध के सामान सफेद धुले कुर्ते पर भारत का नक्शा बनते लेशमात्र भी विलम्ब नहीं पड़ता | 

पान के मुख्यतः पॉच विशिष्ट भाग होते है अर्थात पान की ताजी पत्ती, कत्था, चूना, सुपाड़ी और 
सुर्ती | कभी-कभी पान के साथ इलायची, लौंग, गुलाब की पत्ती तथा नारियल का बुरादा तथा ऊपर से 
चादी का बर्क होता है | ऐसे पान को निरोही कहते है। पान के साथ किमाम का पुट मिल गया तो क्या 
कहने। पान का चौघड़ा बनाते समय पान के पत्ते को उलटकर उसके एक कोने में चूना और दूसरे कोने 
पर कत्था बीच में सुपाड़ी, इलायची तथा जर्दा डालकर तिकोने आकार का बनाकर पेश किया जाता है। 
छोटे आकार के पान के बीड़े को गिलोरी कहते है। पान खाने के बाद मुख में लालास्त्राव अधिक निकलता 
हैं। इस भाग को लोग थूक देते है, ताकि सुपाड़ी गले में अटक न जाय | पान से मुख में लाली आने का 
कारण पान के साथ कत्थे और चूने का मिश्रण माना गया है | 

जिस किसी को पान की एक बार ललक पड़ गई तो उसका छूटना कठिन होता है यह ललक 
सभी नशों से अधिक होती है। 

कुछ लोग सुपाड़ी कतरकर उसमें कत्था, चूना, जर्दा मिलाकर मुख में रखकर चूसते है। इसमें 
पान का पत्ता नहीं होता | 


कुछ लोग महुए के पत्ते पर कत्था, चूना, सुपाड़ी रखकर चाटते हैं, फिर पत्ते को फेंक देतें है। 
पान के वैसे तो अनेक प्रकार है, परन्तु उनमें मगही पान सबका राजा कहा गया है | 
खाद्य व पेय पदार्थ तथा विविध व्यंजन 


| Hash 
Jalpan; 
| BEd | 


seo | ae: पचन 
Weare : श्री केदारनाथ गुप्ता, संचालक-श्री राधेश्याम गुप्ता 
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वाराणसी में उपलब्ध खाद्य एवं पेय पदार्थ तथा विभिन्‍न व्यंजनों की सूची 
यहाँ बनारस के कुछ विशेष खाद्य व पेय पदार्थो का वर्णन किया गया है। बहुत विस्तृत है, परन्तु फिर भी 


वाराणसी में खाद्यपदार्थो का विभाजन दो वर्गो में किया गया है। इनमें से प्रमुख भोज्य-पदार्थो में 


निम्नलिखित रसोई का विशेष प्रयोग होता है। उनमें एक तो 
पक्की रसोई | एक तो कच्ची रसोई कही जाती है और दूसरी 


प्रमुख खाद्य पदार्थो में गेहूँ, चावल, दाल, ज्वार, कोदों, बाजड़ा, मेवा, सब्जियाँ, चीनी, नमक, तेल, 
घी, मक्खन, दुग्ध (चाहे गाय का हो या भैंस का ) दही, अचार, पापड़ तथा अन्त में मिठाइयाँ आती È | 


वाराणसी में गल्ले की मुख्य मंडी विशेश्वरगंज, त्रिलोचन, चेतगंज आदि है और मसाले और मेवे 
का गोला दीनानाथ | 


गल्ला - गेहूँ की रोटी, चावल, दाल, सब्जी, दही और अचार हिन्दू परिवार का मुख्य भोजन है क्योंकि ये 
सभी शाकाहारी होते है | 
मांस और मछली — आजकल कुछ हिन्दू परिवार भी मांसाहारी मोजन करते है, इनमे बंगाली मछली का 
अधिक सेवन करते है, परन्तु समस्त मुसलमान मांसाहारी होते है। कुछ लोग मांसाहारी होते हुए भी गोश्त 
नहीं खाते | परन्तु मुसलमान सूअर का गोश्त छोड़कर समी प्रकार का मांस खाते है। इसमें गोमांस भी 
सम्मिलित है। 
सब्जियाँ - सब्जियों में मौसमी सब्जियों के अतिरिक्त आलू, अरवी, लौकी, कद्दू, करेला, शकरकंद तथा 
बैगन इत्यादि मुख्य है यहाँ सब्जी और फलों के व्यापारी खटिक होते है, जिनको पश्चिमी प्रदेश में Horst 
कहते है | बनारस में मुख्य तरकारी बाजार दशाश्वमेघ, ब्रह्मनाल तथा चदुआ में है | 
फल - वाराणसी में मुख्य फल आम है, जिसके यहाँ बहुत बाग है। आम के अलावा पपीता, बेल, सिघाड़ा 
तथा अमरूद आदि का समावेश है। | 
मुरब्बा - यह फलों से बना मीठा व्यंजन है, जो चौक में मिलता है | 
मिठाइयाँ — वाराणसी की मिठाइयाँ जगप्रसिद्ध है | मिठाइयाँ बनाने वाले हलवाई कहलाते है। इसका 
मुख्य बाजार ठठेरी -बाजार है | कचौड़िया कचौड़ी-गली की मशहूर है वैसे शहरमर में मिठाई की दुकाने 
है। परन्तु अन्य वस्तुओं की दुकानों के साथ-साथ उत्सवों तथा मेले-तमाशे में काफी मिठाई की दुकाने 
लग जाती है | मिठाइयाँ भगवान को भी चढ़ाई जाती है | इसकी सबसे अधिक खपत दीवाली पर होती है। 
मिठाइयों में मुख्यतः दाल का पाउडर, दूध, खोआ, चीनी, तेल तथा घी आदि मुख्य तत्व है। 
मिठाइयों में मुख्य है जलेबी, इमरती, रसगुल्ला, खीरमोहन, गुलाब-जामुन, पेड़ा, बर्फी, लड्डू बिसन का 
तथा मोतीचूर का) खाजा, इलायचीदाना तथा घेवर, इसके साथ-साथ कचौड़ी, पूड़ी, मुरब्या और आचार 
भी होता है | दूध के बने पदार्थ में रबड़ी तथा पेय पदार्थों में लस्सी, ठंडई एवं विभिन्‍न प्रकार के शर्बत मुख्य 
है। ; 
_ बनारस के नशीले पदार्थों में गांजा, भांग, चरस, और ताड़ी मुख्य है। इनमें भांग 
Ea aa सेवन प्रत्येक बनारसी शंकर के प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है | वाराणसी में सामान्य 
व्यक्तियों के अतिरिक्त साधू-महात्मा तक नशे का सेवन करते हैं | 
वैसे तो शराब का सेवन सभी वर्ग के लोग करने लगे है, परन्तु निम्नवर्ग के लोग इसका अधिक 
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सेवन करते है | इसके अतिरिक्‍त यहाँ ताड़ी का भी काफी प्रचलन है | कुछ लोग माजूम का भी सेवन करते 
है | माजून भाग और अफीम का मिश्रित योग है | 

तम्बाकू का प्रयोग वाराणसी में लोग खैनी, जर्दा, सुंघनी इत्यादि के रूप में करते है। इसके 
अतिरिक्त धूम्रपान जैसे हुक्का, बीड़ी, सिगार, पाइप के रूप में करते है। तम्बाकू तथा उसके बने पदार्थो 
का मुख्य बाजार चौक है | 

हुक्के के विभिन्न डिजाइन नारियल बाजार में उपलब्ध है | इसी प्रकार आजकल लोग गुटका, 
सुँघनी, तथा यदा-कदा हेरोइन का भी व्यापक रूप से प्रयोग कर रहे है। पान की दुकाने सारे शहर में 
फैली है। पान की मुख्य मंडी काली महल में स्थित पान दरीबा में है | यहाँ तम्मोली इसका व्यापक व्यापार 
करते है | कुछ विशेष मौके जैसे मेले तमाशे में पान की ये दुकाने दुगुनी हो जाती है | 


मिठाइयों की विशेषता — बनारस की मिठाइयों की अपनी विशेषता है। यहाँ मधुर जलपान तथा 
राममंडार की मिठाईयाँ शुद्ध घी, मेवे तथा फलों के रस से बनाई जाती है। ये मिठाइयां हफ्तों तक चलती 
है। आज की महगांई में राम मंडार और मधुर जलपान ने अपनी शुद्धता बरकरार ast है | बनारस की 
अन्य मिठाइयों में गुड़ तथा चीनी की रेवड़ी की विशेष अवसरों पर बड़ी पूछ होती है, विशेषतः गुलाब साव 
की रेवड़ी | जाड़े के दिनों में लोग मलैया खूब खाते है। इसी प्रकार गाजर का हलुआ, मगदल का योग 
OSI मटर के साथ खूब बैठता है। ऐसे ही घेवर, गुलाबजामुन, केसरिया बरफी, मेवे का लड्डू, पिस्ते और 
काजू की बर्फी, जलेबी व जलेबा सुबह के नाश्ते की खास मिठाई मानी गई है। मोहन भोग, संतरे की 
बर्फी, बालूसाही भी यहाँ की खास मिठाई है। वैसे अब तो रसगुल्ले का भी यहाँ खूब प्रचलन है | यहाँ दूध 
की बनी या खोए और छेने की मिठाई खूब बिकती है। इसमें रसमलाई की भी यहाँ काफी पूछ है | 
कलाकन्द को यहाँ लोग काफी चाव से खाते है। | 


बनारसी लंगड़ा 


बनारसी लंगड़ा एक ऐसा मौसमी फल है जिसको 
हर-जुवाँ लजीज माना गया है | आदमी जितना कुछ प्रकृति से 
सीखता है उतना वह किसी अन्य वस्तुओं से नहीं सीखता। 
उसमें आम की तुलना बेमिसाल है। सारी दुनिया में बेजोड़ होते 
हुए भी यह फल अपने-आपको आम ही मानता है तथा दौड़ में 
सबसे अबल निकल जाने के बाद भी वह अभी भी लंगड़ा 
कहलाने में गर्व की अनुभूति करता है | बनारस का लंगड़ा कुछ 
स्थानों का कभी मशहूर कहा जाता था जैसे मोतीझील, नदेसर, 
स्टेट बैंक तथा दुलहीपुर का लगड़ा। अब वह सपना हो गया, 
क्योंकि इन समी स्थानों के आम के पेड़ काट दिए गए है। किसी 
समय में यह रईसों का खास फल था। इसकी डालियाँ सजाकर 
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फल है | आम के बाद दध | में में 

सेवन करते है। कच्चे ली नकर फे के ह त य 
भूनकर पन्ने के रूप में सेवन लू की अचूक दवा मानी गई है। लगड़े आम 


का गूदा ही इस फल की जान हे | आम का गुद्‌दा खाने के बाद उसको गुठली ain 
विशेष आनन्द लेते है। IASI खाने के बाद उसको गुठली चूसते हुए लोग इसका 


अन्य उद्योग 


यद्यपि वाराणसी कुछ उद्योगों को छोड़कर कोई विशेष औद्योगिक नगरी नहीं है, परन्तु फिर भी 
कुछ लघु-उद्योग यहाँ खूब फल-फूल रहे हैं। 
पीतल के बर्तन - वाराणसी से पीतल के बर्तन तथा पीतल तथा अष्टधातु की मूर्तियाँ देश के कोने-कोने 
में निर्यात हुआ करती है | कसेरा जाति काशी का गौरव है। इसके अलावा लोहे की सामान भी यहाँ खूब 
बनते एवं बिकते है। इसके लिए यहाँ लोहटिया नाम का अलग बाजार है। यहाँ खेती के औजार, 
बिसातखाने की दुकाने, देहाती क्षेत्रों में खपने वाली प्रसाधन की सामग्री जैसे टिकूली, आल्ता, बिन्दी, खूब 
बिकती है। 
टिकूली - यह लघु उद्योग सम्पूर्ण भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। शहर या देहात में रहने वाली महिलाएँ घर के 
कामकाज से खाली होकर टिकुली बनाती है | छोटा सा चूल्हा जिस पर मिट्टी की थाली रखी जाती है 
उसमे एक छोटा सा छेद होता है पहले पहलदार या सादी टिकुलियों पर डिजाइन बनाई जाती है। इन 
डिजाइनों की टिकुलियों की बहुत खपत होती है। उसके नमूने कारीगर देते है। उस डिजाइन की 
टिकुलियाँ बनाकर महिलाएं दुकानदार के पास ले जाती है | इस प्रकार वाराणसी में टिकुली का व्यापार 
होता है। विश्वनाथ गली, हड़हा सराय तथा दालमंडी के दुकानदार इन टिकुलियों का संग्रह करके, 
विभिन्न शहरों में भेजते है | 
शीशी बोतल का धन्धा — सड़क पर फेंके गए या टूटे-फूटे बोतल-शीशों का संग्रह करके इन को भट्टे 
पर पकाया जाता है फिर उसे फूँक-फूँककर सुराही के आकार का गोला बनाया जाता S| यह कार्य 
वाराणसी के मुसलमान अधिक करते है। इसी प्रकार से आजकल प्लास्टिक की थैली, तथा पुरानी 
प्लास्टिक की चप्पलों को भी गलाकर उसको नया रूप दिया जा रहा है। 

जातक कथाओं से यह स्पष्ट है कि प्राचीन काल से वाराणसी में इस प्रकार के लघु-उद्योग हुआ 
करते थे। वाराणसी में सभी वस्तुओं पर पालिश का भी काम होता चला आ रहा है। 


इसी प्रकार बनारस में तागा बेचने वाले, बुनाई करने वाले, रंगने वाले बहुत से घर है। 

किसी समय में रोम का काम करने वाले वाराणसी में बहुत प्रसिद्ध थे। 
लकड़ी का काम - बौद्धसाहित्य में वाराणसी में बढ़इयों का वर्णन आया है। आज भी यहाँ के बढ़ई काफी 
होशियार माने जाते है। ये फर्नीचर बहुत अच्छा बनाते है। इनके बने लकड़ी के खिलौने तो इतने सुन्दर 
होते है कि बड़े-बड़े शहरों में इनका निर्यात होता है। 

रथ बनाने वाले रथकार, रंगाकार, शास्त्रकार, लोहार, कुंभार आदि भी वाराणसी के बड़े होशियार 
कारीगर माने गए है। ae Wa 
जरी-गोटे को उद्योग - यह उद्योग भी वाराणसी का बड़ा प्राचीन है । इसका बाजार राजादरवाजे, 
गोविन्दपुरा तथा नारियल-बाजार में है। भगवान की मूर्तियों के लिए जरी और गोटे के कपड़े तथा उसमें 


मोती पिरोकर मुकुट बनाना वाराणसी का एक उत्तम लघु-उद्योग है। 
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बीड़ी बनाना - बनारस की अधिकतर महिलाएँ बीड़ी बनाकर अपिना Ge चैलाती है । इस काम में वे 
दिनभर जुटी रहती है | 
कसीदे पर बेल-बूटी काढ़ना बनारस की एक अच्छी कारीगरी मानी गई हैं 
शिल्पकारी - वाराणसी में विभिन्न प्रकार की शिल्पकारी होती चली आ रही है | 
जूट का काम तथा टाट का काम - जूट से रस्सी बनाना, दरी-गलीचा, पावदान, दरी तथा चटाई 
बनाना वाराणसी के लघु-उद्योग में आता है | इसकी सबसे बड़ी मंडी राजा-दरवाजे तथा काशीपुरा में है। 
प्लास्टिक का सामान - आजकल प्लास्टिक का प्रचलन सर्वाधिक है। इससे बने सामानो की सूची 
गिनाना असंभव है | इसका मुख्य बाजार हड़हा-बाजार है | 

वाराणसी की ख्याति सभी प्रकार के व्यापारों में इसलिए थी कि यहाँ कुशल शिल्पी हमेशा से रहे 
हैं जिनकी बनाई सभी बस्तुओं की मांग देश-विदेश में होती थी। यहाँ के कपड़ों में कढ़ाई का काम 
अतिउत्तम है। यहाँ के सभी प्रकार के बर्तन बहुत सुन्दर और टिकाऊ होते हैं | जातक कथाओं में वाराणसी 
में लकड़ी, पत्थर और धातुओं की मूर्तियाँ बनती थी और आज भी बन रही है। इसका सारा श्रेय चुनार का 
पत्थर हे | 

यहाँ पत्थर के मूर्तिकार बहुत है जो बाहर से पत्थर मंगाकर उसपर सभी प्रकार की मूर्तियाँ 
बनाकर रंगकर बाहर भेजते है | 

यही कारण है कि यजुर्वेद में कर्मर (कर्मकार) अर्थात ऊँचे दर्जे के शिल्पी यानी रूपकार 
(मूर्तिकार), तथा दंतकार (हाथी दांत का काम करने वाले) आदिनाम शब्द आए है | कर्मार कुमार होकर 
कहॉर बन गया। काशी तथा चुनार के संगतराश अधिकतर कहार है। आज भी भवन निर्माता तथा 
संगतराश कहार ही हे | इनका मुख्य धंधा पानी भरने तथा जूठे बर्तन माजने का है | विवाह आदि अवसरों 
पर इनका काम पालकी ढोना है | 

जातकों में पत्थर तोड़ने वालों को “पाषाण कट्टक” कहते है | ये पत्थर भवन के साथ-साथ 
नुकीली वस्तुएं बनाने के भी काम में आते हैं। 


हाथी दांत का काम - हाथी दौत की वस्तुओं का यहाँ व्यापक वर्णन मिलता है | बौद्ध-साहित्य में 

वाराणसी में ee बड़े 48 प्रकार के उद्योगों का वर्णन मिलता है | इसी में हाथी दाँत का भी समावेश 

a | WA में हाँथी दांत तथा अन्य जानवरों की हड्डियों की चूड़ी, माला तथा अंगूठी बनाने का कारबार 
ताहै। 


033 ई0 में वाराणसी का बाजार, काफी समृद्ध था और आज भी है | 
गढ़ाई के खिलौने - वाराणसी में गढ़ाई के खिलौने देश-विदेश में खूब जाते 
० खूब जाते है। गढ़ाई के खिलौने भी 
बहुत सुन्दर होते है। इन खिलौनों मे पौराणिक देवताओं की मूर्तियाँ, जानवर, पक्षी, वैण्डवालों का समूह 
आदि बनाए जाते है | इसकी बाहर बड़ी मांग है | 
वाराणसी का कालीन उद्योग - प्राचीन काल में राजे-महाराजे मोती, हीरा, पन्ना, नीलम आदि के 
जेवरों का शौक रखते थे। बाद में कुछ लोग अलम्य चित्रों से अपना घर सजाने लगे | मुगलों की 
a राजाओं और रईसों के यहाँ कालीन का शौक था | इतिहास साक्षी है, कि 46वीं सदी के अन्त 
ao के निकट घोसिया में राज महलों के लिए कालीन बनाने के लिए कुछ कारीगरों को बसाया गया 
था जो कालान्तर में भदोही, मिर्जापुर तथा खमरियाँ आदि क्षेत्रों में फैल गया | उस समय ईरान का इस 
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व्यवसाय में Rig iti a परिते विशेषकर परकर भदोही h और j रारी eGangotri 
pi में अधिपत्य थीं अजैकल axa विशेषकर भदोही और वाराणसी ईरानी शैली के कालीन बना 


ote वाराणसी में सर्वप्रथम कालीनों का व्यवसाय घोसिया या भदोही तक सीमित था। आजकल इन 
स्थानों के अलावा मिर्जापुर, रामनगर, खमरियाँ, जौनपुर आदि क्षेत्रों में भी अच्छे किस्म के कालीन बनने 
लगे है। सम्पूर्ण भारतवर्ष में जितने कालीन बनते है उनमें से 75 प्रतिशत भदोही में बनते है। 


वाराणसी में साड़ियों के बाद सबसे बड़ा उद्योग कालीन का है | अबतक भारतवर्ष से कई गुना 
अधिक वाराणसी के कालीनों की मांग विदेशों में होने लगी है | 


अन्य उद्योग - जाली के तार, लोहे की वस्तुए तथा काशी के लघु-उद्योगों में बिजली के सभी उपकरण 
जैसे पंखे तथा इलेक्ट्रॉनिक के सामानों का भी उत्पादन व्यापक स्तर पर वाराणसी में होने लगा है। 


आज वाराणसी में इन्डस्ट्रीयल एरिया की स्थापना हो चुकी है। जहाँ सभी प्रकार के उपकरण 
जैसे कृषि तथा साइन्स जैसे कैमिकल्स तथा स्टील के फर्निचरों के कारखाने खुलते जा रहे है। यहाँ सबसे 
बड़ा कारखाना डी0एल0डब्ल्यूए È | 


मुद्राएँ एवं टकसाल (अतीत और आज) 


गुप्त कालीन मुद्राएँ - 4939 ई में आधुनिक राजघाट के काशी स्टेशन के विस्तार करने के लिए जब 
मिट्टी की खुदाई की गई तब उसमें से अन्य वस्तुओं के साथ-साथ कुछ मिट्टी की मुद्राएँ मिली थी | 
इन मुद्राओं में एक प्रकार से यूनानी देवी-देवताओं की आकृतियाँ तथा किसी यूनानी राजा का सर खुदा 
था। ऐसी मुद्राएँ उत्तर प्रदेश तथा बिहार कही भी उपलब्ध नहीं हुई। इसका काल कुछ विद्वान 2-3 20 
शताब्दी मानते है। यहाँ नीके, अपोलो, पल्लास, हेरा, कल्स की आकृतियों सहित मुद्राएँ मिली। ये मुद्राएँ 
` बनारस और पश्चिमी देशों के व्यापारिक संबंधों का द्योतक है | मुद्राएँ डिमिस्ट्रियस द्वारा पाटलीपुत्र पर 
चढ़ाई का प्रमाण है | साथ ही उनके ठहराव का भी | 


व्यापारिक तथा शासनिक मुद्राएँ — राजधाट की खुदाई से गुप्त साम्राज्य और बनारस के संबंध में 
काफी तथ्य सामने आए है। यहाँ गुप्तकालीन राज्य कर्मचारियों की भी मुद्राएँ मिली है। इतिहास साक्षी है 
कि भारतीय राजे महाराजे, मंत्रीगण और व्यापारी अपनी मुहरे रखते थे fore “मुद्रण” कहा जाता था। 
अर्थशास्त्र के अनुसार इन मुद्राओं का अधिकतर प्रयोग व्यापार में हुआ करता था | पहले चिदिठयों पर भी 
मुद्राएँ चिपकाई जाती थी | मुद्रा राक्षस में लिखा है कि चाणक्य के लिखे गये पत्र पर राक्षस की मुद्रा लगी 
थी। राक्षस्य मुदालांछितः और उनकी पेटी पर भी उसकी मुद्रा थी। तस्यैव मुद्रा लांछिता इमं 
आरणेती | शकन्तला को दुष्यन्त ने जो अंगूठी दी थी उस पर उसका नाम रामाक्षराणि खुदा था। is 
प्रकार से एक दूसरे प्रकार की भी मुद्रा थी जिसका व्यवहार पासपोर्ट की तरह होता था। इसका व ji 
कौटिल्य ने मुद्राराक्षस वितीताध्यक्ष प्रकरण में किया है। इससे पता चलता है मुद्राराक्षस प्रति मुद्रा ie 
लिए एक पाई की फीस लेता था। जिसके पास मुद्राएँ होती थी वह समुद्र यात्रा कर सकता था तथा य 
जनपदों में आ सकता था। कूट-मुद्रा अर्थात मुद्रा नकली रखने वालों को वैसा दण्ड ao pa a 
खोटा रूपया रखने वालों को | इसी प्रकार विदेशियों को भी बिना मुद्रा देश-प्रवेश as a ल 
थी। मुद्राओं को जाँचने का कार्य चारागाहों के अध्यक्ष (विधिताध्यक्षी) पर था। लड़ाई के समय ee 
की आवश्यकता पड़ती थी। मुद्राराक्षस में कहा गया है कि इसीलिए सिद्धार्थ को कर we गया 
था | महाभारत से पता चला है कि शाल्वों ने जब द्वारका परे चढ़ाई की तब बिना मुद्रा के नगर के अन्दर | 
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कोई भी आ जा नहीं सकता था नॉचातुन्द्रा नियाति arya: Waste [शिजघाट से मिली मुद्राएँ 4 
प्रकार की है। (G) पासपोर्ट (2) राज कर्मचारियों की मुद्रा (3) नागरिकों तथा व्यापारियों की मुद्रा (4) दैव 
मंदिरों की मुद्राएँ | 

मुद्राओं पर चॉदी और ताँबे के सिक्को पर आने वाले लक्षण भी दिए गए हे | कुछ मुहरों पर बेदियाँ 
भी आती है, जिनकी तुलना स्कन्दगुप्त के पश्चिमी प्रान्तों के चांदी के सिक्को पर आयी वेदी से की जा 
सकती है। राजघाट पर अमान्य जनार्दन की मुद्राएँ बड़ी संख्या में मिली है। राजघाट पर कुमार 
माल्याधिकरण की भी मुहरे मिली है, जिनपर एक ओर कमल पर आश्रित गजलक्ष्मी है और नीचे 
कुमारामाल्याधिकरण लेख | इससे पता लगता है कि बनारस में कुमारा माल्य का दफ्तर था | राजघाट में 
ही काफी संख्या में वाराणस्याधिष्टानाधिकरण लेख वाली भी मुहरें मिली है। राजघाट में जिन दो प्रकार 
मुद्राएँ मिली है उनके एक तरफ निगम की छाप है और दूसरी तरफ जनपद की | निगम के ऊपर की एक 
छाप में हरिदास का नाम है और दूसरी छाप निगम की है | एक तीसरी मुद्रा पर जनपदस्य लेख है। इन 
मुद्राओं से बनारस की तत्कालीन दो संस्थाओं पर प्रकाश पड़ता है | (() निगम (2) जनपद | इससे स्पष्ट 
होता है कि बनारस बहुत पहले अर्थात प्राचीन काल से निगम था। कुषाण काल से गुप्त काल तक निगम 
की मुद्राएँ थी। इससे बनारस के सर्राफे बाजार पर अवश्य प्रकाश पड़ता है | राजघाट की मुद्राओं पर जो 
जनपद शब्द आया है इससे पता चलता है कि सर्राफ के निगम नामक संस्था से जन-जीवन से काफी 
संबंध था | हो सकता है कि उस समय भी बनारस में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड तथा म्युनिसिपल बोर्ड ऐसी संस्था रही 
हो। 
धार्मिक मुद्राएँ — राजघाट की खुदाई के पहले वाराणसी के शैवधर्म की पुष्टि इस बात से होती है कि 
इस खुदाई में मिली मुद्राओं से बनारस के अनेक शिवलिंगों का भी पता चलता है और इनसे मत्स्यपुराणादि 
में भी दी गई शिवलिगों की तालिकाओं की ऐतिहासिकताओं का भी पता चलता है | 


अग्निपुराण तालिका में शिवलिंगों में से दो की मुद्राएँ मिली है, अर्थात आम्रान्तकेशव तथा 

आविमुक्तेश्‍्वर। राजघाट से अविमुक्तेश्‍वर की निम्नलिखित भाँति की मुद्राएँ मिली | 4. गुप्त कालीन 

अक्षरों में अविमुक्तेश्वर (तारक), त्रिशूल, परशु, और वृषभ] (2) गुप्तकालीन अक्षरों में अविमुक्तेश्वर वृषभ 

और गंगा (3) आठवीं सदी के अक्षरों में अविमुक्तेश्वर महट्टरक लेख मिले हैं। इन लेखों से पता चलता है 

fa गुप्त काल से लेकर 9वीं शताब्दी और उसके आगे तक अविमुक्तेश्वर की महत्ता बनारस में प्रचलित 
| 


सौभाग्यवश राजघाट से एक मुद्रा ऐसी भी मिली है जिस पर आरंमिक गुप्त युग के अक्षरों में भी 
श्री i देवस्वामी का लेख है। राजघाट के मिली मुद्राओं में निम्नलिखित गुप्ताकलीन मंदिरों का भी पता 
चला है | 


. श्रीसारस्वत - दो मुद्राओं के स्कंद पुराणोक्त इस शिवलिंग से गुप्त युग का पता चला है | 


2. योगेश्वर - इस मुद्रा पर निम्नलिखित लक्षण मिलते : 
और कुबड़ी है | अर्धचन्द्र अक्षसूत्र, त्रिशूल, परशु, कमंडलु, 


3. मृंगेश्‍वर - इसकी मुद्रा पर श्रृंगार अक्षसूत्र, अर्धचन्द्र और त्रिशूल-परशु मिलते है | 


4. प्रतिकेश्वरस्वामी - इनका काशीखंड में नाम आता है। विश्वनाथ मंदिर के 
ya पास ही साक्षी विनायक 
का इनका मंदिर हे। इनकी दो तरह की मुद्रा मिली है-एक बड़ी और दूसरी छोटी | बड़ी मुद्रा पर 
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भोगेश्वर — इस मुद्रा पर वृषम बना है। 

. प्राज्ञेश्वर - इस मुद्रा पर वृषम लांछन है | 

हस्तीश्वर - इस मुद्रा पर वृषम लांछन है। 

गंगेश्वर - यह गंगेश्वर या गर्णोश्वर की मुद्रा है। 

9. गर्भास्तीश्वर - यह मुद्रा 7वीं सदी की हैं | इनका मंदिर मंगला गौरी के पास है| 


मुद्राओं द्वारा शिक्षा संस्थानाओं पर प्रकाश - गुप्त युग में काशी शिक्षा का बहुत बड़ा केन्द्र था| 
इसकी पुष्टि राजघाट पर मिली मुद्राओं से होता है | इसके अन्तर्गत चार्तुविद्या वाली गुप्त कालीन मुद्रा से 
यह पता चलता है कि उस काल में बनारस में चारो वेदों की पढ़ाई होती थी संभव है कि यहाँ अन्विक्षिकी, 
त्रयी, वार्ता, दंडनीति और शश्वती की पढ़ाई की जाती हो | वृहदच्चरण के लेख वाली दो मुद्राएँ मिली है। 
जिससे यह पता चलता है कि गुप्त युग में बनारस में ऋग्वेद के अध्यापन के लिए यहाँ एक पाठशाला थी | 
इन मुद्राओं पर यहाँ की पाठशालाओं का भी चित्र दिया हुआ था। इन मुद्राओं में एक आश्रम में एक 
जटा-जूटधारी अध्यापक और उसके दोनों तरफ एक-एक दण्डधारी शिष्य खड़े दिखाए गए है | अध्यापक 
के बाएँ हाथ में करवा है जिससे वह बायी ओर वृक्ष पर पानी डाल रहा है। आश्रम में दो घने पेड़ भी है। 
इससे स्पष्ट होता है कि बनारस में मंदिर के साथ पाठशाला भी थी। यहाँ सामवेद की भी पाठशाला थी 
क्योंकि गुप्त युग की मुद्राओं में छान्दोग्य की पाठशाला थी | 


शैव नामो वाली मुद्राएँ - 
4. कदर्भ रूद्र - यह हड्डी की मुद्रा है जो किसी शैवाचार्य का प्रतीक है | 
2. रूद्रगुप्त - इस पर चित, वृषभ, पत श्रीवत्स और रूद्र का नाम है। 


७ No छा 


3. भवरूद्र - इस मुद्रा पर सर्प और यक्षमाला है | 
4. शिदत्त - इस मुद्रा पर अर्धचन्द्र और उसके नीचे खिला हुआ कमल हैं 


टकसाल (मिन्ट हाउस) 


टकसाल (मिन्ट हाउस) उस कारखाने को कहते है जहाँ देश, राज्य अथवा इन दोनों के 
अधिकार के माध्यम से मुद्राओं का निर्माण होता है | विश्व में मुद्राओं का निर्माण ईसा पूर्व 2500 में तथा 
भारतवर्ष में ईसा पूर्व चौथी शताब्दी में हुआ। बनारस में मुद्राओं के लिए odi सदी में विधिवत कार्यशाला, 
टकसाल तथा मिन्ट हाउस काशी राज की तरफ से नदेसर में महाराज ईश्वरी नारायण सिंह द्वारा स्थापित 
हुआ। यह भवन अत्यधिक भव्य और विशाल है। इससे स्पष्ट होता है कि वाराणसी को धार्मिक, व्यापारिक, 
शैक्षिक तथा आध्यत्मिक सम्मान के साथ साथ आर्थिक स्वायत्ता भी प्राप्त थी। इससे सिद्ध होता है कि 
वाराणसी सभी दृष्टिकोण से एक पूर्ण स्वतंत्र राज्य था l वाराणसी में टकसाल भवन की भव्यता आज भी 
वास्तुकला की दृष्टि से अनुपम है | इस विशाल भवन में भूमिगत- एक बहुत बड़ा कक्ष है ay सभी प्रकार 
से सुदृढ़ है। इसमें सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है जो सभी दृष्टिकोण से एक आदर्श टकसाल या 


fire हाउस के लिए अनिवार्य है। 
ईस्ट इण्डिया कंपनी के प्रभाव में इसी हाल में मुद्राओं का निर्माण होता था | इस हाल के ऊपर भी 
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एक बहुत बड़ा हाल है जहाँ मुद्राओं का लेन-देन होता था। fire हाउस में आने-जाने के लिए भव्य 
पत्थर की पादुका (सीढ़ी) बनी है। ऐसी सीढ़ी अब शायद ही कहीं और देखने को मिले | 

बनारस के इस टकसाल (Pre हाउस) में किसी समय में धातु की मुद्राएँ बना करती थी। इन 
मुद्राओं के निर्माण के लिए इलेक्ट्रम (एक प्रकार का धातु जिसमें सोना और चांदी प्राकृतिक रूप से मिला 
रहता है,) तथा सोने, चाँदी, तांबा एवं कासे का प्रयोग होता था। इसमें सोने की मुद्राओं जिसको अशर्फी 
कहा जाता है तथा जिसका उस बाजार में मूल्य 5 रूपया था और जो बाद में 46 रूपया हो गया बनता था | 
सोने के अतिरिक्त सीसा, लोहा, एल्यूमिनियम तथा निकिल की भी मुद्राएँ यहाँ बनती थी | इस बनारस के 
टकसाल में निर्मित शुद्ध सोने या चाँदी के मुद्राओं को अधिक महत्व दिया जाता था, क्योंकि व्यापार में 
इसकों लोग सहर्ष स्वीकार किया करते थे। साथ ही यह सम्मानसूचक भी था। 


मुद्राओं के पहले बनारस में SÀ का प्रचलन था | इस ठप्पे के बीच उक्त धातु को रखकर हथोड़ी 
से चोट दी जाती थी। इसी से मुद्रा निर्मित होती थी | इसके अतिरिक्त यहाँ कही-कहीं सिक्के भी ढाले 
जाते थे | आज के युग में इसका स्थान नई-नई मशीनों ने ग्रहण कर लिया है | इन मशीनों की सहायता से 
अत्यधिक मात्रा में सिक्को का निर्माण हो रहा है | इस समय भारतवर्ष में सिक्को का निर्माण भारत सरकार 
की तरफ से नासिक में हो रहा है | इतिहास साक्षी है कि संस्कृत साहित्य में भारतीय राजे-रजवाड़े, राज्य 
के उच्च कर्मचारी एवं व्यापारी अपनी मुहर रखते थे | इसी को मुद्रा कहा जाता था | 


प्राचीन काल में कुछ मुद्राओं में छिद्र भी रहता था । इन मुद्राओं में चाँदी और ताबे के निशान भी 
होते थे। इसी प्रकार आँचों में ढालकर मुहरे भी बनाई जाती थी | 


जिन मुद्राओं पर देवी-देवताओं के चित्र बने रहते थे उनको काशीवासी मढ़ाकर गले में लटका 
लिया करते थे ताकि बराबर भगवान का दर्शन होता रहे और भगवान सीने से लगे रहें। 


वाराणसी टकसाल का वर्तमान रूप - बनारस में टकसाल का कारोबार बन्द हुए काफी समय हो 
गया नीचे के मंजिल में एयर इण्डिया का आफिस है तथा उपर के बड़े कक्ष में जहाँ किसी समय में मुद्रा 
का लेन देन होता था | इसके बाद इसमें रेलवे का क्लेम्स आफिस था | 


सामने का भाग थोड़ा सा बचा है जहाँ मिनट हाउस का गेट है बाकी बायी ओर टकसाल सिनेमा 
है और दाहिने ओर भवन का काम्पलेक्स बन गया है। इस काम्पलेक्स में नीचे दुकाने है और उपर 
अवासीय फ्लैट है | मिन्ट हाउस के पीछे के सम्पूर्ण भाग में आवासीय फ्लैट बन चुके है | 


= अजां इस बात की हैं कि आज भी उक्त भवन को लोग fre हाउस के ही नाम से 
जानते है। 
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अध्याय — XVI 
विशिष्ट विद्वान 


काशी के पंडितों की सबसे बड़ी विशेषता उनका सादा-जीवन, उच्च विचार, सरल स्वभाव, 
व्यवहार-कुशलता, सच्चरित्रता तथा धार्मिकता आदि मुख्य रहा हैं | इन सब कारणों से सभी लोग उनसे 
प्रभावित By | 

इनमें से कुछ और विशेषताएँ निम्नलिखित eff | 


धार्मिक जीवन, निःशुल्क विद्यादान, शास्त्रार्थ पटुता, वाणी की उदारता, संस्कृत के प्रति 
अगाधप्रेम तथा वेदों का शुद्ध उच्चारण मुख्य था | 


3 वीं सदी के पंडित 


Go काशीनाथ शास्त्री - ये Go अष्टभुजे के पुत्र थे तथा इनको व्याकरण सार्वभौम की उपाधि प्राप्ति थी। 
वे प्रारंभ में काशी राजकीय संस्कृत पाठशाला में व्याकरण के अध्यापक थे व एक अच्छे आलोचक भी थे। 
काशी नाथ शास्त्री संस्कृत अध्ययन के लिए काशी पधारे थे | इन्होंने परिष्कार पद्धति से शोखरद्दय का 
गंभीर अध्ययन किया था। ये संस्कृत तथा व्याकरण के अद्वितीय विद्वान माने जाते थे। 


इनके अनन्यतम शिष्य Go योगेश्वर ओझा थे | 


श्री राजाराम शास्त्री - श्री राजाराम शास्त्री, संस्कृत भाषा के नाना-शास्त्रों के प्रौढ़ विद्वान थे। इसके 
अतिरिक्त ये व्यवहारिक योग विद्या के भी मनीषी थे। पाणिनी व्याकरण में तो ये महाभाष्यकर्त्ता पतंन्जलि 
के नूतन अवतार थे। काशी के संस्कृत के ये शीर्षविद्वान थे। इनके शिष्य महामहोपाध्याय YA गंगाधर 
शास्त्री थे। इनके पूज्य पिता to गोविन्द शर्मा थे । 


Yo बापूदेव शास्त्री = to बापूदेव शास्त्री के पिता श्री देव थे तथा इन्होंने महामहोपाध्याय (सी0आ0ई0) 
की उपाधि प्राप्त की थी। आप गवर्नमेण्ट संस्कृत कालेज में संस्कृत के अध्यापक थे। इन्होंने अनेक 
प्रामाणित ग्रन्थों की रचना की थी। अपनी अलौकिक विद्वता के कारण शास्त्री जी को अनेक सम्मान प्राप्त 
थे। शास्त्री जी ने नवीन पंचांग का सूत्रपात किया था। आप हिन्दी और अंग्रेजी दोनों के प्रकाण्ड विद्वान 
थे | इनकी शिष्य-मंडली काफी लंबी है | (इनका जन्म 24 अक्टूबर 4849 को हुआ) 

श्री बाल शास्त्री - श्री बाल शास्त्री अपने युग के प्रकाण्ड विद्वान थे। आपके पूज्य पिता श्री गोविन्द 
रानाडे थे | आपका जन्म सन्‌ I839 ई में काशी में हुआ । आज से 4 शताब्दीपूर्व आप काशी के सर्वश्रेष्ठ 
विद्वान माने गए | महाराज ईश्वरी नारायण सिंह आपका बड़ा आदर करते थे। आपने अनेक उत्कृष्ट ग्रन्थों 
की रचना भी की है । बाल शास्त्री संस्कृत भाषा, व्याकरण, दर्शन, वेद तथा कर्मकाण्ड आदि में उत्कृष्ट 
परिगामी विद्वान थे। अपने जीवन के प्रारंभिक काल में आपने वेद तथा वैदिक कर्मकाण्ड का बड़ा ही प्रगाढ़ 
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Aa e ही otri में 
अनुशीलन तथा मनन किया था | इन्होंने अग्नि-नारायण की स्थापना अपने हीं घर में की थी। बाल शास्त्री 
ने किसी भी समस्या के समाधान के निमित्त स्वयं एक प्रश्‍न की अवतारणा की थी | आप पेशवा परिवार के 
राज-पंडित थे | आप अनेक सम्मानों से विभूषित हुए | 


श्री योगेश्वर शास्त्री - vo योगेश्वर शास्त्री व्याकरण-शास्त्र के अगाध पंडित थे | ये श्री बाल शास्त्री के 
सतीर्थ्यं थे। आपका जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद में सन्‌ 828 ई0 में हुआ था | इनके पिता का नाम 
पं? ओंकार ओझा था | आपका जीवन नितान्त पवित्र तथा विद्वतापूर्ण था | ये विद्वता के जंगम अवतार थे | 
आप अनेक सम्मान से विभूषित हुए तथा इन्होंने कई ग्रन्थों की रचना भी की | 


पं० शिवकुमार शास्त्री - पं0 शिवकुमार शास्त्री का जन्म वाराणसी जिले के उन्दी नामक ग्राम में हुआ 
om | we दिन 7 f0 की फाल्गुन मास की कृष्ण एकादशी की पवित्र तिथि थी। इनका जन्म 
सरयू-पाणी कुल में हुआ था | इनके पिता का नाम Go राम सेवक मिश्र तथा माता श्रीमती रानी देवी था | 
चूँकि इनका जन्म भगवान शिव की कृपा से तथा पिता की कठिन तपस्या के पश्चात हुआ था इसलिए 
इनका नामकरण शिव कुमार रक्‍्खा गया | जन्म होते ही इनके शरीर पर शिव के चिन्ह दृष्टिगोचर होने 
लगे अर्थात इनके ललाट पर चन्द्रमा एवं त्रिपुण्ड, जिह्वा पर त्रिशूल तथा ग्रीवा पर शिव के नीलकण्ठ की 
कालिया विराजमान थी | बालक शिवकुमार जब 3 वर्ष के हुए तब उनके पिता की छाया उन पर से उठ 
गई। परन्तु होनहार वीरवान के होत चीकने पात की कहावत सार्थक सिद्ध हुई तथा 5 वर्ष की अल्पायु में 
ही ये अपनी विलक्षणता का परिचय देने लगे | विशेष परिस्थितियों में शिव कुमार विद्याध्ययन के लिए 
काशी आए | यहाँ रहकर इन्होंने सकल शास्त्रों का अध्ययन कर कीर्ति प्राप्त की | काशी में इन्होंने 44 वर्ष 
की आयु में काशीस्थ राजकीय संस्कृत पाठशाला में प्रवेश लिया | अपने अध्ययनकाल में इन्होंने नव्य न्याय 
में आलौकिक व्युत्पत्ति प्राप्त की | इसी बीच वे बाल शास्त्रों के संपर्क में आए जिनसे इन्होंने संस्कृत के गूढ़ 
तत्वों पर अध्ययन करना शुरू किया और चतुरत्न पाण्डित्य का अर्जन किया | बाद में वे संस्कृत कालेज में 
व्याकरण के अध्यापक नियुक्त हुए | यहाँ वे 4 साल रहे | इस बीच इन्होंने सैकड़ों विद्यार्थियों को मुक्तहस्त 
से विद्यादान दिया | इसी बीच दरभंगा नरेश के आमंत्रण पर ये दरभंगा चले गए जहाँ इन्होंने धन प्राप्त कर 
दरभंगा संस्कृत पाठशाला की काशी में स्थापना की | इस विद्यालय के शास्त्री जी आचार्य नियुक्त हुए। 
इस विद्यालय के विद्यार्थियों में प्रमुख थे महमहोपाध्याय पंडित सुधाकर द्विवेदी, पं0 तात्या शास्त्री तथा 
प्रभुत्तनाथ तर्करत्न | 
काशी में इनका आवास-स्थान रेशम कटरा में था | घर पर भी ये विद्यादान करते थे । 


पं0 शिव कुमार शास्त्री दार्शनिक दृष्टि से अद्वेतवादी विद्वान थे। आपको सम्मान स्वरूप 
कलकत्पे के महान विद्वान महेश चन्द्र न्यायरत्न द्वारा महमहोपाध्याय की पदवी प्राप्त हुईं । श्रृंगेरी के . 
शंकराचार्य ने इनको पंडितराज पदवी तथा स्वर्णपदक प्रदान किया। वामा के राजा ने इनको अत्रैव 
विद्यारस की उपाधि प्रदान की इसके अतिरिक्त 92 ई0 में दिल्ली दरबार में इनकों सम्मानित 
par गया | इनको काशी नरेश महाराज प्रभु नारायण सिंह काशी के विद्वान के रूप में अपने साथ दिल्ली 

गए | 

इस प्रकार अपनी विद्वता से समग्र भारतवर्ष की पंडित-मंडली को चमत्कृत करके महा- 

महोपाध्याय सन्‌ 4948 ई0 में भाद्रमास के द्वितीय दिन शनिवार के पूवार्ध 9/ बजे शिवत्व को प्राप्त हुए | 


आपकी कन्या का विवाह Yo नारायणपति त्रिपाठी से हुआ | इन्हीं के पुत्र Vo कमलापति त्रिपाठी, 
Yo कैलाशपति त्रिपाठी, डा0 कोशलपति तिवारी तथा vo करूणापति त्रिपाठी थे | | 


YO गगाधर शास्त्री — काशी की विद्धत मंडली में श्री गंगाधर शास्त्री का स्थान बड़ा ही उदात्य था जो 
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उच्चतम तथा उन्नत पैदॉसीनभॅनि जोती था जिंतने ये प्रतिमा के धनी थे उतने ही वे लोक-व्यवाहर में 
भी कुशल थे। इनका जन्म सन्‌ 4853 ई0 में काशी में हुआ था | गंगा-दशहरा के दिन जन्म होने के ही 


कारण इनका नाम गंगाधर पड़ा | ये पं0 नृसिंह शास्त्री के जेष्ठ पुत्र थे। इनकी शिक्षा-दीक्षा पं बाल कृष्ण 


भट्ट की पाठशाला में हुई | तदुपरान्त इन्होंने बनारस संस्कृत कालेज में संस्कृत की शिक्षा 
में वे वहीं अध्यापक भी हो गए। नो... 


शास्त्रीजी संस्कृत के समस्त अंगों के विद्वान थे | इन्होंने अनेक ग्रन्थों की रचना की तथा अनेक 


समारोहों में सम्मानित भी हुए थे। इनके तीन पुत्र थे और तीनों ही संस्कृत ज्ञान के भण्डार थे। ये कुशल 
अध्यापक तथा एक उत्तम मानव थे | 


Ya दामोदर शास्त्री - प्रख्यात शास्त्रार्थ महारथी vo दामोदर शास्त्री का जन्म सन्‌ 4847 ई में हुआ। 
इनकी प्रारंभिक शिक्षा बालशास्त्री पाठशाला में हुई। इनको बालशास्त्री ऐसे गुरू मिले तत्पश्चात ये 
गवर्नमेन्ट संस्कृत कालेज में प्राध्यापक नियुक्त हुए | सन्‌ 4894 ई? में इनको महामहोपाध्याय की उपाधि 
मिली | सन्‌ 906 ई में श्रृंगेरीमठ के शंकराचार्य ने इनके पाडित्य से प्रसन्न होकर इनको स्वर्णपदक 
प्रदान किया | अनेक स्थानों पर शास्त्रार्थ कला में अद्भुद प्रवीणता दिखाकर इन्होंने विद्वानों को चमत्कृत 
कर दिया | गहन से गहन विषय के भीतर प्रवेश करके वादी की उक्तियों को खण्डित करना इनके बाए 
हाथ का खेल था। अनेक शास्त्रों के पंडित होने पर भी इनका सार्वभौम प्रभुत्व पाणिनी में था। महाभाष्य 
इनको पूरा कण्ठस्थ था | स्वभाव के ये अत्यन्त मृदु थे। अपने छात्रों पर करूणधार इनकी अनवरत बहती 
रहती थे | भगवती संकठाजी के ये परम भक्त थे | सन्‌ 4909 So को 62 वर्ष की अवस्था में ये स्वर्गवासी हो 
गए। 

श्री तत्ताशास्त्री = पं0 रामकृष्ण शास्त्री तात्ता शास्त्री के नाम से प्रसिद्ध A ये अपने पिता पं0 महादेव 
शास्त्री के दूसरे पुत्र थे जिनका जन्म सन्‌ 4945 ई में हुआ | 24 वर्ष की आयु में ही इनके माता-पिता दोनो 
कालकवलित हो गए | ये वेद और कर्मकाण्ड के कुशल अद्येता थे। ये बालशास्त्री के शिष्य थे। इनकी 
शिक्षा--दीक्षा दरभंगा पाठशाला तथा गवर्नमेन्ट संस्कृत कालेज में हुई | बाद में ये वहीं वेदों और व्याकरण 
के प्राधानाघ्यापक नियुक्त हुए | अध्ययन-कार्य इन्होंने 39 वर्ष तक किया | तात्या शास्त्री शास्त्र और लोक 
दोनों में अत्यन्त प्रवीण थे। बाल शास्त्री इनके व्याकरण के गुरू थे। व्याकरण के साथ-साथ इन्होंने 
वेदान्त, धर्मशास्त्र, सांख्य तथा योग पर भी गहन अध्ययन किया | शास्त्रीय ज्ञान के साथ-साथ ये अत्यन्त 
व्यवहार कशल भी थे। इन्होंने अनेक ग्रन्थ लिखे। आपके चार सुयोग्य पुत्र थे। इनकी शिष्य मंडली की 
श्रृंखला बहुत बड़ी है | इनका 74 वर्ष की आयु au ई0 में स्वर्गवास हुआ | 

[0 सु! -- आधुनिक ज्योतिष-शास्त्र के इतिहास में महामहोपाध्याय पं0 सुधाकर द्विवेदी का 
he के उन्नायक के रूप में सदा अमर रहेगा। इन्होने ज्योतिषशास्त्र के लुप्तप्राय 
प्राचीन ग्रन्थों को प्रकाश में लाने तथा अपनी प्रतिमा के चमत्कार दिखाये है। वह Ya विद्वानों को 
आश्चर्यचकित कर देते थे। हिन्दी साहित्य के उदय और अम्युदय के लिए भी जो कार्य इन्होंने किया वह 
नितान्त आदरणीय एवं उपादेय है | a ae ane 

पंडित जन्म वाराणसी के खजुरी नामक गांव H हुआ था | 
ae कक मूल निवास गोरखपुर जनपद में था। इनकी माता का साया इनके 

eee Sy पर उठ गया था। इनको लोग गणित में वृहस्पति मानते थे। इसके फलस्वरूप इनको 
अनेक पुरस्कार मिले | ये काफी समय तक गवर्नमेन्ट संस्कृत कालेज में प्राध्यापक रहे | 
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श्री कैलाश चन्द्र शिरोमणी - do कैलाशचन्द्र शिरोमणी गत शताब्दि के उत्तरार्ध में वर्तमान काशीस्थ 
विद्वानों में अपनी तर्क-निपुणता, नव्य-नायाय के अलौकिक वैदुष्य के कारण तथा अपने निर्मल व्यवहार 
के फलस्वरूप अत्यन्त प्रसिद्ध थे। शिरोमणि शब्द इनके नाम का अभिन्न अंश न होकर नवद्दीप के तार्किक 
विद्वानों के द्वारा प्रदत्त एवं महीनीय उपाधि थी | इन्होंने काशीराज महाविद्यालय मे अविच्छिन्न रूप से 40 
वर्षो तक अध्यापन कार्य किया। इनका जन्म बंगाल में सन्‌ 30 ई0 में हुआ। इनके पिता 
संस्कृत-साहित्य के प्रकाण्ड विद्वान थे इनका नाम कैलाश चन्द्र शिरोमणि था | न्यायशास्त्र में श्री कैलाश 
चन्द्र शिरोमणि की विद्दता विश्वविख्यात थी | इन्होंने अनेक ग्रन्थों की रचना भी की | आपकी विद्वता से 
प्रभावित होकर ब्रिटिश सरकार ने सन्‌ 896 30 में इनकों महामहोपाध्याय की उपाधि से विभूषित किया | 
सन्‌ 4908 ई0 में 78 वर्ष की आयु में ये शिवत्व को प्राप्त हुए | इनके शिष्यों की सूची बहुत लम्बी है | 


Ya अम्बिका दत्त व्यास - ये संस्कृत और हिन्दी के प्रकाण्ड विद्वान थे। इनकी अलौकिक काव्यरचना 
तथा पाण्डित्य के कारण इनकों बिहार भूषण, भारत भूषण, भारत रत्न घाटिका शतक शतावधान तथा 
सुकति ऐसी महनीय उपाधियों से विभूषित किया गया | इनकी शिक्षा-स्थली तो काशी थी मगर कर्मक्षेत्र 
बिहार था | इनका जन्म सन्‌ 75 ई0 में जयपुर में हुआ। इनकों जगत्‌ प्रसिद्ध विशुद्धानन्द सरस्वती ने 
“व्यास” की महनीय पदवी से विभूषित किया | इन्होंने संस्कृत कालेज से साहित्याचार्य की उपाधि प्राप्त 
की | इसीवर्ष इनके पिता का स्वर्गवास हो गया | सन्‌ 53 ई में ये बिहार के मधुबनी नामक स्थान में एक 
स्कूल में अध्यापक हो गए | इसके बाद आप पटना कालेज में प्रवक्ता के पद पर नियुक्त हुए | आपने अनेक 
ग्रन्थों की रचना की | उसमें प्रमुख था शिवराज विजय | आपका स्वर्गवास काशी में ही सन्‌ 900 ई0 को 
हो गया। 


Yo राम शास्त्री तैलंग - पं० राम शास्त्री तैलंग पं0 गंगाधर शास्त्री के पुत्र थे | रामशास्त्री बचपन से ही 
प्रतिभासम्पन्न थे | इन्होंने उपनयन संस्कार के पश्चात कृष्णयजुर्वेद का अध्ययन किया | इनका संस्कृत के 
साथ अंग्रेजी में भी समान ज्ञान था| सन्‌ 4888 ई0 में ये काशीराज के संस्कृत महाविद्यालय में साहित्य 
तथा दर्शन के अध्यापक के रूप में इनकी नियुक्ति हुई | संस्कृत-साहित्य में इनकी व्युत्पत्ति गंभीर एवं 
बहुर्मुखी थी | अध्यापन की कला में ये अत्यन्त सफल थे | युवावस्था में ही पत्नी के निधन के पश्चात ही ये 
संसार से विरक्त होकर ऋषियों के समान अपना जीवन व्यतीत करने लगे | इन्होंने अनेक पुस्तक तथा 
काव्यों की रचना की | इनकों सरकार ने महामहोपाध्याय की पदवी से विभूषित किया | 


YA नारायण शास्त्री खिस्ते — yo नारायण शास्त्री खिस्ते का जन्म काशी में ही एक प्रतिष्ठित 
महाराष्ट्रीय परिवार में हुआ था | आपका जन्म सन्‌ t883 ई में हुआ। इनके पिता का नाम Yo भैरव नायक 
खिस्ते था जो इनकी अल्प आयु में ही स्वर्गवासी हो गए | इनके गुरू श्री राम शास्त्री तथा बाबा शास्त्री थे। 
इन्होंने दोनों गुरूओं के सानिध्य में रहकर वैयाकरण तथा साहित्य-शास्त्र का अध्ययन किया। इनका 
संपर्क महामहोपाध्याय पं) गंगाधर शास्त्री से भी रहा। इन सब गुरूओं के आशीर्वाद से इनकी 
साहित्य-साधना एवं काव्य-रचना चमक उठी | ये संस्कृत कालेज में अध्यापक नियुक्त हुए | इसके बाद वे 
सरस्वती भवन के हस्तलिखित विभाग के अध्यक्ष बन गए | इस पद पर वे अनेक वर्षो तक रहे | सन्‌ 946 
ई0 में इनको महामहोपाध्याय की उपाधि से सम्मानित किया गया | तंत्र-शास्त्र के ये देशप्रसिद्ध विशेषज्ञ 
माने जाते थे। ये भगवति त्रिपुरा सुन्दरी के गंभीर आराध्य थे। इन्होंने अनेक ग्रन्थ लिखे । इनके एक मात्र 
पुत्र साहित्य-मर्मज्ञ पं) बटुक नाथ शास्त्री विस्त सम्पूर्णानन्द विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष थे। इनका 
निधन 42 अप्रैल सन्‌ 4964 ई0 को काशी में हुआ। 


YA उमापति द्विवेदी - इनका प्रसिद्ध नाम नकछेद राम दूबे था| ये बाल शास्त्री युग के एक अलौकिक 
[228 | 
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शेमुषी साचन्न ण विद्वान ized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

-साचन्न विलक्षण थे संस्कृत शास्त्रों के गंभीर अनुशीलन में तथा छात्रो में अपनी विद्या के 
निरन्तर संक्रमण में वे अपना प्रतिस्पर्धी नहीं रखते थे। ये एक अच्छे पहलवान भी थे तथा लोक व्यवहार में 
भी निपुण थे। इनका जन्म सन्‌ 4853 ई में गोरखपुर में हुआ था| आप के पूज्य पिता पं0 हरसदत्त द्विवेदी 
थे। ये चतुरत्न पाडित्य के धनी-मानी विद्वान थे | न्याय के क्षेत्र में इनका वैदुष्य अलौकिक था | आपका 
काशी आगमन सन्‌ 4899 ई0 में हुआ | शास्त्रीय पाण्डित्य के साथ व्यवहारिक पढुता का संगम मणिकांचन 
योग के समान ही आश्चर्य तथा आकर्षक था। आपने अनेक उत्कृष्ट ग्रन्थों की रचना की | इनका मन 
काशी के वैदुश्यपूर्ण आध्यात्मिक वातावरण में इतना रम गया था कि इन्होंने काशी छोड़कर अन्यत्र जाने 
का विचार ही त्याग दिया था | इसी काशी में सन्‌ AAA की आयु में इनका निधन हुआ। 


श्रीरामशास्त्री मगवताचार्य - vo रामशास्त्री काशी की विद्वतमंडली में अपने वाग्वैदुष्य वाद-विवद 
Wed तथा कोमल-काव्य खिलाफ के कारण अद्वितीय प्रतिष्ठा से विभूषित एक महनीय मनीषी थे | श्री 
वैष्णवी दीक्षा से दीक्षित होने के हेतु ये “भगवताचार्य'” उपाधि धारण करते थे। क्या साहित्य, क्या न्याय, 
क्या व्यायकरण और क्या वेदान्त सबमें इनकी अप्रतिष्ठित गति थी | इनके पूज्य पिता पं0 बाल कृष्णाचार्य 
थे | Go रामशास्त्री का जन्म फरूखाबाद जनपद में मदोसी ग्राम में सन्‌ 4859 ई में हुआ था | ये सन्‌ 879 
ई0 में काशी पधारे और अध्ययन किया | साहित्य के साथ-साथ ये दार्शनिक विषयों के विशेषतः श्री 
वैष्णव सिद्धान्तो के ये पारदृश्य विद्वान थे | इन्होंने अनेक उत्कृष्ट ग्रन्थों की भी रचना की | 


इनका निधन सन्‌ 493 ई में 54 वर्ष की आयु में काशी में ही हो गया | 


do नित्यानन्दशास्त्री पर्वतीय — पं० नित्यानन्द शास्त्री पर्वतीय का जन्म कर्माचल में एक विशिष्ट 
ब्राह्मण कुल में हुआ था। परन्तु इनका जन्म- स्थान काशी ही था। जहाँ ये सन्‌ 867 ई0 में इस लोक में 
आए। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर ही में हुई जहाँ इन्होंने वेद, तथा शास्त्राविद का अभ्यास किया। इनका 
कर्मकाण्ड और धर्मशास्त्र पर समान अधिकार था | इन्होंने महामहोपाध्याय पं0 गंगाधर शास्त्री के चरणों में 
बैठकर व्याकरण आदि अनेक ग्रन्थों का अध्ययन किया। इन्होंने न्याय, मीमांसा, वेदान्त और धर्मशास्त्र 
कण्ठस्थ कर लिया था | इन्होने सेन्ट्रल हिन्दू कालेज काशी की स्थापना में सक्रिय योगदान दिया। इन्होंने 
डा0 भगवान दास और डा0 एनीबेसेन्ट के साथ इस कालेज को मूर्तरूप प्रदान किया | यहीं इन्होंने सन्‌ 
4906 ई तक अध्यापनकार्य किया | इन्होंने अनेक ग्रन्थों की रचना तथा महामहोपाध्याय की उपाधि प्राप्त 
की | इनका निधन सन्‌ 93 ई0 में हुआ। 

i -ज्योतिष थे। सुप्रसिद्ध तथा 
श्री मुरलीधर झा - पं0 मुरलीधर झा सिद्धान्त-ज्योतिष के बहुत बड़े विद्वान 
गणितज्ञ पं0 सुधाकर द्विवेदी के पश्चात इन्होंने ही उनकी गद्दी को सुशोभित किया | इनका जन्म सन्‌ 
4869 ई0 को हुआ | इनके पिता Yo चानन झा थे। ये मैथिल ब्राह्मण थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर ही पर 
हुई | सन्‌ 4885 ई0 में ये काशी चले आए | इन्होंने गवर्नमेन्ट संस्कृत कालेज में अध्यापन कार्य किया। 
इनके शिष्यों की सूची बहुत लम्बी है | चूँकि ये ज्योतिषशास्त्र के प्रकाण्ड विद्वान थे इसीलिए इन्होंने कठिन 
और दुरूह ग्रन्थां पर टीका-टिप्पणी लिखकर उसे सरल और सुबोध बनाया। 

वर्षो तक अध्यापन कार्य करने के पश्चात 
906 से लेकर सन्‌ 927 ई तक लगातार 2 व 
इन्होंने ग्रहण किया | अवकाश ग्रहण करने के मात्र दो वर्ष उपरान्त अर्थात सन्‌ 929 ई0 को 
काशी में निधन हो गया। 

ae $ टाचार्य ~ महामहोपाध्याय YA वामा-चरण भट्टाचार्य अद्वतीय तर्ककुशल नैयायिक 
क दिवड नी इनमें इतना था कि इनकी समता करने वाला कोई नहीं था। इनका व्यक्तित्व 
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अत्यन्त भव्य था। ये गवर्नमेन्ट संस्कृत कालेज में अध्यापक थे संच्चैं-त्य॑रगी की भॉति ये द्रव्य को अपने 
हाथों से नहीं छूते थे। ये अत्यन्त शान्त स्वभाव के व्यक्ति थे | इनका जन्म सन्‌ 880 ई में वाराणसी में हुआ 
था। इनके पूज्य पिता का नाम Go काशी प्रसाद भट्टाचार्य था तथा माता श्रीमती शारदा सुन्दरी देवी थी | 
YO वामाचरण की शास्त्रार्थ की शैली अपूर्व थी, इन्होंने बंगदेश की शास्त्रार्थ-प्रणाली की स्थापना काशी में 
की थी। इस प्रणाली से वे बड़े-बड़े शास्त्रार्थ पंडितों का अभिमान चूर्ण कर दिया करते थे | इनके शिष्यों 
का सूची बहुत विस्तृत है। 

इन्होंने न्यायशास्त्र में लोकातीत वैदुष्य तथा विशालकीर्ति अर्जित की थी | इनका निधन शनिवार 
7 मार्च सन्‌ 93 ई0 को काशी में हुआ। 
yo चण्डी प्रसाद शुक्ल — पं0 उमापति द्विवेदी के अन्यतम शिष्यों में पं) चण्डी प्रसाद शुक्ल अग्रण्य थे | 
गोयनका संस्कृत महाविद्यालय के ये प्रथम अध्यक्ष थे। इनका जन्म छपरा के पंडितपुर नामक ग्राम मे 
हुआ | इन्होंने अनेक ग्रन्थों की भी रचना की | इनके अवकाश ग्रहण करने के पश्चात हरिहर कृपालु उस 
स्थान पर बनाए गए। इन्होंने पं) दुलार झा से संस्कृत की शिक्षा ग्रहण की | पं0 चण्डी प्रसाद शुक्ल 
सर्वप्रथम खुर्जा में अध्यापन करते थे। वहीं से ये काशी आए और गोयनका संस्कृत पाठशाला के प्रथम 
अध्यक्ष (प्रिन्सिपल) हुए | इन्होंने विद्यालय की शासन व्यवस्था अत्यन्त सुन्दर ढंग से की । इन्होंने अनेक 
ग्रन्थों की रचना भी की | 


श्री लक्ष्मण शास्त्री तैलंग - इनकों काशी के कवियों में महनीय स्थान प्राप्त था| इनके पिता नरसिंह 
शास्त्री तैलंग थे। इनका जन्म सन्‌ 880 ई० को काशी में हुआ | ये संस्कृत कालेज में अध्यापक थे | ये 
ललित-कविता में भी निपुण थे ये सरल-गद्य रचना में भी निपुण थे | इनका निधन सन्‌ 4949 ई0 को 69 
वर्ष की अवस्था में काशी में हुआ। 


YA दामोदर लाल गोस्वामी - vo दामोदर लाल गोस्वामी काशी की विद्वतमंडली में नितान्त 
लब्धप्रतिष्ठित व्यक्ति थे। इनका व्यक्तित्व आकर्षक था | ये मूलतः वृन्दावन निवासी थे | इनके पिता का 
नाम गोस्वामी गोपीलाल महाराज था। इनका जीवन काल सन्‌ 4875 ई0 से सन्‌ 4948 ई0 तक था। 
इन्होंने पं गंगाधर शास्त्री से संस्कृत की शिक्षा ली। ये अपने निवास पर ही शिक्षा दान करते थे। ये 
SU के रसिक थे। नए-नए शास्त्रों के पठन-पाठन में इनकी रूचि थी | इन्होंने अनेक ग्रन्थों की 
रचना की | 


To लक्ष्मण शास्त्री द्राविड़- महामहोपाध्याय प लक्ष्मण शास्त्री द्रविड़ एक अलौकिक विद्वान थे | वे एक 
कर्मठ व्यक्ति थे | इनका जन्म KA ई0 में काशी में हुआ | इनके पिता यर्जुवेद के प्रकाण्ड विद्वान थे। 
सन्‌ 2902 20 में इनकी नियुक्ति रणवीर संस्कृत पाठशाला में हुई। इसके पश्चात ये कलकत्ता 
विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के पद पर नियुक्त हुए जहाँ ये सन्‌ 4926 $0 तक रहे। यहीं इनको 
महामहोपाध्याय की उपाधि से विभूषित किया गया । इनका निधन सन्‌ 4930 ई? में काशी में हुआ। 


Yo राजेश्वर शास्त्री द्राविड़ - ये पं) लक्ष्मण शास्त्री द्राविड जिन्होंने रामघाट पर सांगवेद विद्यालय की 
स्थापना की उनके सुयोग्य पुत्र थे। इनके अध्ययन-अध्यापन का मुख्य विषय नव्य-न्याय था | इनके गुरू 
40 वामा चरण भट्टाचार्य थे | इनकी विद्वता से वृहद समाज चमकृत हो गया था | अपने पिता के रिक्‍त 


नारायण सिंह के शिक्षक भी रहे | ये समय-समय पर विचार-गोष्ठियाँ भी काशी नरेश की अध्यक्षता में 
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IR UIG ei jti b अर्कित as बिश्यविद्यालय undation Chennai and eGan E 
किया करते थे | ये सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वर्विद्यालय में राजनीति शास्त्र विभाग के अध्यक्ष थे। महाराज 


द्वारा स्थापित काशीराज न्यास के सदस्य तथा महाराज So विभूति नारायण सिंह के राज गुरू थे | ये 


न्याय-शास्त्र के प्रकाण्ड विद्वान थे। आपका निधन सन्‌ wo ई0 में काशी में ही हो गया | इनको 
पंडितराज की उपाधि प्राप्त थी | 


Yo पञ्चानन तर्करन्त - पं0 पंञ्चानन तर्करत्न भारतीय-दर्शन के प्रकाण्ड विद्वान थे। संस्कृत के पंडित तथा 
अध्यापन प्रतिभा के धनी होते हुए भी ये लेखनी के भी धनी थे। इनकी वाणी में ओज था, इनकों संस्कृत 
और बंगला दोनों पर समान अधिकार था | ये सिद्धान्तवादी मनीषी थे। शारदा एक्ट के विरोध मे इन्होंने 
महामहोपाध्याय की अपनी उपाधि का परित्याग कर दिया था | इनका जन्म कलकत्ता के समीप भातपाड़ा 
नामक स्थान पर सन्‌ 866 ई में हुआ | बाल्यकाल में ही इनके माता-पिता दोनों की साया इनके सर पर 
से उठ गया। १9 वर्ष के वय में इन्दौर राजा के दरबार से इनकों काव्यपाठ की रचना में पुरस्कार तथा 
सम्मान प्राप्त हुआ | ये कट्टर सिद्धान्तवादी पुरूष थे | ये एक कर्मठ व्यक्ति थे। इन्होंने काशी में वर्णाश्रम 
तथा स्वराज-संघ की स्थापना की तथा उसकी प्रगति में योगदान दिया | इन्होंने अनेक ग्रन्थों की रचना 
की। इन्होंने काव्यतीर्थ, व्यायाकरण तीर्थ, न्यायतीर्थ के पश्चात कलकत्ता विश्वविद्यालय से एम0ए0 


संस्कृत में किया तथा चॉदपुर विश्वविद्यालय से प्राध्यापक भी रहे | इनके पिता का नाम पं0 नन्दलाल 
विद्यारत्न था | 


do देवनारायण त्रिपाठी (तिवारी जी) - do देवनारायण त्रिपाठी पंडितमंडली में तिवारी जी के नाम से 
विख्यात थे | अध्यापक के रूप में इनकी ख्याति विपुल तथा विस्तृत थी | इनकी अध्यापन की शैली विचित्र 
थी ये संस्कृत व्याकरण के मूर्धन्य विद्वान थे । ये बड़े ही सात्विक आचरण के व्यक्ति थे। इनका जन्म गया 
क्षेत्र के समीपस्थ पुनपुन नदी के किनारे स्थित एक गांव में सन्‌ AA | इनके पिता का 
नाम पं0 रामचरण त्रिपाठी था। ये सरयूपारी ब्राह्मण थे। ये प्रारंभ से ही बड़े प्रतिभासम्पन्न थे। काशी में 
अध्ययन काल में इन्होंने महमहोपाध्याय पर शिवकुमार शास्त्री और Go दामोदर शास्त्री के चरणों में बैठकर 
विद्याध्ययन किया इन्होने व्याकरण में आचार्य की उपाधि प्राप्त की, जिसमें ये प्रथम हुए | इन्होंने श्रीचन्द्र 
पाठशाला में अध्यापन-कार्य प्रारंभ किया | इसके उपरान्त महामना YA मदन मोहन मालवीय के आग्रह पर 
सन्‌ 4929 ई में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के अन्तर्गत संस्कृत महाविद्यालय में संस्कृत के प्राध्यापक 
नियुक्त हुए | इनकी शिष्य-परंपरा बड़ी लम्बी है। सन्‌ 947 ई0 में इनका काशी में निधन हुआ। 


| उपाध्याय — पं0 सभापति उपाध्याय अपनी नैष्ठिक साहित्य-सेवा, त्याग-तपस्यामय 
जगत i प्रवृत्ति के कारण आधुनिक युग के पंडितों में विशेष स्थान रखने थे। इन्होंने इसी 
काशी में अपना अध्ययन पूरा किया और यहाँ रहकर अपने अध्यापन- कौशल से अपनी प्रतिभा का प्रसाद 
विद्या के जिज्ञासुओं को वितरित किया। यहाँ विद्यादान का कार्य 60 वर्ष तक जारी रक्खा। ae a 
बलिया-मण्डल के पूर्वीय-भाग के गंगातीरवर्ती “उदयी छपरा” गांव में सन्‌ 882 ई0 में हुआ | ae 
पं0 राम पलट उपाध्याय तथा माता श्रीमती सखी देवी थी। आरंभ में उपाध्यायजी al x 
संस्कृत के अध्यापक थे। कुछ दिनों तक सेन्ट्रल हिन्दू स्कूल में संस्कृत के अध्यापक थे। त TE 
लाल घाट पर स्थित राजा बलदेव दास बिड़ला संस्कृत पाठशाला के प्रधान ee cag 
सूची बहुत लम्बी है। इन्होंने नरिया में एक सभापति-लाज की स्थापना की। इन्होंने अनेक ग्र 
रचना भी की | इनका निधन 84 वर्ष की आयु मे संवत 2024 में हुआ। 


पं0 प्रमथनाथ तर्कमूषण - महामहोपाध्याय Go प्रमथनाथ तर्कमूषण भारतीय-दर्शन के विद्वान थे। 
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इन्होंने अपने गम्भीर पाण्डित्य से RGAE प्रीति की “थी? व्यॉकिशण"साहित्"तंथा न्याय आदि अनेक 
शास्त्रों का इन्होंने विधिवत अध्ययन किया, किन्तु इनकी ख्याति वेदान्त-शास्त्र में प्रचुर पाण्डित्य प्राप्त 
करने के लिए ही थी | काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में संस्कृत महाविद्यालय के अध्यक्ष पद को 20 वर्षो से 
अलंकृत कर इन्होंने प्रचुर ख्याति प्राप्त की | पं0 प्रमथनाथ तर्कभूषण के पिता Yo ताराचरण भट्टाचार्य थे | 
इन्होंने ही सन्‌ t869 ई0 में स्वामी दयानन्द से शास्त्रार्थ कर शास्त्रार्थ में कीर्ति पताका फहराई | इनका 
जन्म बंगदेश के महपल्ली गांव में सन्‌ es ई0 में हुआ। इनको अनेक उपाधियों तथा सम्मानों से विभूषित 
किया गया | महामना Go मदन मोहन मालवीय के आग्रह पर ये काशी आए | इनके शिष्यों की सूची विस्तृत 
है तथा इनके अनेक उत्कृष्ठ ग्रन्थ भी है। इनका काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से डी0लिट0 प्राप्त हुई | 
इनका निधन सोमवार 22 मई को सन्‌ 944 ई0 को काशी में हुआ | 
Go काशीनाथ शास्त्री - पं0 काशीनाथ शास्त्री त्याग और तपस्या के प्रतिमूर्ति थे। ये अन्तर्मुखी सन्त 
तथा बर्हिमुखी पंडित थे | इनका जन्म बलिया जिले के हाता नामक गाँव में हुआ था | इन्होंने द्वारकाधीश 
मंदिर के निवासी do माधवाचार्य से व्याकरण की शिक्षा प्राप्त की थी। इन्होंने काशी में विद्वानों से 
नव्य-न्याय, वेदान्त-शास्त्र, पूर्वमीमांसा, व्याकरण तथा दर्शन-शास्त्र का अध्ययन किया था। इन्होंने 
जगतगंज में दर्शनान्द स्वामी की एक पाठशाला से अध्यापन-कार्य प्रारंभ किया। इसके पश्चात वे 
गुरूकुल कांगड़ी में संस्कृत के प्राध्यापक हुए। यहाँ इन्होंने 2 तक शिक्षणकार्य किया | महामना 
मालवीय जी इनका बड़ा सम्मान करते थे। मालीवीय जी ने सन्‌ 4934 ई० मे गोलमेज का्फ्रेन्स में जाते 
समय इनसे परामर्श किया था | बोलचाल में ये भोजपुरी-भाषा का प्रयोग करते थे। इनके शिष्यां और 
रचनाओं की श्रृंखला काफी लंबी है | इनका निधन सन्‌ 4938 ई0 में 85 वर्ष की आयु में काशी में हुआ। 
Yo हरिहर कृपालु द्विवेदी - महामहोपाध्याय to हरिहर कृपालु द्विवेदी व्याकरण, न्याय, मीमांसा, 
शास्त्रों के प्रतिभासम्पन्न, संस्कृत-भाषा की विचित्रतर प्रयोग रचना में चतुर तथा तर्कविद्या के 
स्वाद-रसिक विद्वान थे। इन्होंने ene गूढ़ संस्कृत रचनाओं का सरल हिन्दी में अनुवाद किया। इन्होंने 
मधुसूदनी गीता का भी हिन्दी मे अनुवाद किया । ये कुलीन सरयूपारी ब्राह्मण थे। इनके पिता भट्ट 
विश्वम्भर द्विवेदी a पितामह Yo बलभद्र द्विवेदी थे ये वेदान्त और मीमान्सा के अध्ययनार्थ काशी आए। 
वेदान्त और मीमांसा इन्होंने राम मिश्र शास्त्री से पढ़ी | ये मुरारका महाविद्यालय पटना में अध्यक्ष रहे | 
वहाँ इन्होंने अनेक शास्त्रार्थो में भाग लिया। इसके बाद पं0 हरिहर कृपालु द्विवेदी की सभी जगह तूती 
बोलने लगी | अन्त समय में ये काशीवास करने वाराणसी आए | इनके शिष्य और रचित--ग्रन्थ अनेक है। 
अन्त में 23 मार्च सन्‌ 949 ई में इन्होंने काशी के मणिकर्णिका घाट के पास राधा कृष्ण मंदिर में 
कैलासवाश प्राप्त किया | 
Yo जयदेव मिश्र - प्राचीन काल में विद्याव्यसनी विद्वान शास्त्रार्थ-कला में निपुण हुआ | 
जयदेव मिश्र ee परिपाठी a8 महान विद्वान थे | इनका जन्म a Ia 
z WAY AA Sa | ale में आपकी रूचि बचपन से ही थी | विशेष अध्ययन के 
नमो किया Bs हा इन्होने महामहोपाध्याय to शिवकुमार शास्त्री को अपना गुरू 
are y wa | E सानिध्य में ये अल्पकाल में ही अनेक शास्त्रों के मर्मज्ञ विद्वान हो गए। जब इनकी 
Is दरभंगा नरेश के कानो पहुँची तब ये काशीस्थ दरमंगा पाठशाला के अध्यापनार्थ नियुक्त हुए । 
इनके पढ़ाए छात्र अल्पकाल में ही विद्वान हो गए | महामना के आग्रह पर आप काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 
के प्राच्य-विद्याविभागाध्यक्ष पद पर नियुक्त थे | ये संस्कृति य ती आक 
थे 3 यु कवियों | ये भारतीय- की प्रतिमूर्ति थे तथा बड़े परोपकारी 
| इनकी शिष्य-परंपरा तथा इनकी कृतियाँ बड़ी लम्बी है | सन्‌ 4949 ई0 में इनको महामहोपाध्याय 
सम्मान से विभूषित किया गया | इनका निधन सन्‌ 925 ई0 में काशी में हुआ | 
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पं० यादवेश्वर तर्करत्न- ub Maa TET का जन्म बंगाल के रंगपुर जिले में ईटा कुमारी गांव 
में हुआ | इनके पिता to आनन्देश्वर भट्टाचार्य थे | ये राढ़ी श्रेणी के ब्राह्मण थे | इन्होंने अनेक गुरूओं से 
संस्कृत-व्याकरण तथा काव्य-ऱ्रन्थों का अध्ययन किया | इसके पश्चात वे काशी आ गए | यहाँ इन्होनें 
महामहोपाध्याय पं0 कैलाश चन्द्र शिरोमणि से न्यायशास्त्र पढ़ा, जहाँ इनको तर्क-रत्न की उपाधि प्राप्त 
ge! उसी समय पं विशुद्धानन्द सरस्वती के निकट रहकर इन्होंने वेदान्त तथा योगदर्शन का गहन 
अध्ययन किया। संस्कृत विद्या में अलंकृत होकर वे अपने घर लौट गए तथा एक संस्कृत कालेज में 
अध्यापक हुए | वहाँ इनकों पडितराज की उपाधि से सम्मानित किया गया | काशी के भारत धर्म महामंडल 
ने इनको पंडितकेशरी से विभूषित किया। काशी में ही इनकों पंडितमंडली ने कविसम्राट तथा 


महामहोपाध्याय की उपाधि से विभूषित किया गया | इनके शिष्य और रचित-ग्रन्थ अनेक है | इनका निधन 
सन्‌ 493 20 को हुआ | 


Go बालकृष्ण मिश्र - vo बालकृष्ण मिश्र साहित्य के प्रकाण्ड विद्वान थे | दर्शन में भी इनकी अच्छी पैठ 
थी। इसी प्रकार न्याय में भी इनकी प्रतिमा प्रखर रूप से दिखाई देती थी। इनका जन्म मिथिला में सन्‌ 
4888 में हुआ था। इनके पिता Yo महादेव मिश्र थे। सकल-शास्त्रों का अध्ययन करने के पश्चात ये 
मिथिला के महाराज के विद्यालय में अध्यापक हुए | इसके पश्चात आप मुजफ्फरपुर में धर्मराज संस्कृत 
महाविद्यालय में अध्यापक हुए, वहीं एक यज्ञ में भी इन्होंने शास्त्रार्थ में भाग लिया | मालवीयजी के आग्रह 
पर आप काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में वेदान्त के प्राध्यापक हुए। इनको महामहोपाध्याय की उपाधि से 
विभूषित किया गया। इनकी भाषण-शैली बहुत की सुन्दर और मधुर थी। आपका व्यवहार मधुर और 
सौहार्दपूर्ण था। आपके शिष्यों और रचनाओं की सूची बहुत लंबी है। अपने युवा पुत्र के निधन से ये 
अत्यधिक मर्माहित हुए | 


अतः पुत्रशोक के इस दुख को मिश्र जी सहन नहीं कर पाए तथा सन्‌ 946 ई0 में इनकी 
इहलीला समाप्त हो गयी | 


GO मधुसूदन झा — Ya मधुसूदन झा वेद के प्रकाण्ड विद्वान थे। आपका जन्म मुजफ्फरपुर के सीतामढ़ी 
जिले में गाठा ग्राम में सन्‌ i866 ई0 में हुआ। आपके पिता पं0 रामलोचन झा थे। काशी में दरभंगा 
महाविद्यालय में पं) शिवकुमार शास्त्री के निर्देशन में इन्होंने अध्यापन कार्य किया | आपका न्याय, वेदान्त, 
मीमांसा आदि शास्त्रों के ऊपर असाधारण अधिकार था | सन्‌ 902 ई0 में जयपुर के महाराज माधव सिंह 
के साथ ये विदेश गए | इन्होंने आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भाषण दिया, जिससे वहाँ के विद्वान 
अत्यधिक प्रभावित हुए। विदेश में राजा एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक पर इन्होंने उनकी संस्तुति 
श्लोकबद्ध पंक्तियों में की, जिससे इनकों सर्टिफिकेट आफ ऑनर की पदवी मिली | इनका समग्र जीवन 
वेद की व्याख्या में ही लग गया | भारतवर्ष महामंडल के समस्त प्रमुख आयोजनों में इनका सक्रिय योगदान 
रहा जिसमें इनकों महापदेश की उपाधि प्राप्त हुई। आपकी तेजस्वी शिष्यमंडली काफी लंबी थी जिसमें 
प्रमुख थे महामहोपाध्याय yo गिरधर शर्मा चतुर्वेदी। आपकी कृतियाँ भी अनेक है। आपका निधन सन्‌ 
4939 ई0 में हो गया | 


पं0 गिरधर शर्मा चतुर्वेदी - संस्कृत के विद्वान प्रायः वाणी के धनी होते है। परन्तु पं0 गिरिधर शर्मा 
चतुर्वेदी वाणी और लेखनी दोनों के धनी थे। इसके साथ-साथ ये उच्चकोटि के विद्वान भी थे। इनको 
विद्वत समाज ने महामहोपाध्याय व्याख्यान वाचस्पति तथा विद्यावाचस्पति से अलंकृत किया | ये दत्तक पुत्र 
थे | इनका जन्म सन्‌ isa ई0 में जयपुर में हुआ। मूलतः ये माथुर चौबे थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा-दीक्षा 
जयपुर में हुई तथा इन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से शास्त्री की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने सहारनपुर में 
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अध्यापन कार्य किया। गुरूकुल कांगड़ी में विद्वानों से इनका अनेकबार शास्त्रार्थ भी हुआ। कुछ दिनों तक 
ये लाहौर में भी अध्यापक रहे । इन्होंने अनेक विद्यालयों की स्थापना की | सन्‌ 4950 ई0 में काशी हिन्दू 
विश्वविद्यालय के कुलपति vo गोविन्द मालवीय के आग्रह पर इन्होंने संस्कृत शिक्षा संचालक का पदभार 
संभाला। यहाँ ये प्रत्येक रविवार को गीताप्रवचन करते थे। इन्होंने अनेक ग्रन्थों की रचना की। इनका 
निधन सन्‌ 4967 ई0 को 87 वर्ष की आयु में हो गया | 

Yo देवनायकाचार्यं — do देवनायकाचार्य संस्कृत के गंभीर विद्वान थे। ये भारतीय संस्कृति तथा सनातन 
धर्म के यशस्वी व्याख्याता थे। ये रामानुज संप्रदाय के अनुयायी वैष्णव थे। इन्होंने काशी में व्याकरण का 
अध्ययन करने के पश्चात यहीं एक विद्यालय में अध्यापक हो गए | 927 ई0 में काशी में वर्णाश्रम स्वराज 
संघ के मंत्री नियुक्त हुए। आप अपनें अतिम समय के रामानुज संप्रदाय की गद्यी पर आसीन हुए | इन्हांने 
काशी में महात्मा गांधी के मंदिर में हरिजन प्रवेश पर जमकर विरोध किया | Go देवनायकाचार्य का जन्म 
उत्तर प्रदेश के जौनपुर मंडल में हुआ इन्होंने काशी में अनेक अवसरों में आर्य-समाज के अनुयायियों से 
सनातनधर्म के पक्ष में जमकर शास्त्रार्थ किया | इस प्रकार के संस्कृत-विद्या तथा भारतीय-संस्कृति के 
स्वयं नैष्ठिक उपासक थे। सनातनधर्म के प्रचार और प्रसार में इनकी तार्किक और शास्त्रीय-मेधा की 
जितनी भी प्रशंसा की जाय कम है इनका निधन कलकत्ता मे कार-दुर्घटना में हो गया | 


Yo अयोध्यानाथ शर्मा - ये ईश्वरगंगी मुहल्ले वाराणसी के प्रतिष्ठित फलित ज्योतिष के विद्वान A 
यहाँ इनकी फलित ज्योतिष की गद्यी चलती थी। ये बड़े ही सदाचारी तथा कर्मनिष्ठ मर्मज्ञ-मनीषी थे। 
इनके यहाँ कुंडली एवं विवाहादि कृत्यों के परामर्श के निमित्त जिज्ञासु लोगों का ताँता लगा रहता था। 
इनकी भविष्यवाणी प्रायः सच निकलती थी | इनकी ज्योतिष की कहानी काफी विस्तृत है | ये एक रसिक 
कवि भी थे। ये संस्कृत और हिन्दी में रसिक कविताएँ रचा करते थे। इनका फलित-ज्योतिष का ज्ञान बड़ा 
ही अपूर्व तथा विस्मयकारी था। कुण्डली के आधार पर इनका फलादेश बड़ा ही सटीक निकलता था। ये 
गोमाता के सच्चे भक्‍त थे | ये नित्य षोडशोपचार गोमाता की पूजा किया करते थे | इनको महामहोपाध्याय 
की उपाधि से अलंकृत किया गया | आज भी इनकी ईश्वरगंगी पर गद्यी यथावत चल रही हे | इनका निधन 
ATI ई0 में हो गया | इसी गद्यी पर इनेक वंशज Yo शंभु नाथ शर्मा काफी दिन रहकर कुछ वर्ष पूर्व 
स्वर्ग सिधार गए। 


YA फणिममूषण de वागीश - महामहोपाध्याय Go फणि भूषण तर्क बागीश न्यायशास्त्र के गंभीर 
विद्वान थे | इन्होने तर्क-विद्या का तलस्पर्शी अध्ययन किया था तथा अनेक ग्रन्थों की रचना की थी | इनके 
पिता का नाम पं0 सृष्टिध भट्टाचार्य था ये अपने समय के प्रकाण्ड विद्वान तथा आदर्श चरित्रवान व्यक्ति 
थे। इनका जन्म बंगाल के यशोदर जिले के अन्तर्गत तालगुडी गांव में सन्‌ Ke ई0 में हुआ था। ये 
काव्यतीर्थ तथा सांख्यतीर्थ थे | ये काशी आने के पूर्व कलकत्ता संस्कृत कालेज से संबद्ध हो गए | यहाँ 
इन्होंने सन्‌ 4926 से लेकर सन्‌ 493 ई0 तक अध्यापन कार्य किया काशी आने पर ये टीकमणि कालेज 
में अध्यापक थे | इन्होंने संस्कृत वांग्मय में वैदुष्य प्राप्त किया | इसके अतिरिक्त इन्होनें व्याकरण, काव्य, 
वेदान्त में भी पाडित्य प्राप्त की। ये अनेक संस्थाओं के उच्च-पदाधिकारी थे तथा इन्होंने अनेक 
उच्च-ऱ्रन्थों की रचना भी की। इनकी शिष्यों की श्रृखला बहुत लम्बी है। ये संस्कृत और बंगला के 
प्रकाण्ड विद्वान थे | इनका निधन सन्‌ 942 ई0 को काशी में हुआ | 


Yo चित्रधर मिश्र — ae प्राचीनकाल में ज्ञानमयी मिथिला दर्शनशास्त्रों की उद्गम भूमि रही है। ऐसे ही 
अवसर पर मीमांसक tio चित्रधर मिश्र का जन्म सन्‌ 804 ईए में दरभंगा जिले में हुआ। इनके 
पिता Yo बुचाई मिश्र थे। इन्होंने संस्कृत व्याकरण का गहन अध्ययन किया। तथा उच्च और गूढ़ शिक्षा 
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ग्रहण करने आप काशी आए, ARa Sane की'शैक्षिक'गरिमा/मिथिलाएसेभी अधिक थी | यहाँ राजकीय 
संस्कृति महाविद्यालय में व्याकरण, धर्मशास्त्र तथा दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। इसके पश्चात इन्होंने 
मीमांसा का गहन अध्ययन किया | आप मीमांसा के अवतार कहे जाते थे | इसी से भारत धर्म महामण्डल से 
इनको “मीमासंक शिरोमणि की उपाधि से अलंकृत किया गया | इन्होंने अनेक वर्षों तक विविध शिक्षा 
संस्थानों में अध्यापन कार्य किया | इनके वैदुष्य से प्रभावित होकर महामना मालवीयजी ने इनको काशी 
हिन्दू विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य के लिए आमंत्रित किया | परन्तु अस्वस्थता के कारण वे नहीं आ 
सके । इन्होंने अनेक ग्रन्थों की रचना तथा शिष्य पैदा किए | सन्‌ 4920 go को इनका निधन हो गया | 


पद्मश्री Go पट्टमिराम शास्त्री - आपका जन्म मद्रास प्रान्त में नार्थ आकांड जिले में सन्‌ 30.74. 
4908 ई0 को हुआ था | इनके पिता श्री कृष्ण राव थे | do पट्टभिराम शास्त्री to चित्रधर मिश्र के सहयोगी 
पं0 चिन्ना स्वामी द्रविड़ के पटु शिष्य थे। इन्हीं के संरक्षण में शास्त्रीजी ने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से 
मध्यमा, शास्त्री तथा आचार्य की परिक्षाएँ पास की। Go महादेव शास्त्री भी इनके गुरू थे। ये प्रख्यात 
मीमांसक थे | ये 4939 go में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के मीमांसा के विभागाध्यक्ष बने | सन्‌ 4948 ई? में 
इनको विद्यासागर की उपाधि प्राप्त हुई | सन्‌ 967 30 में सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के साहित्य 
विभाग के विभागध्यक्ष हुए | काशी के विद्ववत परिषद द्वारा इनकों पण्डितराज की पदवी प्राप्त हुई । इनको 
राष्ट्रपति द्वारा “पद्म श्री” प्राप्त हुई | काशी में ये हनुमान घाट पर काशीवास करते हुए अमी-कुछ वर्ष 
पूर्व शिवत्व को प्राप्त हुए | 


Yo युधिष्ठिर मीमांसक - ya युधिष्ठर मीमांसक संस्कृत के गंभीर विद्वान तथा Yo चिन्ना स्वामी शास्त्री 
के पटुशिष्य थे। इन्हीं के गुरू Go ब्रह्मदत्त जिज्ञासु भी थे। आपने व्याकरण तथा मीमांसा में पाण्डित्य प्राप्त 
किया | आप राजस्थान के पुष्कर क्षेत्र के रहने वाले थे आपका जन्म इन्दौर जनपद के मुहम्मदपुर ग्राम में 
22 सितम्बर सन्‌ 4909 ई0 को हुआ | ये कट्टर आर्यसमाजी थे। इन्होंने स्वामी सर्वदानन्द द्वारा साधु 
आश्रम अलीगढ़ में अध्ययन किया वहाँ पं0 ब्रह्मदत्त जिज्ञासु से इनकों अध्ययन करने का अवसर मिला। 
कुछ समय पश्चात आप do ब्रह्मदत्त जिज्ञासु के साथ काशी अध्ययन करने के लिए आए। आप 
4953--4955 तक दिल्ली और अजमेर में शिक्षण कार्य किया | 4967 में सोनीपत हरियाणा में अध्यापक थे 
इन्होंने अनेक शोधकार्य किया तथा अनेक ग्रन्थों की रचना की, जिस पर इनको हिन्दी-समिति तथा 
हिन्दी-संस्थान उत्तर प्रदेश से पुरस्कार प्राप्त हुआ। इनको राष्ट्रपति पुरस्कार भी प्राप्त था | कुछ वर्ष पूर्व 
इनका सोनीपत में निधन हो गया | 


Fi 7 


पद्मविभूषण Yo सत्यनारायण शास्त्री 
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आयुर्वेद के प्रकृष्ट पाण्डित्य, सिद्धान्त ग्रन्थों के तलर्पशी वदन तथी प्राचीन चिकित्सा शास्त्र 
के अलौकिक चमत्कार के कारण कविराज सत्य नारायण शास्त्री ने आधुनिक वैद्यों में मूर्धन्य स्थान प्राप्त 
किया | इन्होंने महामहोपाध्याय yo शिवकुमार शास्त्री से साहित्य और न्याय-शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की | 
इसी तत्परता से इन्होंने आयुर्वेद के मूर्धन्य एवं गौड़ ग्रन्थों का उसी निष्ठा तथा आग्रह के साथ अध्ययन 
कर आयुर्वेद-शास्त्र के मर्मज्ञ और तत्वेत्त मनीषि के रूप में प्रसिद्ध हुए। इसी कारण ये राष्ट्रपति के 
चिकित्सक नियुक्त हुए | पं0 सत्यनारायण शास्त्री का जन्म काशी के समीपस्थ गाव में कृष्ण चतुर्दशी को 
सन्‌ 4887 ई0 में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा-दीक्षा काशी में ही हुई | इन्होंने व्याकरण-शास्त्र और 
साहित्य के उत्कृष्ट-ग्रन्थों का अध्ययन किया। इन्होंने प्रख्यात आयुर्वेद-शास्त्र के विद्वान धर्मदास 
कविराज से आयुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की | कुछ दिनों पश्चात शास्त्री जी आयुर्वेद में प्रकाण्ड पाण्डित्य प्राप्त 
किये | धर्मदास कविराज से आयुर्वेद के सिद्धान्त पक्ष का ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात आयुर्वेद के व्यवहार 
पक्ष के ज्ञान के लिए वे धर्मदास जी के चाचा Ya अन्नदाचरण कविराज के पास गए, जहाँ इन्होंने उनसे 
औषधि निर्माण की सिद्धस्ती प्राप्त की। 


जीवनी - do सत्यनारायण शास्त्री के पितामह शिवनन्दन पाण्डेय तथा पितर पं0 बलभद्र पाण्डेय थे। 
इनके पिता काशी के अगस्तकुण्डा मुहल्ले में रहते थे | सन्‌ 4909 ई० से ये काशी में चिकित्सक का कार्य 
करने लगे। महामना मालवीय जी ने इनको 20 अगस्त सन्‌ 935 ई0 में आयुर्वेद विभाग का अध्यापक 
नियुक्त किया | सन्‌ 4938 ई0 में ये आयुर्वेद के विभागाध्यक्ष नियुक्त हुए तथा आयुर्वेद के प्रिन्सिपल तथा 
प्राचार्य बने। सन्‌ 950 30 के बाद आपने वहाँ से अवकाश प्राप्त किया। उसी वर्ष ये राष्ट्रपति के 
चिकित्सक नियुक्त हुए। इनका काशी में देहावासन 23सितम्बर सन्‌ 4969 30 को हुआ। आयुर्वेद में 
इन्होंने जीवनपर्यन्त चरकसंहिता का ही अध्ययन किया | इनके इन्हीं गुणों के कारण इनकों पहले पद्मश्री 
तत्पश्चात पद्मविभूषण से अलंकृत किया गया। शास्त्री जी एक अलौकिक वैद्य के साथ-साथ नाड़ी 
विज्ञान के अद्भुद वेत्ता थे। इसको संस्कृत-साहित्य से भी लगाव था। इन्होंने अनेक संस्कृत की 
कविताओं की भी रचना की | 


रभ 


स्वामी करपात्रीजी - (स्वामी हरिहरानन्द सरस्वती) 


अनन्तश्री विभूषित स्वामी करपात्रीजी आधुनिक युग के काशीस्थ 
सन्यासियों मे शिरोमणि थे | उनकी वाणी और लेखनी में धर्म के रहस्यों के 
उद्घाटन की अलौकिक क्षमता थी | इनका जन्म उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ 
जिले के भटनी गांव में सन्‌ 907 ई0 में हुआ था | इनके पिता का नाम पं0 
रामनिधि ओझा था। इनका असली नाम Uo हरिहरानन्द ओझा था जो 
कालान्तर में करपात्री हो गया | इनके एक पुत्री थी। 47 वर्ष की आयु में 
वैरागी होकर ये घर छोड़कर निकल पडे | इन्होंने नरवर शिक्षा केन्द्र में 
शिक्षा ग्रहण की | इन्होंने दर्शनशास्त्र और व्याकरण का अध्ययन किया | 
इन्होंने हिमाच्छादित तलहटियों में घोर तपस्या की | इन्होंने अपने कर को 
करपात्र बनाया काशी में इन्होंने धर्मसंघ की स्थापना की तथा गोहत्या 
का जमकर विरोध किया। सन्‌ 945 ई में वाराणसी के नगवा क्षेत्र में 
इन्होनें महान-यज्ञ का आयोजन किया। इन्होंने अनेक ग्रन्थों की रचना 
की | इनका निधन सन्‌ 4992 में 76 वर्ष की आयु में हुआ | 
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Go मदन मोहन मालवीय. KU पं मदजप्रोह्ज मालवीय क्ढ्डऋत्सन्तातन धर्मी, देशभक्त, वाग्मी 
राजनीतिज्ञ, शिक्षाशास्त्री, पत्रकार, वकील, समाज-सुधारक तथा धर्मप्रचारक रहे | आपने सन्‌ 4880-82 
में Hoyo तदुपरान्त एल0एल0बी0 पास किया | इनके पिता ब्रजलाल मालवीय थे | ये सन्‌ 4906 ई में 
अखिल भारतीय कांग्रेस महाधिवेशन कलकत्ते में अध्यक्ष रहे तथा अनेक बार जेल-यात्रा की | सन्‌ 90 
ई0 में इन्होंने इलाहाबाद में द लीडर नामक अंग्रेजी अखबार निकाला तथा उसके वे पहले प्रधान संपादक 


रहे | सन्‌ 4946 ई0 में इन्हीं के प्रयास से काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई तथा सन्‌ 949 ई0 
से लेकर सन्‌ 939 ई0 तक वे उसके कुलपति रहे | 


इनका निधन सन्‌ 4946 ई0 को काशी हिन्दू विश्‍वविद्याल परिसर में हो गया | 
पद्मविभूषण vo गोपीनाथ कविराज 


महामहोपाध्याय पंद्मविभूषण, पं? गोपीनाथ कविराज, भारतीय-दर्शन, संस्कृत-साहित्य तथा 
तंत्रशास्त्र के तलस्पर्शी ज्ञाता थे। यदि इनको भारतीय विद्या का एक गतिमान विश्वकोश कहा जाये तो 
कदापि अतिशयोक्ति नहीं होगी ये एक सच्चे साधक भी थे। इनके पिता का नाम पं0 बैकुण्ठनाथ था | 
इनका जन्म 7 सितम्बर सन्‌ 7 ई० में हुआ इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई। इन्होंने ढाका से 
हाईस्कूल की परीक्षा पास की। सन्‌ 90 ई0 में तथा सन्‌ 943 ई0 में Moyo और एम0ए0 पास कर वे 
काशी आए | उपरोक्त दोनो उपाधि इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ली। इनके एम0ए0 के बालसखा 
आचार्य नरेन्द्र देव थे। सन्‌ 924 ई में ये संस्कृत कालेज के प्रिन्सिपल हुए। आपने इस पद से सन्‌ 
4937 ई0 में अवकाश प्राप्त किया । ये इस कालेज के तंत्र योग के विभागाध्यक्ष रहे। वे मान सम्मान से दूर 
रहते थे। आप अनेक विश्वविद्यालयों से डी0लिट0 तथा महामहोपाध्याय तथा पद्मविभूषण से अलंकृत 
हुए। आप परमहंस विशुद्धानन्द के शिष्य थे तथा माता आनन्दमयी के अनन्य भक्‍त थे | इनका निधन कई 
वर्ष पूर्व काशी में हुआ। 


Go प्रमुदत्त अग्निहोत्री ¬ YA प्रभुदत्त अग्निहोत्री का जन्म हरियाणा प्रदेश के भूतपूर्व जिन्द रियासत के 
सरमा खेड़ा गांव में हुआ था। इनका जन्म सन्‌ 7864 ई0 को हुआ। इन्होंने अनेक महाविद्यालयों में 
अध्यापन कार्य किया। हिन्दू विश्वविद्यालय में ये घर्म-विज्ञान विभाग (थियोलाजी) के अध्यक्ष थे | इन्हें सन्‌ 
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4924 Jo में महामहोपाध्यथिंकी'्उंयालिग्प्रीष्तऋर्ई॥मालपीयेजी'मंहाशर्ती इनकी बड़ा आदर करते थे | ये 
Ya शिव कुमार शास्त्री के अनन्य मित्रों में थे | इन्होंने अनेक यज्ञ अयोजित किए | ये सबुद्ध वैदिक भी थे | 
ये बड़ी निष्ठा के साथ अग्निहोत्र तथा दर्शपौर्ण मासेष्ठि आदि वैदिक कार्यो का सम्पादन करते थे| आज 
के युग में अग्निहोत्र का कार्य करना बहुत कठिन कार्य है | इन्होंने अपने परिश्रम के बल पर अपार यश 
और कीर्ति अर्जित की | आपके शिष्यों और रचित-ग्रन्थों की श्रृखंला बहुत लम्बी है। ये महामहोपाध्याय 
की उपाधि से विभूषित थे | इनका निधन सन्‌ 4944 ई0 में 85 वर्ष की आयु में हो गया | 


qo रामचन्द्र शास्त्री रटटे - श्री रामचन्द्र शास्त्री रटटे काशी के वैदिक विद्वानों में अपनी श्रुति संबंधी 
विद्वता, यज्ञीय अनुष्ठान की प्रवीणता एवं आचरण की वास्तविकता के कारण मूर्धन्य स्थान पर विराजमान 
थे। वे चारों वेदों के अनुशीलन में दक्षता रखते थे | कर्मकाण्ड के भी वे विद्वान थे | इनका निधन सन्‌ 4935 
20 को हुआ | आप काशी के सांगवेद विद्यालय (रामघाट) में अध्यापक थे, तदन्तर दरभंगा पाठशाला में 32 
वर्षो तक इन्होंने अध्यापन कार्य किया | वे श्रृग्वेद और अर्थववेद के सुविख्यात विद्वान थे | इनका सम्पूर्ण 
जीवन वेदयुक्त था। वेद ही उनका एकमात्र उपास्य था। ये वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय के 
सम्मानित अध्यक्ष थे | 


Yo आदित्य राम भट्टाचार्य - आप प्रयाग विश्वविद्यालय में ये संस्कृत के प्रोफेसर थे। इनका जन्म 
4828 £0 में बंगाल में हुआ | इनके पिता do राम कमल भट्टाचार्य थे । इनकी प्रारंभिक शिक्षा काशी में ही 
हुई | इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से एम0ए० पास किया | सन्‌ 4882 ई में ये सागर के एक विद्यालय 
में अध्यापक नियुक्‍त हुए। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी शिक्षा-विभाग में कार्य किया। ये 
थियोसोफिकल सोसाइटी तथा सेन्ट्रल हिन्दू कालेज के समर्पित सदस्य थे | इनको महामहोपाध्याय पदवी 
से विभूषित किया गया। महामना पं0 मदन मोहन मालवीय इनका बड़ा आदर करते थे | इनका निधन 8 
अगस्त सन्‌ 4924 ई0 को हो गया | 


YA रामावतार शर्मा - महामहोपाध्याय विद्धतल्लज to रामावतार शर्मा अपनी लोकातीत बंदुषी, समधुर 
काव्य प्रतिभा तथा स्वच्छन्द मण्डली में एक सृहणीय स्थान के अधिकारी थे। इनकी कीर्ति देश--देशान्तर 
में व्याप्त थी इनका जन्म सन्‌ 6 मार्च 4877 ई0 को छपरा में हुआ | इनके पिता का नाम do देवनारायण 
शर्मा था | ये संस्कृत में एम०ए० थे। एम0ए० होने के पश्चात ये छपरा के एक स्कूल में प्राध्यापक हुए जहाँ 
इन्होंने राष्ट्रपति डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद को पढ़ाया था | सन्‌ 4902 में ये सेन्ट्रल हिन्दू स्कूल में प्राध्यापक थे। 
ये कलकत्त में भी आध्यापक रह चुके थे। इनकी स्मरणशक्ति अनुपम थी | ये आयुर्वेद की औषधियों में भी 
काफी जानकारी रखते थे। इनकों संस्कृत का काव्य-पाठ कण्ठस्थ था | इनमें शब्द-निर्माण की शक्ति 
अद्भुत थी | इन्होंने अनेक ग्रन्थों की रचना की | 


प0 गोपाल शास्त्री (दर्शन केसरी)- ये संस्कृत शास्त्रों के गंभीर पंडित थे | ये पाणिनी व्याकरण के 
भी महान पंडित थे। इन्होंने 95 ई0 में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में व्याकरण में शास्त्रार्थ किया 
था] आपका जन्म सन्‌ 4892 ई में बिहार के सिवान में एक सरयूपारी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। आप 
सन्‌ 4924 ई0 से सन्‌ 947 ई0 तक लगातार 26 वर्षो तक काशी विद्यापीठ में दर्शन और संस्कृत के 
प्राध्यापक रहे जहाँ आपके शिष्यो में श्री लाल बहादूर शास्त्री तथा अलगू राय शास्त्री थे | अवकाशप्राप्ति के 
पश्‍चात शास्त्री जी, ज्योति मठ में स्थित एक विद्यालय के आचार्य भी रहें | 


आप गाण्डीव के आदि प्रधान सम्पादक भी थे। आपने अनेक ग्रन्थों का भी प्रणयन किया तथा 
इनके शिष्यों को संख्या बहुत लम्बी है। इनका निधन कुछ वर्ष पूव काशी में हुआ। 
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पद्मविभूषण पं० eres Sea So आपका अर्म उत्तर देश में बलिया में सन्‌ 4999 ई० में हुआ। 
आपके पिता का नाम पं0 राम सुचित उपाध्याय था| आपकी प्रारंभिक शिक्षा सोनवरसा बलिया में हुईं । 
उसके पश्चात सेन्ट्रल हिन्दू कालेज से बी0ए0 तथा काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से एम0ए0 किया। उसके 
पश्चात संस्कृत कालेज से इन्होंने साहित्याचार्य किया | 922 ई में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के 


संस्कृत विभाग में ये प्रवक्ता नियुक्त हुए | यहाँ से सन्‌ 960 ई0 में 38 वर्ष की अनवरन सेवा के पश्चात 
रिटायर हुए | 


इनको “पद्मविभूषण” से अलंकृत किया गया है। ये कबीर के बहुत बड़े विद्वान थे तथा 
बौद्ध-दर्शन पर भी काफी लिखा है। आपका निधन 00 at से मात्र 3 माह पूर्व सन्‌ 999 So में काशी में 
हो गया। 


पद्मविभूषण ठाकुर जयदेव सिंह - बहुआयामी प्रतिमा के धनी पद्मविभूषण डॉ0 जयदेव सिंह एक 
बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे | इनकी प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी के सेन्ट्रल हिन्दू स्कूल तथा सेन्ट्रल हिन्दू 
कालेज में हुई । इन्होंने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से एम0ए0 दर्शनशास्त्र की परीक्षा सर्वोच्च अंको में पास 
at | तत्पश्चात इन्होंने लखीनपुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्राधानाचार्य के पद पर अनेक वर्षो तक 
कार्य किया। वहाँ से अवकाश प्राप्त करने के पश्चात इन्होंने आकाशवाणी केन्द्र, नई दिल्ली में 
परामर्श-समिति में अनेक वर्षो तक अध्यक्ष के रूप में कार्य किया | इसी के साथ-साथ वे केन्द्रीय सरकार 
की अनेक उच्च समितियों के परामर्शदाता थे। ठाकुर जयदेव सिंह शास्त्रीय-संगीत के भीष्मपितामह कहे 
जाते थे। उनसे शास्त्रीय-संगीत के भारत विख्यात गायक शिक्षा लेने आया करते थे | उन्होंने भारतीय 
शास्त्रीय--संगीत पर एक प्रमाणित ग्रन्थ की भी रचना की | वे कश्मीर शैव के अद्वितीय विद्वान थे। उनका 
पिछले दशक में काशी में 92 वर्ष की अवस्था में स्वर्गवास हो गया है। 


आचार्य do सीता राम चतुर्वेदी - ये काशी विश्वनाथ के वरद पुत्र थे। इनका जन्म सन्‌ 2907 ई0 में 
हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा काशी के सेन्ट्रल हिन्दू स्कूल तदुपरान्त काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में हुई, 
जहाँसे उन्होंने संस्कृत, पाली, हिन्दी तथा प्राचीन भारतीय इतिहास, एवं संस्कृति में स्नोतकोत्तर अर्थात 
एम0ए0 की परीक्षा पास की | तत्पश्चात एल०एल०बी0 एवं एल0टी0 की उपाधि भी प्राप्त की आप अनेक 
विषयों में आचार्य एवं हिन्दी साहित्य सम्मेलन के साहित्यरत्न भी थे। वे अनेक वर्षो तक सेन्ट्रल हिन्दू 
स्कूल के अध्यापक थे | सन्‌ 4934 ई0 में वे काशी हिन्दू विश्व विद्यालय के टीचर्स ट्रेनिंग कालेज में प्रवक्ता 
के पद पर सन i045 go तक कार्यरत थे। यहाँ उन्होंने विक्रम-परिष्ट की स्थापना कर अनेक 
उत्कृष्ट-ग्रन्थो तथा मालवीय-्रन्थावली की रचना की। वे एक सकुशल नाटककार भी थे तथा इस क्षेत्र 
में उन्होंने अनेक नगरों में प्रतिष्ठा अर्जित की । ये बलिया के सतीश चन्द्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 
प्रधानाचार्य भी रहे आपने हिन्दी तथा संस्कृत में लगभग 200 पुस्तकों की रचना की है। 


पजि ण राय कृष्ण दास - भारतीय कला के अद्वितीय विद्वान थे। प्रारंभ से ही इस दिशा में आपने 
अद्वितीय काः mal आपका जन्म काशी में ही सन्‌ 889 ई0 में प्रसिद्ध राय परिवार में हुआ | आपकों 
भारतीय कला की दुर्लभ वस्तुओं के संग्रह और उनके विधिवत अध्ययन एवं अनुशीलन में रूचि ne oft | इसीसे 
वे इस दिशा में अग्रसर हुए। इनकी दुर्लभ कला-कृतियों का संग्रह काशी नागरी प्राचारिणी सभा में 
संग्रहित था। are में पं0 गोविन्द मालवीय तथा बाबू ज्योतिभूषण गुप्त के प्रयास से तथा काशी हिन्दू 
विश्वविद्यालय के कला भवन के निर्मित हो जाने के उपरान्त काशी नागरी प्रचारिणी सभा सें स्थानान्तरित 
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कम "ल्ल 


हो गया | आज इनकी यह अमरकृति संसार की अमूल्य धरोहर है जहाँ इसका अध्ययन एवं देखने के लिए 
विश्व के प्रत्येक कोने से लोग आते है | इस दिशा में इन उपलब्धियों पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा इनको . 
पद्मविभूषण प्रदान किया गया | ये सन्‌ 4982 ई0 में काशी में शिवत्व को प्राप्त हुए। 


डॉक्टर राम कुमार चौबे 


cae कुमार चौबे शिक्षा क्षेत्र dy अद्वितीय विद्वान एवं अध्येता थे। आपने विविध विषयों अर्थात 48 
WI Som तथा 4 विषयों में आचार्य की उपाधि प्राप्त कर उपाधि-जगत में एक विश्व-रिकार्ड 
su arn lay इतनी उपाधि प्राप्त करने वाले ये विश्व के एकमात्र व्यक्ति थे। इसी के फलस्वरूप 

द्यालय ने उनको एल०एल0डी० की मानद--उपाधि से अलंकृत किया | आपने 75 वर्ष की 


[240 | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


आयु में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय”सेग्पीतएघं0डी0 की "उपाधि ted की Boer जन्म 49 अगस्त सन्‌ 
4894 ई0 में मुरादाबाद जिले के अन्तर्गत चंदौसी शहर में हुआ था | आप 20 वर्ष की आयु में महामना Go 
मदन मोहन मालवीय के निजि-सचिव के रूप में वाराणसी आए | प्रारंभ में आप डी0ए0बी0 स्कूल तथा 
सेन्ट्रल हिन्दू स्कूल और अन्त में टीचर्स ट्रेनिंग कालेज बी0एच0यू0 में तथा बम्बई एवं काशी विद्यापीठ में 
प्राध्यापक रहे | आपका निधन 2 अप्रैल सन्‌ 4980 ई0 को 86 वर्ष की आयु मे काशी में हुआ। 


कवि जगन्नारायण (कवि पुष्कर) -- काशी के महान विभूतियो में आपका समावेश है, आपका जन्म सन्‌ 
4892 ई0 में वाराणसी में हुआ | आपकों सदा महामना Yo मदन मोहन मालवीय का आशीर्वाद प्राप्त था। 
आपने “विधाव्यरानी” नामक संस्था की स्थापना की | आप एक उपदेशक व्याख्याता, पत्रकार, निबन्धकार 
कवि, गीतकार, तथा बाल-साहित्य के उत्तम रचनाकर थे। आपने हिन्दी, उर्दू, अंग्रेजी आदि भाषाओं के 
माध्यम से इस देश के स्वाभिमान की रक्षा की | साथ ही इन्होंने वृजभाषा में अनेक काव्यों की रचना भी 
की | महाकवि निराला तथा पं0 महावीर प्रसाद द्विवेदी आपके प्रिय मित्र थे। आपने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए 
जनपयोगी रचनाओं की भी रचना की | आपने वाराणसी में “अभिमन्यु पुस्तकालय” की स्थापना की जिसमे 
हजारों दुर्लभ- ग्रन्थों का संग्रह है। आप हिन्दी-जगत के अनन्य साधक के रूप में विख्यात थे, आपका 
निधन 43 अगस्त सन्‌ 4989 ई0 को 87 वर्ष की आयु में काशी में हो गया | 


वाराणसी के स्वतंत्रता सेनानी - वाराणसी सदा से कर्मवीरों एवं विभूतियों की नगरी रही है। यहां के 
लोगों ने भारतवर्ष की आजादी के लिए जो त्याग और बलिदान स्थापित किया वह इस देश में 
स्वर्ण-अक्षरों में लिखा जायेगा | 


वाराणसी के कुछ स्वतंत्रता सेनानियों के विवरण निम्नलिखित है | 


महामना पं0 मदनमोहन मालवीय, देशरत्न बाबू शिवप्रसाद गुप्त, श्री चन्द्रशेखर आजाद, डा0 सम्पूर्णानन्द, 
Yo कमलापति त्रिपाठी, sto रघुनाथ सिंह, आचार्य बीरबल सिंह, श्री विश्वनाथ शर्मा, NO राजाराम शास्त्री, 
श्री अलगू राय शास्त्री, WA यू0ए0 असरानी, डा0 गैरोला, प्रो0 राधेश्याम शर्मा, श्रीमती लीला शर्मा, श्री 
चन्द्रशेखर अस्थाना, WO भगवतीप्रसाद पाथरी, श्री खुशालचन्द्र गोरावाला, लोकबन्धु राजा नारायण सिह, 
बाबू प्रभुनारायण सिंह, डा0 सुन्दरलाल गुप्त, शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानन्द, श्री शिवपूजन त्रिपाठी, श्री 
सियाराम मैत्रेय, श्री महावीर सिंह, श्री रूस्तम सैटीन, श्री ईश्वरचन्द्र सिनहा, श्री दुर्गाप्रसाद मिश्र, भारतरत्म 
डा0 भगवान दास, पदमविभूषण बाबू श्रीप्रकाश, केदारनाथ गुप्त, मन्मथ राम, शतीन्द्रनाथ बख्शी, श्री 
दामोदर दास शाह, श्री गौरीशंकर मिश्र, श्री विश्वनाथ मुखर्जी (बीसू बाबू), श्री खनमन राम (झंडा कप्तान), 
श्री शिवमंगलराम वैद्य, श्री सीताराम विश्‍वकर्मा, श्री लालबहादुर शास्त्री, वैद्यराज श्री शिवविनायक मिश्र, 
श्रीमती सज्जन देवी महनोत, कुमारी बाला गिरी, बाबू रासबिहारी सिंह, श्री लक्ष्मीचन्द्र चौधरी, Slo भगवान 
दास अरोड़ा, डा0 जगदीश अरोड़ा, पं0 गोविन्द मालवीय, पं० जगतनारायण दूबे, डा0 जगन्नाथ शर्मा, श्री 
केदारनाथ गुप्ता (मधुर जलपान), डा0 श्रीमती थुंगामा, श्री सतीशनाथ बक्षी, श्री m सान्याल, श्री 
माखन दादा, श्री ऋषिनारायण शास्त्री, डा0 मंगल सिंह, श्री त्रिभुवन सिंह, बाबू हरफल सिंह, श्री सरदार 
सिंह महनोत, प्रो0 मुकुटबिहारी लाल, सरदार शिवमंगल सिंह तथा श्री सत्यप्रकाश मित्तल | 
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अध्याय — XVII 


विशिष्ट - व्यक्ति 


स्थानिक महाराजा और राज परिवार - महाराज चेत सिंह के गद्दी से हटने के पश्चात उनके भतीजे 
तथा महाराज बलवंत सिंह के पौत्र महाराज महीप नारायण सिंह गद्दी पर बैठे। उस समय तक ब्रिटिश 
शासन ने इनके बहुत कुछ प्रशासनिक अधिकार छीन लिए थे। फिर भी काशी-वासियों का काशी-नरेश 
परिवार के प्रति अगाध प्रेम और सम्मान था | काशी-नरेश वाराणसी के धार्मिक और संस्कृति के मुख्य 
संस्थापक माने जाते है जो काशीवासियों के लिए साक्षात शिव-स्वरूप है। इनमें तीन राजा अर्थात 
महाराज महीप नारायण सिंह (478i—-7785), उदित नारायण सिह ((795-4835) तथा ईश्वरी नारायण 
सिंह ((835-4942) में से महाराज ईश्‍वरी नारायण सिंह का बनारस की संस्कृति के संस्थापक के रूप में 
अतिविशिष्ट एवं दीर्घकालीन कार्यकाल था। इनको काशी के सभी वर्गो का सम्मान प्राप्त रहा | इन्हीं के 
नाम का बनारस में सिक्का चलता था, जिसको लोग खरीदकर अपना घर सजाते थे | इनके राज में सभी 
प्रकार के विद्वानों, संगीतज्ञों, कवियों तथा कलाकारों का सम्मान हुआ करता था | इन्हीं में से एक विद्वान ने 
महाभारत का हिन्दी में अनुवाद किया था तथा इन्हीं के समय से रामनगर मे रामलीला का श्रीगणेश हुआ | 
बनारस के प्रायः सभी महाराजे काशी के समस्त सामाजिक व धार्मिक-कार्यो में सम्मिलित होकर 
मुक्‍तहस्त से दान-पुण्य किया करते थे | इसीके अन्तर्गत महाराज महीप ARM सिंह ने काशी के दक्षिणी 
(मद्रास) निवासियों को 4000 रूपये का दान दिया। इसी प्रकार दिसंबर 82) ई0 में महाराज उदित 
नारायण सिंह ने बनारस संस्कृत कालेज को aa रूपया दान दिया। ऐसे स्कूल जो बाद में अर्थात सन्‌ 
4952 ई0 में इण्टर कालेज हो गए स्थापनार्थ काफी धन दान-स्वरूप प्रदान किया गया। इन राजाओं ने 
रामनगर के किले के अतिरिक्त वाराणसी शहर में भी अनेक किले और भवन जैसे राजा चेत सिंह किला 
शिवाला, काशी नरेश हाल कमच्छा, राजा दरवाजा तथा नदेसर की कोठी बनवाई। महाराजा बनारस 
हमेशा अपने दरबारियों सिपहसलारों, सेवकों तथा रिश्तेदारों के साथ शाही ठाट-बाट के साथ रहा करते 
थे। अपने अन्तिम समय में ये काशी लाभ के लिए नदेसर की कोठी में आ जाते थे | 


महाराजा बनारस तथा ब्रिटिश राज से संबंध - ब्रिटिश शासन द्वारा महाराज महीप नारायण सिह के 
अपदस्थ होने के पश्चात उनके वंशज बराबर ब्रिटिश शासन से अच्छे संबंध रखने के उद्देश्य से उनके 
दरबारों में जाया करते थे। ब्रिटिश सरकार के विशिष्ट अतिथियों का काशी आने पर इनका रामनगर 
किला में विशेष स्वागत सम्मान हुआ करता था। इसीके अन्तर्गत काशी-नरेश की तरफ से 
ब्रिटिश-शासन को आपत्ति के समय बिना ब्याज के कर्ज भी दिया जाता रहा | उदाहरणार्थ 4799 में वजीर 
अली को सन्‌ 4809 go में हिन्दू मुस्लिम दंगे के समय काशी-राज की ओर से काफी चन्दा दिया गया | 
इसके फलस्वरूप ब्रिटिश द्वारा काशी-राज को धन्यवाद के पत्र भेजे जाते थे। इसमे पहला खत महाराज 
उदित नारायण सिंह को सन्‌ 7797 ई में प्राप्त हुआ। दान के इस प्रकार के खत बाद में केवल दिखावे 
सिद्ध हुए। 
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Digitized by Arya Samaj Foundation Che मैला an वलस्टिया otri x 
रामनगर महल में बेलन्टिया का आगमन - सन्‌ 7800 ३० में ला बेलन्टिया का रामनगर महल में 


अतिथि के रूप में आगमन हुआ। यह एक ऐतिहासिक स्वागत था। परन्तु पर्दे के कारण अतिथिगण 
जनानखाने में प्रवेश नहीं पा सके | केवल श्रीमती एडन को ही एक महिला होने के कारण जनानखाने में 


आकर महारानी से मिलने की अनुमति मिली | 
महाराज बनारस का राज परिवार 


रानी गुलाब कुँवर - ये महाराज बलवंत सिंह की विधवा पत्नी थी | 

शिवप्रसन्न सिंह बाबू - ये राजा चेतसिंह के साले थे | इनका ब्रिटिश शासन से बराबर पत्राचार होता 

रहता था | 

बाबू मूप नारायण सिंह - ये महाराज महीप नारायण सिह के भाई थे। ये परगना अहरौरा के अमीन 

थे। इनको वारेन हेस्टिग्स से प्रमाणपत्र प्राप्त था | 

बाबू औसान सिंह - ये महाराज बलवंत सिंह तथा राजा चेत सिंह के डिप्टी थे | इनको ब्रिटिश शासन से 

खत प्राप्त था। इनको बाबू देवी प्रसाद तथा बाबू रूप सिंह द्वारा काफी जागीर प्राप्त थी | इनके नायब घन 

श्याम सिंह थे। 

बाबू मनियार सिंह - ये बाबू मेहरबान सिंह के पुत्र थे जिनकों महाराज बलवंत सिह ने गोद लिया था। 

परन्तु महाराज बलवंत सिंह की मृत्यु के पश्चात महाराज चेत सिंह ने इनका बहिष्कार कर स्वयं गद्दी पर 

बैठ गए। महाराज चेत सिंह के डर से बाबू मनिहार सिंह नेपाल चले गए। बाबू मनिहार सिंह हिन्दी के 
अच्छे लेखक थे तथा इन्होंने अनेक ग्रन्थों की भी रचना की। 

बाबू परतब सिंह - ये बाबू मनियार सिंह के बेटे थे तथा महाराज बलवंत सिंह के सुपौत्र थे। ये अमीन थे 
तथा इनको वारेन हेस्टिग्स से प्रमाणपत्र प्राप्त था | 

बाबू अन्शुमान सिह - ये बाबू मनियार सिंह के बेटे तथा महाराज बलवंत सिंह के भतीजे थे | इनकों 
भी वारेन हेस्टिंग्स का प्रमाणपत्र प्राप्त था | 

बाबू जगत सिंह - ये बाबू शिवलाल सिंह के पुत्र थे तथा महाराज बलवंत सिंह के भाई थे। ये राजा चेत 
सिंह के दीवान नियुक्त हुए | बाद में ये अमीन हो गए। इनकों भी वारेन हेस्टिग्स का प्रमाणपत्र प्राप्त था| 
इन्होंने ही सारनाथ के खड़हरों से ईंट मंगवाकर वाराणसी में जगतगंज मुहल्ला बसाया था | ये वजीर 
अली खाँ की प्रगति में 799 ई0 में मुख्य कर्ता-धर्ता थे। इसके लिए इनको काला पानी हो गया था 
और वे अन्डमान भेज दिए गए थे | बाद में इन्होंने विषपान करके आत्महत्या कर ली | 


बाबू सुरनाम सिह - ये महाराज बलवंत सिंह के संबंधी थे तथा इनकों भी वारेन हेस्टिग्स का प्रमाणपत्र 
प्राप्त था | 


लाला सदानन्द — ये राजा चेत सिंह के दीवान थे। इन्होंने ही सदानन्द घाट और बाजार बनाया था। 
इनकों भी वारेन हेस्टिग्स का प्रमाणपत्र प्राप्त था। 


बाबू अजायब सिंह - इनकों बाबू जगदेव सिंह के स्थान पर काशी नरेश का नायब नियुक्त किया 
गया | इस पद पर ये सन्‌ 4787 ई तक रहे | 


बाबू शिवपूरण सिंह - ये बाबू अजायब सिंह के दामाद थे तथा एक अमीन भी थे। इनके गोमास्ता बाबू 
रामधुत सिंह थे। इनको भी वारेन हेस्टिग्स का प्रमाणपत्र प्राप्त था | SE Fr 
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बाबू दिलीप सिंह - थेग्शजांप्महीफ नाराथण”सिंह' के REAR "ऐक सुपरन्टेन्डेन्ट थे। इनको भी 
वारेन हेस्टिग्स का प्रमाणपत्र प्राप्त था| 


लाला गुरूबख्श सिंह - ये महाराज महीप नारायण सिंह के बख्शी थे | इनको भी वारेन हेस्टिग्स द्वारा 
प्रमाणपत्र प्राप्त था| 


बाबू गजराज सिंह - ये रानी गुलाब कुँवर के गुमाश्ता थे | 


बाबू प्रसिद्ध नारायण सिह - ये काशी-नरेश के राज-परिवार से संबंधित थे तथा इनकों भी वारेन 
हस्टिंग्स द्वारा प्रमाणपत्र प्राप्त था | 


अन्य विशिष्ट व्यक्ति तथा रईस - 
अरत राम विहारी — ये सूरतवासी विख्यात सर्राफ अरूजी नाताजी तिवारी के गुमाश्ता थे | 


राजा अम्बाशंकर - ये वाराणसी के टकसाल (मिन्ट हाउस ) के मुखिया थे | इनकों भी वारेन हेस्टिग्स 
का प्रमाणपत्र प्राप्त था। 


मौलवी अमरूल्ला - ये वाराणसी के न्यायाधीश थे | 
नसरूद्दीन खाँ - ये भी नगर न्यायाधीश थे | 


सैयद अकबर अली खाँ -- इनको सन्‌ 0 ई0 में आवास टेक्स अभियान की माफी के लिए सरकार 
से पत्राचार करने के निमित्त मुखिया नियुक्त किया गया था | 


अब्दुल खादिर खाँ - इनको भी सैयद अकबर अली खाँ के समान पद और अधिकार प्राप्त था | 


अशकुल्ला खाँ - ये वाराणसी के लेखाधिकारी (एकाउन्टेन्ट) थे। इनकों भी वारेन हेस्टिग्स का 
प्रमाणपत्र प्राप्त था | 


बाबू अजित सिंह - ये काशी नरेश के नायब थे | 

बाबू बहादुर सिंह — ये वाराणसी के कस्टम मास्टर थे। 

बाबू भवानी प्रसाद - ये वाराणसी के कोषाध्यक्ष के नायब थे | 

श्री भवानी दास साहू - ये बाबू गोपाल दास साहू के भाई थे, जो बनारस के विख्यात महाजन थे। 
इन्होंने सन्‌ 4798 ई में बनारस में एक धर्मशाला बनवाई थी। 

बाबू वृन्दावन प्रसाद - इन्होंने 22 दिसम्बर सन 822 fo में बनारस गवर्नमेन्ट कालेज को दान दिया 
था। 

बाबू वीरयार सिंह - इनके नाम का सेनुपरा में एक बहुत बड़ा बाग था | 

लाला चम्पत राय - ये वाराणसी में अमीन थे तथा इनकों भी सन्‌ 4788 ई0 में वारेन हेस्टिग्स से 
प्रमाणपत्र प्राप्त था | 

बाबू देवकी नन्दन सिंह - ये बहुत बड़ी जागीरदारी के मालिक तथा अमीन थे। जिन्होंने वाराणसी के 


रामापुरा मुहल्ले में एक बहुत बड़ी हवेली बनवाई जिसका चाम देवकीनन्दन की हवेली है। इनका निधन 
सन्‌ i8i5 ई0 में हो गया। उसी समय इनकी पत्नी सती हो गई । इनकी रखैल को सती होने नहीं दिया 


गया, क्योंकि वे इनकी कानूनी तौर पर पत्नी नहीं सिद्ध हो पाई। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


राजा देव नारायण सिंह - थे वाराणसी के उन मार्निन्द व्यक्तियों तर KIA ॥9वीं सदी के मध्य तथा 
अन्तिमचरण में वाराणसी के अतिविशिष्ट व्यक्तियों में गिने जाते थे काशी के जनमानस के दिलों में इनके 
प्रति आपर श्रद्धा थी। इनका ब्रिटिश-शासन से काफी समीप का संबध था जिसके फलस्वरूप इनको 
के0सी0एस0आई0 की उपाधि से विभूषित किया गया। इन्होंने काशी की सामाजिक तथा राष्ट्रीय 
योजनाओं के क्रियान्वयन में काफी उत्साह दिखाया | ये देशभक्त फण्ड समिति के सदस्य भी थे। साथ ही 
सन्‌ 7850 ई में पेरिस में आयोजित प्रदर्शनी की उपसमिति के सक्रिय सदस्य भी थे। ये आगे चलकर 
इन्डियन काउन्सिल के सदस्य तथा बनारस इन्स्टद्यूट के अध्यक्ष नियुक्त हुए | इन्होंने सन्‌ 4849 ईए में 
गवर्नमेन्ट संस्कृत कालेज के प्रवेश द्वार पर वैरन्डे का निर्माण कराया था | 

राजा दालचन्द - ये स्थानिक ओसवाल और जैनियों के नायक थे। वाराणसी की वर्तमान दाल की 
मण्डी का बाजार उन्हीं ने बसाया था | इनकों वारेन हेस्टिंग्स का प्रमाणपत्र प्राप्त था | 


शेख इनायत अली - इनकों भी वारेन हेस्टिंग्स का प्रमाणपत्र प्राप्त था | 

बाबू फत्ते नारायण सिंह - ये शहर के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। इनका समय 9d सदी के मध्य 
तथा उत्तरार्ध का था] 

मिर्जा फैयाजुद्दीन बहादुर - ये भी वाराणसी के एक मानिन्द व्यक्ति थे | 

बाबू घनश्याम दास - इन्होंने 22 दिसम्बर सन्‌ 2 ई0 को बनारस गवर्नमेन्ट कालेज को दान दिया 
था। 

गोविन्द राम, महाराज बहादुर, शिवपदार जंग - ये अवध के नबाब के वज़ीर थे जो वाराणसी के 
निवासी थे। इनको भी वारेन हेस्टिग्स से प्रमाणपत्र प्राप्त था | 

साहू गोपाल दास व साहू ग्वाल दास - ये दोनों वाराणसी के प्रख्यात आदि महाजन थे। 


बाबू हरिश्चन्द्र - ये कलकत्ते के ted सदी के एक अमीर व्यापारी बाबू ओमीचन्द्र के उत्तराधिकारी थे | 
ये वाराणसी के बुढ़वा-मंगल और चित्रकूट की रामलीला के संस्थापक कर्ताधर्ता थे | इन्होंने ही मुकुन्द 


राय की we को श्रीनाथ द्वार से लाकर गोपाल मंदिर में स्थापित किया | इसको वे एक बड़े जलूस के साथ 
यहाँ लाए थे। l 


बाबू गोपाल चन्द्र - ये बाबू हर्षचन्द्र के सुपुत्र थे तथा भारतेन्दु इन्होंने गे 
कई नाटकों की रचना की | सुपुत्र थे तथा भारतेन्दु हरिशचन्द्र के पिता थे। इन्होंने हिन्दी में 


हाली राम देखियाल फूखन - ये आसाम के प्रख्यात जुलाई में 
फू व्यक्ति थे। ये जुलाई सन्‌ 4882 ई में वाराणसी 
आकर बस गए। ये यहाँ एक प्रमुख दानी के रूप में विख्यात हुए। beige ४ 


हैदर अली खाँ - ये नबाब अलीखाँ इब्राहिम के बेटे थे तथा 
मजिस्ट्रेट नियुक्त हुए थे। थे तथा बिटिश शासन काल मे ये पहले शहर 
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के उत्तराधिकारी थे जो शहछष्केमानिन्क Tea Tae Cer दास के Bee Ea थे। यह कहा जाता है 
कि बाबू मनोहर दास जी ने अपना धन चालबाजी में गवां दिया और अन्त में वे कलकत्ता जाकर बस गए 
थे वहाँ वे कोचवान बनकर अपना जीवकोपार्जन करते थे | एक बार महाराज ईश्‍वरी नारायण सिंह ने बाबू 
मनोहर दास को उसी हालत में कलकत्ते में देख लिया तब महाराज उनकों बनारस लाकर यहाँ पुनः 
स्थापित किया | इन्हीं के वंशज श्री अद्धैत प्रसाद शाह थे | 


न प्रकाश सिंह -- ये भी बनारस के एक प्रमुख महाजन थे, जो sedi सदी के अन्तिम समय में 
यहाँ थे। 


श्री कौर दास - ये सन्‌ 4788 ई में वाराणसी में मुफ्ती थे | इनकों भी वारेन हेस्टिग्स द्वारा प्रमाणपत्र 
प्राप्त था। 


मुहम्मद कासिम बेग खाँ - ये सन्‌ 4830 ई में बनारस शहर के एक प्रतिष्ठित रईस A ये वाराणसी 
में आयोजित लाल साहब के सन्‌ 837 ई0 के दरबार में सम्मलित हो चुके थे | 


बाबू कश्मीरी मल — ये 48 वीं सदी के अन्तिम समय के एक विवादास्पद प्रख्यात बनारस के सर्राफ थे | 
इनके नाम की एक बहुत बड़ी हवेली-तथा बगीचा है | इन्होंने ही मर्णिकर्णिका घाट का पुनःनिर्माण कराया | 


बाबू कवीन्द्र नारायण सिंह - ये राजा जगत सिंह के उत्तराधिकारी थे तथा बनारस के प्रख्यात रईस 
JI 


मिर्जाखुसरों जलाल बहादुर - ये भी वाराणसी के एक मशहूर रईस थे, जो IIIA यहाँ 
रहे | ये स्वाधीनता फण्ड समिति के सदस्य थे। 


श्री लच्छमन राव -- इनका अप्रैल 4797 ई में अपने भाई के साथ महाराष्ट्र से वाराणसी आगमन हुआ | 
यहाँ इनकों स्थानिक शासन द्वारा खिताब तथा उपहार भेंट किया गया | 


श्री मुन्नू लाल - इनकी नियुक्ति वाराणसी के टकसाल (मिन्ट मास्टर) के मुखिया के रूप में बाबू 
अम्बाशंकर के स्थान पर हुई | 


पंचू मिर्जा - ये सन्‌ 797-98 ई0 में शहर कोतवाल थे। 


श्री मेंहदी अली खाँ - ये ब्रिटिश-शासन काल के भारतीय मजिस्ट्रेट नबाब अली इब्राहिम खाँ के पुत्रों में 
से थे। 

श्री मुट्ठी राम - ये वाराणसी निवासी थे तथा जौनपुर में कस्टम अधिकारी थे | 

बाबू मुकुन्द लाल - ये सन्‌ 7787 $0 के आस-पास बनारस के कोषाध्यक्ष थे। इन्हीं की नामराशि के 
एक सज्जन ने बनारस गवर्नमेन्ट कालेज को दान दिया था | 


पंडित माघोदास सामिया - इनके बाग में अगस्त HI ई0 में वारेन हेस्टिंग्स ने शरण -ली थी। 
उसके पश्चात सन्‌ 748 ई0 में अवध के नबाब वजीर अली खाँ कुछ समय तक अपने नौकर-चाकरों के 
साथ यहाँ टिके थे। 
Fo मीर अली - ये वाराणसी के काजी थे तथा ताकिअली खाँ के वजीर थे। इनको वारेन हेस्टिंग्स का 
प्रमाणपत्र प्राप्त था। 
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राजा मुंशी माधो लाल - थे वोराणसी के ae प्रभूत्व Po गुजराती, eee Ot | इन्होंने सन्‌ 4854 में 

अंग्रेजी प्राथमिक स्कूल, बंगाली टोला की स्थापना के समय काफी दान दिया था | 

नेक सिह - ये सन्‌ 7789 go में अमीन थे जो काशी निवासी थे | इन्हींके नामराशि के व्यक्ति ने सन्‌ 

4822 ई0 में गवर्नमेन्ट संस्कृत कालेज को दान दिया था | 

मिर्जाबुद (नियाबुद) अली - ये वाराणसी निवासी थे तथा सन्‌ 4789 ई0 में मिर्जापुर मे कस्टम अधिकारी 
| 


HO नसरूद्दीन अली खाँ - ये नबाब अली इब्राहिम खाँ के पुत्र थे तथा बनारस के जज थे। इनको भी 
वारेन हेस्टिंग्स का प्रमाणपत्र प्राप्त था | 


बाबू नारायण नायक पिद्यी - ये महाराष्ट्री थे | इन्होंने गवर्नमेन्ट संस्कृत कालेज को दान दिया था तथा 
वाराणसी में रहे | 

बाबू नारायण चन्द्र दास - ये सन्‌ 855 ई0 में पेरिस में आयोजित प्रदर्शनी की उपसमिति के सदस्य 
थे] 

राजा पटनीमल - ये मुगल-कोर्ट के वारिस तथा बिहार सभा के दीवान थे | ये 49वीं सदी के प्रारंभ में 
नगर के प्रतिष्ठित नागरिक थे। इन्होंने पटना की अपनी पैत्रिक सम्पत्ति को छोड़ दिया और ब्रिटिश 
शासनकाल में बैंकिग व्यापार में काफी धन कमाया | इन्होंने वाराणसी मे परोपकारी-कार्यो में धन-व्यय में 
काफी शाहखर्ची की। इसके अतिरिक्त जैसे मधुरा, वृन्दावन, ज्वाला, कुरुक्षेत्र, पटियाला, BRER, 
कालकाजी, तथा गया में काफी दान-पुण्य किया। इस प्रकार से ये पहले बनारसी थे जिन्होंने बनारस 
तथा बाहर के शहरों में अनेक धार्मिक प्रतिष्ठानों में योगदान दिया। इनका सबसे बड़ा कार्य नौबतपुर में 
वाराणसी-कलकत्ता मार्ग पर कर्मनाशा नदी पर पुल बनवाना था] इससे इन दोनों नगरों में संबंध 
स्थापित हो सका | इसके पूर्व इस नदी पर नाना फर्णबीज द्वारा निर्मित रस्सी का पुल था, जो बाद में दूट 
गया | इस पुल का उद्घाटन जुलाई सन्‌ 4834 ई0 में हुआ | इन्हीं सब परोपकारी-कार्यो के कारण शासन 
ने इनकों राजा की पदवी प्रदान की | इनका जन्म 4770 और मृत्यु 4844 ई0 में हुई | 


बाबू रामचन्द्र - ये भी वाराणसी के प्रख्यात सर्राफ थे | 


मु० रहमतुल्ला खाँ — ये वाराणसी कोर्ट के सुपरिन्टेन्डेन्ट थे | इनकों भी वारेन हेस्टिंग्स का प्रमाणपत्र 
प्राप्त था। 


बाबू सर्वजीत सिंह — इनकों मार्च 4797 ई0 में सरकार द्वारा खेलत की उपाधि प्राप्त हुईं | 


लाला सुखलाल - ये 8d सदी के वाराणसी के सबसे बड़े व्यापारी तथा महाजन थे। इनको भी मार्च 


ला की उपाधि प्राप्त हुई | इन्हीं के नाम से वाराणसी में सुखलाल साव का फाटक नाम का 


पंडित शंकर — इनकी t6 अप्रैल सन्‌ 4767 ई में बाबू अजब सिंह 
इन्होंने बू अजब सिंह के निधन के पश्चात वाराणसी के 
नायब-पद पर नियुक्ति हुई। इन्होंने मद्रास में गरीबों के लिए दान दिया | इन्हींके नाम पर बनारस में 


पंडित शंकर बाग है | 
शेख शकूर उल्लास - ये मून शेरवाना के सन्‌ 4789 ई0 में शरीस्तदार थे | ये वाराणसी निवासी थे। 
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साहब खान नियाजी -००येश्लाज/खॉ कैपुत्र]तथा'शंजा Gerda EE a से बढ़े इनको भी वारेन 
हेस्टिंग्स द्वारा प्रमाणपत्र प्राप्त था| 


बाबू शिव नारायण सिंह - ये वाराणसी के लब्धप्रतिष्ठित व्यक्ति थे। इनका समाज में बड़ा सम्मान 
था। इन्होंने ने सन्‌ 0 ई0 में महाराजा बनारस तथा दो अन्य लोगों के साथ मकान टेक्स आन्दोलन को 
शान्त किया था। इनकों खेलत का सरकार द्वारा सम्मान प्राप्त हुआ। लार्ड हेस्टिंग्स ने 4 सितम्बर 84 
30 में वाराणसी में दरबार किया, उसमें गर्वनर जनरल द्वारा इनकों सम्मानित किया गया। उस समय 
इन्होंने गवर्नमेन्ट संस्कृत कालेज को 2 दिसम्बर 83230 में 500 रूपये का दान दिया | 


बाबू शिवनाथ सिंह - ये वाराणसी के देवदास के मुखिया थे। सन्‌ 792 ई0 के शासन के खिलाफ 
लड़ने से इनकी मृत्यु हो गई | वाराणसी के ब्रह्मनाल में इनके नाम से शिवनाथ सिंह का चौरी स्थापित है। 


राजा शिवप्रसाद सिंह (सितारे हिन्द) - ये जैनी थे तथा राजा दाल चन्द्र के उत्तराधिकारी थे। ये उस 
समय के नए रईसों में गिने जाते थे इनका वाराणसी में प्रादुर्भाव सन्‌ १9वीं सदी में हुआ इनके ही वंशजों 
में राजा प्रिया नन्द थे | 


बाबू रंगील दास - Wade: ये ग्वाल दास साहू के संबंधियों में से थे | वाराणसी में एक मुहल्ला फाटक 
रंगील दास के नाम से बसा है | इस मुहल्ले में अनेक रईस रहा करते थे | 


बाबू राधा कृष्ण - ये वाराणसी के निवासी थे तथा इन्होंने 700 रूपया गवर्नमेन्ट संस्कृत कालेज को ZA 
दिसम्बर सन्‌ 4822 में दान स्वरूप दिया था | 


काजी टंकी अली खाँ - ये वाराणसी के काजी थे तथा इनकों वारेन हेस्टिंग्स द्वारा प्रमाणपत्र प्राप्त था | 


बाबू उदित नारायण सिंह - ये वाराणसी के सम्मानित नागरिक थे | इनको 8 नवम्बर सन्‌ 837 ई० के 
दरबार में प्रस्तुत किया गया था, जब कि लार्ड विलियम ओस्वार्न वाराणसी आए थे | 


उस्कीर अली खाँ - ये नबाब सादव अली खाँ के पुत्र थे। ये कीमती जेवरात को इकट्ठा करने में 
विख्यात थे। 


विलायत अली खाँ -- ये तरकी अली खाँ के भतीजे थे, जो वाराणसी के काजी कहे जाते थे। इनको भी 
वारेन हेस्टिंग्स का प्रमाणपत्र प्राप्त था। 


मौलवी वासिल अली खाँ _ ये वाराणसी के काजी थे जिनको वारेन हेस्टिंग्स द्वारा प्रमाणपत्र मिला था | 
बबुआ पाडे - ये isdi सदी के प्रमुख जमीदार थे। इनमें अधिकतर लोग भूमिहार थे। 


बहिष्कृत प्रधान व्यक्ति - अनेक राजनैतिक नेता, प्रधान तथा उनके उत्तराधिकारी अपने परिजनों के 
साथ वाराणसी आकर बस गए | इन्होंने या तो राजनैतिक शरण ली या तो ये ब्रिटिश-शासन द्वारा शहर से 
निकाल दिया गया । इस प्रवृत्ति का.एकमात्र कारण यह था कि इनमेंसे अधिकतर लोग काशीवास करना 
चाहते थे | इनपर शासन की कड़ी नजर रहा करती थी। इन पर निगरानी के लिए सन्‌ 4842 ई0में मेजर 
डी कारपेन्टर सुपरिन्टेन्डेन्ट नियुक्त हुए। इन वाराणसी आए लोगों ने शासन से सद्भाव बना लिया था 
तथा उनका अंग्रेजों के यहाँ आना-जाना था। इन्होंने धीरे-धीरे जमीन खरीदकर अपने मकान और बगीचे 
बनवा लिए। इससे इस शहर के आस-पास क्षेत्र में प्रसार हुआ। आगे चलकर इनका ब्रिटिश शासन से 
टकराव भी हो गया | 
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जाहन्दर शाह 7 अथवा जकन बख्त तथा उनका परिवार — जाहन्दर शाह ॥ शाहआलम के ज्येष्ठ 
पुत्र थे। इनका दिल्ली के मुगल-दरबार में समायोजन न होने के कारण ये लखनऊ आ गए | अन्त में ये 
वाराणसी आकर बस गए | वाराणसी में इनका आगमन सन्‌ 7788 ई0 में हुआ। यहाँ भी इनका तत्कालीन 
महाराज महीप नारायण सिंह से मेल नहीं बैठा | S सन्‌ 788 ई0 में इनका वाराणसी में इन्तकाल हो 
गया | अपने पीछे ये अपनी बेगम तथा दो पुत्र छोड़ गए | इनके बड़े बेटे का नाम शगुप्त बरवल तथा दूसरे 
का मिर्जा GNA था। उस समय अलन्दर शाह कर परिवार शिवालें के किले में रहता था। उस समय भी 
इनके पैराकारों की संख्या 400 थी | 


मीर कासिम - बंगाल से निष्काषित नबाब मीर कासिम दर-दर की ठोकरें खाने के बाद अन्त में सन्‌ 
4777 ई0 में दिल्ली में दीन-हीन हालत में अल्लाह को प्यारे हो गए | 


इनका परिवार जिसकी संख्या 9 थी वाराणसी के आदमपुरा मुहल्ले में आकर बस गया | 


मीर मुहम्मद नासिर खाँ - ये मीर कासिम के दामाद थे जो वाराणसी में अपने भाई के साथ भुलई 
टोला में रहते थे। ये पहले दीवानी अदालत में जज नियुक्त हुए | बाद में ये अवध के जज हुए | अन्त में 
आपसी कलह के कारण वे वाराणसी आ गए | यहाँ वे अपने बेटों के साथ रहने लगे | वारेन हेस्टिंग्स ने इन 
सभी को प्रमाणपत्र दिया | 


नबाब अली इब्राहिम खाँ -- किसी समय में ये मीर कासिम के मिनिस्टर भी थे | बाद में ब्रिटिश-राज्य 
में ये वाराणसी के प्रथम भारतीय मजिस्ट्रेट और जज नियुक्त हुए | 


नबाब सादत अली — ये नबाब असाफुद्यौला के बड़े भाई थे, जो सन्‌ 4775 ई0 में अवध की गद्दी पर 
बैठे | नबाब सादात अली वाराणसी आकर दुर्गाकुण्ड मुहल्ले में रहने लगे | इन्होंने वाराणसी में नवाबगंज 
मुहल्ला और बाजार बसाया | 788 ई0 में ये हमेंशा के लिए वाराणसी छोड़कर चले गये | 


नबाब-दिल-दिलेर खाँ — यह भी अपने परिवार और नौकर--चाकर के साथ वाराणसी में रहे | 


नवाब समसुद्यौला - ये भी अवध के राज-घराने के रहे | ये सन्‌ 20 ई0 के आस-पास अपने बच्चों 
और बेगम के साथ यहाँ रहे | ये वाराणसी के दुर्गाकुण्ड मुहल्ले में अपने सहायकों के साथ रहते थे। इनके 
मकान के चारो तरफ सुरक्षा के लिए बड़ी दीवार थी, जिसपर चिड़ियों के बैठने के लिए टीन का छज्जा 
निकला हुआ 828 ई0 में इनका इन्तकाल हो गया | 


वजीर अली शाह - ये i के निष्काषित नबाब थे जिनको वाराणसी में रहने की शासन द्वारा 
ug मिली थी। परन्तु इन्होंने ब्रिटिश-शासन के खिलाफ बगावत की थी | इसलिए इनको यह शहर 
ड़ना पड़ा | 


अमृत राव पेशवा - ये गघोब के दत्तक पुत्र थे इनको तथा बाजीराव ॥ को माधव राव पेशवा ने अपने 
संरक्षण में रखा था | माधव राव पेशवा के निधन के पश्चात बाजीराव पर पेशवा की गद्दी पर बैठे | अमृत 
राम को 7 लाख प्रतिवर्ष का जब मुआवजा मिलने लगा तो वो वाराणसी आकर स्थाई रूप से रहने लगे | 
इनके सिपह-सलारों की संख्या लगभग 4000 थी, जिसमें सेना के पैदल और घुड़सवार दोनो टुकड़ियाँ 
थी। इन्होंने गंगा से कुरुक्षेत्र तक की नहर को अपने असुविधा को देखते हुए बन्द करा दिया था | पेशवा 
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और मराठे सहायको की 30000 RÀ NOn SONR À स्थाई रूप से रहने लगे 
थे। इतनी बड़ी संख्या को देख शहर और शासन दोनों दिवालियां हो गया था। इससे शासन सतर्क होकर 
कैण्टोमेन्ट क्षेत्र में अपनी सैनिक टुकड़ियों को बढ़ाने लग गया था | परन्तु चूँकि अमृत राव एक शान्तप्रिय 
आचरण के व्यक्ति थे अतः किसी प्रकार के संघर्ष की नौबत नही आने पाई | इस प्रकार से अमृत राव अपने 
आचरण ओर सद्व्यवहार से जबतक रहे सभी को खुश रखने की चेष्टा की | इन्होंने वाराणसी के मकान 
कर के MA $0 के आन्दोलन में सहयोग दिया जिससे शहर की स्थिति बिगड़ने नहीं पायी | सन्‌ 
4844 ई0 में वारेन हेस्टिग्स वाराणसी आए तो इन्होंने ही जोशखरोश से उनका खैरमकदम किया | पं0 


जगन्नाथ शास्त्री परिवर्तिया जो संस्कृत के प्रकाण्ड विद्वान भी थे और जो do गंगाराम के शिष्य भी थे 
अमृत राव के राज-पंडित थे। 


अपने अन्तिम समय में अमृत राव ईसाई धर्म की ओर झुके । इनका स्वर्गवास काशी में ही हुआ। 
इनके निधन के 4 वर्ष बाद, इनके पुत्र विनाराव काशी छोड़कर चले गए। 


चिम्नाजी अप्पा - ये बाजीराव पेशवा -- के सबसे छोटे भाई थे। ये सन्‌ 79630 पर गद्दी पर बैठे | 
ये अपने परिवार और नौकर-चाकरों के साथ वरूणा-अस्सी संगम पर रहने लगे | इन्होंने ज्ञानवापी के 


कुएँ जिसमें भगवान विश्वनाथ ने कूद कर अपनी जान बचाई थी, उसको पक्का कराया तथा विश्वनाथ 
मंदिर की ओर जाने वाली सड़क पर खडंजा बिछवाया। 


गुलाम मुहम्मद — ये एक रुहेल्ला प्रधान थे जो अपनी इच्छा से वाराणसी रहने आए | काशी वे सन्‌ 4794 
ई0 में तत्कालीन गवर्नर जनरल की आज्ञा से आए। कुछ समय पश्चात उनको काशीलाम मिला | अपने 
पीछे इन्होंने अपनी विधवा पत्नी, एक YA तथा 400 सहायकों को छोड़ा | इनका पुत्र एक बहुत ही सुन्दर 
पुरूष था। 


मिर्जा मुहम्मद सादात — ये नबाब मुनिरूद्दौला के दामाद थे, जो काफी समयतक काशी में Ye | इनको 
वारेन हेस्टिग्स का प्रमाणपत्र प्राप्त था। 


नादान अली खाँ ओर सुजाह अली खाँ - ये दोनों नबाब मुहम्मद अली खाँ के पुत्र थे जो काफी समय 
तक वाराणसी में रहे | इनको भी वारेन हेस्टिंग्स का प्रमाणपत्र प्राप्त था | 


सैयद अफजुल अली खाँ और सैयद अली खाँ - ये दोनों वाराणसी के कलक्टर और प्रशासन मीर 
रूस्तम अली खाँ के पौत्र थे मीर रूस्तम अली खाँ 8i सदी के प्रारंम्मिक काल में काशी के सर्वेसर्वा थे। 
इन्हीं के नाम से वाराणसी का मीरघाट बना है। ये बुढ़वा-मंगल के संस्थापकों में से थे। इन दोनो को 
वारेन हेस्टिंग्स का प्रमाणपत्र प्राप्त था | 


नबाब मुहम्मद अकबर खाँ - ये फरूखाबाद के नबाब हैदर बेग खाँ के भाई थे। इनको वाराणसी के 
आवास काल में शासन से 2000 हजार रूपया प्रतिमाह मिलता था | ये सन्‌ 4787 ई0 में वाराणसी आकर 
बसे | इनकी मृत्यु के पश्चात इनका एकमात्र पुत्र वारिस हुआ। 


रायदीप चन्द्र - ये फरूखाबाद के नबाब के दीवान थे। इनकों भी 500 wo प्रतिमाह वजीफे पर 
वाराणसी में रहने की आज्ञा मिली | 


कुर्ग के yoyo राजा - ये वाराणसी में सन्‌ 842 ई0 में 395.00 प्रतिमाह की दर से वजीफे पर आकर 
रहने लगे | ये नाटे कद के आकर्षक व्यक्तित्व के धनी थे। 


गुमसुर के भू0पू0 राजा - ये सन्‌ 8230 में 660 WO प्रतिमाह के वजीफे पर वाराणसी आकर रहने 
क ध्या 
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लगे | इनके दत्तक-पुत्र श्री हरि किश्ने बगा भी वाराणसी मैं अपने पिती की सैंथिंरहने लगे | 

राजा दर्जन साल - ये भरतपुर (राजस्थान) के प्रधान थे जिनका आधुनिक भारत के निर्माण में प्रमुख 
हाथ था। इन्होंने स्वाधीनता-संग्राम में अंग्रेजों से डटकर मुकाबला किया था | भरतपुर के पतन के पश्चात 
ये और इनके पुत्र कुंवर मुकुन्द सिह वाराणसी सन्‌ I84220 में आए | इनकों 500 /— प्रति व्यक्ति वजीफा 
मिलता था | 

कदकद खत्री - ये नेपाली प्रधान थे जो सन्‌ 842 30 में वाराणसी 300 /— प्रतिमाह वजीफे पर आकर 
रहने लगे। 

सतारा के भू०पू० राजा प्रताप सिंह - ये महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रख्यात वंशज थे। 
ये सन्‌ t842 go में वाराणसी आए | इनको 9575/- प्रतिमाह वजीफा मिलता था | इनसे वाराणसी में 
कर्नल मेकन्जी मिलने आए थे | 

नबाब वाजिद अली शाह — इनको अवध के नबाब की गद्दी पर से ब्रिटिश शासन द्वारा सन्‌ 857 ई0 के 
गदर के पश्चात अपदस्थ कर दिया गया। वे भारतवर्ष की तत्कालीन राजधानी कलकत्ता जहाँ इनकों 
स्थाई रूप से रहने की आज्ञा शासन द्वारा प्राप्त हुई जाते समय 46 अपैल सन्‌ 4835 ई० में वाराणसी 
आए | यहाँ ये महाराज ईश्वरी नारायण सिंह के अतिथि के रूप में 40 दिन तक रामनगर के किले में fea | 
यहाँ नबाब को तथा उनकी बेगम को राजकीय सम्मान प्रदान किया गया | इन दोनों को तो महल के उत्तम 
भाग में ठहराया गया जबकि इनके नौकर-चाकर अन्यत्र ठहराए गए | इससे हताश तथा शहर निष्काशित 
नबाब अत्यधिक अप्रसन्न हुए। इसीके साथ महाराज ईश्वरी नारायण सिह ने उनको परंपरा ढंग से 
5500 /— देकर भावभीनी विदाई दी। यह विदाई समारोह 25 अप्रैल सन्‌ 856 ई0 में सम्पन्न हुआ। इसी 
के साथ नबाब महाराज को खेलत प्रदान की, जिसके उत्तर में महाराज को 40 अशर्फी इनकों नजर की | 
नबाब के प्रति अंग्रेजों के दुर्बव्यहार से क्षुमित होकर महाराज ईश्वरी नारायण सिह ने उस वर्ष राज्य में न 
दीवाली मनाई और न होली | यह नबाब के प्रति उनकी श्रद्धा का प्रतीक था। 


अनवर बख्श और उनके माई - ये दोनों भाई टीपू सुल्तान के भाई थे। जो मैसूर के प्रधान थे और 
ब्रिटिश -के खिलाफ बहादुरी से लड़े थे | उसने अपने इन दोनों बेटों को जमानत के रूप में अंग्रेजों को 
सौपा। ये दोनों राजकुमार मई सन्‌ 4799 ई में वाराणसी आए। इनकी माता ने अपना आखिरी समय 
वाराणसी में व्यतीत किया और यहीं इन्तकाल के बाद दफनाई गई | 


राला मिश्रा - ये शेरे पजाब महाराजा रंजित सिह के जमींदार थे, जो बाद में वाराणसी के स्थाई नागरिक 
होकर यहीं बस गए | जब लाहौर ब्रिटिश-शासन द्वारा उनके शासन के अन्तर्गत आ गया तब वे सन्‌ 800 
ई० में वाराणसी आकर अपना अन्तिम-जीवन बिताने लगे | इनका वाराणसी में अस्सीघाट पर सुन्दर भवन 
और बाग है, जहाँ जगन्नाथ जी की मूर्ति रहती है। 


सरदार लेना सिंह मजीठिया - ये भी एक सिख जमीदार थे जो पंजाब से वाराणसी आकर बस गए | 
अंग्रेजों की बढ़ोत्तरी से ऊबकर ये अपनी जन्मभूमि पंजाब छोड़कर सन्‌ i844 ई0 से पहले हरिद्वार चले गये 
फिर वाराणसी आए। यहाँ आकर उनकों गुरूनानक से संबंध होने के कारण अत्यधिक सन्तोष हुआ। 


सरदार सूरत सिह मजीठिया - ये भी शेरे पंजाब महाराज रंजीत सिंह के जनरल थे | सन्‌ i848 -49 
में एंग्लो सिख युद्ध में जीत के बाद ब्रिटिश शासन ने सिख सेना पर से प्रतिबंध हटा लिया और किसी और 
ब्रिटिश विरोधी षड्यंत्र में सूरत मुन्तला सिंह न हो जाय उन्होंने सूरत सिंह को वाराणसी भेज दिया जहाँ 


= o [h 
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उनके पिता सरदार सिंह पहले. से ही, निवास कप रहे Ain Chennai and eGangotri 
अन्य स्थानिक राजघराने तथा उनका परिवार 


रानी अहिल्याबाई - (सन्‌ 4725-- से सन्‌ 4795 ई0 तक) तथा उनकी गोमाश्ता श्रीमती बेनी 


राम पाठक - ये दोनों महिलाएँ जिनके प्रति आज का वाराणसी सुन्दरीकरण तथा दानशीलता के कारण 
अत्यन्त आभारी है | 


इन्दौर की महारानी अहिल्याबाई और बंगाल की रानी भवानी देवी - यह महारानी अहिल्या बाई 
का ही प्रताप था कि आज विश्वनाथ मंदिर वर्तमान रूप में स्थित है। ये वाराणसी के निकट संपर्क में अपनी 
गोमाश्ता श्रीमती बेनी राम पाठक के कारण रही। श्रीमती बेनी राम पाठक महारानी आहिल्याबाई की 
सम्पत्ति की देख-भाल किया करती थी जिसके फलस्वरूप महारानी के निधन के पश्चात भी मंदिर सुचारू 
रूप से बन पाया | श्रीमती बेनी राम पाठक ने राजघाट किले के उस पार एक धर्मशाला बनवाने के लिए 
जमीन क्रय किया | इसी प्रकार उन्होंने अहिल्या बाई घाट भी बनवाया। उपरोक्त कार्य के अतिरिक्त 
महारानी अहिल्या बाई ने वाराणसी में दशाश्वमेघ घाट और मणिकर्णिका घाट भी बनवाया | मणिकार्णिका 
घाट के समीप ही उन्होंने महिलाओं के स्नान के लिए जनाना घाट भी बनवाया | इसके अतिरिक्त महारानी 
ने तारकेश्वर-मंदिर, गंगा-मंदिर तथा वाराणसी के तीन और घाटों पर मंदिरों का निर्माण कराया। इसके 
अतिरिक्त वाराणसी के 46 और मंदिर तथा नीची ब्रह्मपुरी में ब्राह्मणों के निवास के लिए आश्रम बनवाया | 


रानी भवानी देवी - कलकत्ते की रानी भवानी देवी वाराणसी सन्‌ 4773 ई0 में आई। इन्होंने भी 
वाराणसी में मंदिरों के पुननिर्माण, देवी-देवताओं की स्थापना, सतरस का निर्माण व संचालन, ब्राह्मणों के 
लिए भवन और मकान का निर्माण, वाराणसी में कुण्डों और तालाब खुदवानें, पंचकोशी मार्ग पर 
धर्मशालाओं और सड़को का एवं पंचकोशी मार्ग के समस्त मंदिरों का तथा वाराणसी से बंगाल तक की 
सड़क बनवाई। इन समस्त धार्मिक कार्यो से वे इतनी विख्यात हुई कि उनको काशीवासी काशी की 
अन्नपूर्णा कहकर संबोधित करने लगे | 


उपरोक्त धार्मिक अनुष्ठानों के अतिरिक्त रानी भवानी ने सन्‌ 4770 ई0 में बंगाली टोला में देवी 
स्थापनार्थ तथा अपने परिवार के सदस्यों के रहने के लिए भवन बनवाया। इस भवन सामिश्र को जय 
भवानी बाड़ी कहा जाता है। इस भवन में दुर्गा, विशालाक्षी तथा जय भवानी का भी मंदिर है। इसके 
अतिरिक्त राधा गोपाल तथा राधा गोविन्द का भी वहाँ मंदिर है। भवन के द्वार पर नौबतखाना भी है तथा 
काली और तारा की मूर्तियाँ पूर्णएकान्त में स्थित है। 


इन देवियों में गोपाल की मूर्ति की स्थापना रानी भवानी ने की, जबकि गोविन्द की मूर्ति की 
स्थापना उनकी बेटी ने कराई। तारा की मूर्ति की स्थापना चन्द्रकान्त ठाकूर तथा नीलमणि ठाकुर ने 
कराई | इन दोनों का भी रानी भवानी को वाराणसी के समस्त धार्मिक निर्माणों में पर्याप्त सहयोग था। 
मंदिर के अतिरिक्‍त उससे संबंधित बाग भी रानी ने बनवाए ताकि देवी श्रृंगार और भोग के निमित्त उनका 
पर्याप्त फल और फल प्राप्त होते रहे। पंचकोशी मार्ग पर सभी कार्य रानी ने सन्‌ 753 ई0 में सम्पन्न 
कराया। इसी प्रकार उन्होंने ही प्रसिद्ध दुर्गा-मंदिर दुर्गाकुण्ड पर बनवाया | इन्होंने ही कपाल मोचन कुण्ड 
का भी जाणोद्धार कराया। साथ ही ओंकारेश्वर कुण्ड तथा मंदिर भी बनवाया। इन सब धार्मिक कार्यो के 
पीछे काशी की धार्मिक धरोहर को पुनः स्थापित करना था। यह किवंदन्ती है कि रानी ने ब्राह्मणों के लिए 
भवन बनावाकर उनसे शिव की मूर्ति की स्थापना करवाई | चूँकि तत्कालीन ब्राह्मणों ने अपनी संकुचित 
विचार धारा के कारण इस प्रकार के दान को अस्वीकार कर लिए अतः वे सभी मकान कालान्तर में दक्षिणी 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


विचारधारा के कारण इस प्रकार कै दोन Gr SMa करी feat See Ser सभी मकानों में कालान्तर में 
दक्षिणी और मराठा ब्राह्मणों ने दखल कर लिया | मीर घाट पर मकानों की लम्बी कतार तथा तत्संबंधी 
भवन और गली रानी भवानी के नाम से प्रसिद्ध है । इसी प्रकार कंदवा के प्राचीनतम शिव मंदिर जो किसी 
कारणवश मुगलों से बच निकला था उस कर्मदेश्वर मंदिर और HS का रानी भवानी ने सन्‌ 802 ई0 में 
जीणोद्धार किया। सम्भवतः यही धार्मिककृत उनका अन्तिमकार्य था | क्योंकि इसी पुण्य व धार्मिक कार्य 
के पश्चात सन्‌ 802 ई0 में बंगाल के मुर्शिदाबाद के पास बादानगर में 79 वर्ष की अवस्था में उन्होंने इस 
नश्वर शरीर का त्याग किया | 

रानी भवानी ट्रस्ट - उपरोक्त समस्त धार्मिक कार्यो के रख-रखाव के लिए रानी भवानी ने 4.5 लाख 
रूपए का ट्रस्ट बनाकर छोड़ दिया | इस ट्रस्ट अर्थात अर्पणामा का मैनेजर उन्होंने अपने गुरू Go काशी 
शंकर ठाकुर को सन्‌ 773 ई0 में बनाया | इनके निधन के पश्चात इनकी पत्नी भागीरथी देवी उक्त ट्रस्ट 
की मैनेजर बनी | बाद में यह ट्रस्ट स्थानिक एजेन्सी के अधिकार में आ गया | 


पेशवा -- अन्य मराठाओं के समान पेशवाओं का भी वाराणसी के उत्थान में सक्रिय योगदान था | इसका 
प्रत्यक्ष स्वरूप सन्‌ 7782 ई0 में देखने को मिला जब माधव राव नारायण पेशवा ने महादेव सिन्धिया को 
इस दिशा में पहल करने का आग्रह किया | इसी सन्दर्भ में सन्‌ 4794 ई0 में महादेव राव नारायण पेशवा 
की दादी का वाराणसी आगमन हुआ | इनके सुरक्षा व सुविधा के लिए ब्रिटिश शासन ने एक हवलदार एक 
नायक तथा 42 सिपाहियों की व्यवस्था की | बाजीराव पेशवा — ने काल भैरव मंदिर का निर्माण कराया 
जहाँ अत्यधिक संख्या में श्रद्धालु जाते हैं। इन्होंने ही वालाजी मंदिर तथा बाला घाट का भी निर्माण 
कराया। 


भोसला परिवार - भोसला परिवार ने भी वाराणसी में अनेक मंदिरों व मकानों का निर्माण कराया | 
भोसला रग्गूजी की बहन अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान सन्‌ 4800 ई0 वाराणसी आई, जिनका यहाँ 
अत्यधिक सम्मान हुआ | 


Yo बेनीराम तथा विश्वम्बर पंडित - do बेनी राम पंडित वाराणसी में माधोजी भोसले के एजेन्ट थे। 
वारेनहेग्टिस को सहायता देने के लिए जब ये राजा चेत सिंह से लड़ रहे थे उन्होंने उनकों अपने यहाँ 
सुरक्षा प्रदान की थी। इस उपकार के प्रति हेस्टिग्स हमेशा उनके आभारी थे। वे मूलतः नागपएु के रहने 
वाले थे। परन्तु वाराणसी आने के बाद वे कभी भी नागपुर नहीं गए | अन्त में वे भोसला के एजेन्ट पद से 
हटा दिए गए x उनके स्थान पर विश्वम्भर पंडित भोसला के वकील बने | इनके 400 सहायक थे तथा 
इनके पास संपत्ति अथाह थी। इनपर ब्रिटिश को हिन्दू मुसलमानों का हस्ताक्षर कराने की शंका थी। 
इन्होंने सन्‌ 4 82 ई0 में बनारस गवर्नमेन्ट संस्कृत कालेज को 500 / रूपया दान दिया | पं0 बेनी राम 
का रथयात्रा में बहुत बड़ा बाग है | इन्हीं के बंशज की ओर से अषाढ़ में रथयात्रा चौमुहानी पर जगन्नाथ 
जी का मेला प्रतिवर्ष लगता है | ये गुजराती ब्राह्मण थे | 


श्री दौलत राव सिन्धिया - इन्हीं श्री दौलत राव सिन्धिया ने निष्काषित राजा चेत सिंह j 
शरण दी थी, परन्तु ब्रिटिश शासन ने इस कार्य पर उनके प्रभाव को aaa wean WA 
राव सिन्धिया को वाराणसी के प्रति अत्यधिक स्नेह तथा आदर था, जिसको उन्होंने अनेक अवसरों पर 
व्यक्त किया था। वे प्रायः अपने एजेन्ट को बराबर वाराणसी भेजा करते थे तथा उनके यहाँ रामचन्द्र पंडित 
सन्‌ 4788 zoi लगभग दो माह तकं टिके थे। सन्‌ 4827 ई0 में दौलत राव सिन्धिया के निधन के पश्चात 
उनकी विधवां पत्नी श्रीमती बैजा बाई ने Yu ई0 में वाराणसी में सिन्धिया घाट बनवाया | इन्होंने ही 
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नाना फडनवीस - नाना फड़नवीस वाराणसी में एक मकान बनवाना चाहते थे क्योंकि श्री दौलत राव 
सिन्धिया के ही समान इनके भी हृदय में वाराणसी के प्रति अपार श्रद्धा थी | माधव राव नाना फड़नवीस के 
वाराणसी में दीवान थे। इसीलिए वे अत्यधिक संख्या में सहायकों के साथ वाराणसी में रहे | 


राजा विजयानगरम — राजा विजयानगरम की वाराणसी के भेलूपुर मुहल्ले में एक बहुत बड़ी कोठी है 
तथा जब कभी भी वे वाराणसी आते थे उसी कोठी में ठहरा करते थे। राजा विजयानगरम अपने 
शान-शौकत के प्रदर्शन, दान, तड़क-भड़क तथा विदेशियों के अतिथि सत्कार के कारण वाराणसी में 
अत्यधिक प्रतिष्ठित हुए राजा विजयानगरम अपने अन्त समय में काशी में ही आकर बस गए तथा सन्‌ 
4847 ई0 में उनका यहीं स्वर्गवास हुआ | इनकी विधवा पत्नी रानी विजयानगरम ने भी वाराणसी में ही 
रहना पसंद किया तथा वे एक तपस्विनी के रूप में यहाँ रही। गरीबों को दान-पुण्य करने के कारण 
वाराणसी में उनको अत्यधिक यश मिला। इसी संदर्भ में इन्होंने वाराणसी में बड़े-बड़े लंगर अर्थात खाने 
का आयोजन किया | इसी विजयानगरम में महाराज सर गजापति राज बहादुर ने बंगाली टोला के अंग्रेजी 
प्राइमरी स्कूल को काफी दान दिया। 


महाराज कुमार विजयानगरम — महाराज कुमार विजयानगरम सन्‌ 4922 ई में विजयानगरम स्टेट के 

उत्तराधिकारी बने | महाराज कुमार का जन्म 20 दिसम्बर सन्‌ 4905 ई0 में हुआ | आपकी शिक्षा अजमेर में 

हुई इसके पश्चात वे यूरोप के हलिबरी कालेज में पढ़े । आपने अमेरिका और यूरोप की भी काफी सैर की । 

सन्‌ 4926 30 में आप महामान्य सम्राट पंचम जार्ज की सेवा में उपस्थित किए गए थे। आपका विवाह 
काशीपुर राज की पुत्री से हुआ। आप शिकार के बड़े ही प्रेमी थे। अपनी छोटी अवस्था में ही आपने सैकड़ों 
शेरों का शिकार किया था | शिकार के ही समान इनको क्रिकेट का भी शौक था तथा स्वयं भी ये क्रिकेट के 
अच्छे खिलाड़ी थे। आपके ही पैलेस के मैदान में सन्‌ 4932 go भी एन०एस0सी0 टीम हारी थी | क्रिकेट के 
इतिहास में यह पहली घटना थी। ये अनेक बार क्रिकेट के कैप्टन और उद्घोषक भी थे| इसी कारण 
इनको एक कोच प्राप्त हुआ | आपने दिल्ली में अनेक पैवेलियन बनवाए। वाराणसी में सभी विशिष्ट यात्रियों 
एवं विशिष्ट अतिथियों को आपके पैलेस में आने का सौभाग्य प्राप्त था। इसी सन्दर्भ में रानी एलिजाबेथ भी 
सन्‌ 96 ई0 में इनके यहाँ पधारी थी | 


नेपाल के राजा - नेपाल में अधिकतर हिन्दुओं की ही आबादी है। यहाँ के महाराज भी हिन्दू ही है। 
नेपाली हिन्दू भगवान शिव के सच्चे भक्त कहे जाते है, क्योंकि नेपाल की राजधानी काठमांडू में 
पशुपतिनाथ का दिव्य और विशाल मंदिर है। नेपाल निवासियों को काशी के प्रति विशेष आस्था है। इसी 
लिए ये लोग बार-बार तीर्थ यात्रा के निमित्त काशी आते हैं। इसी सन्दर्भ में नेपाल के अनेक राजाओं ने 
काशी में अनेक भव्य कोठियाँ बनवाई। इसी सन्दर्भ में राणा राम बहादुर जो किसी समय में नेपाल के 
महाराजा थे राजगद्दी को त्याग कर अपने 500 सहायकों के साथ काशी आकर तीन वर्ष तक रहे। वे 24 
फरवरी सन्‌ 2804 ई0 को पुनः अपना राज्य संभालने नेपाल चले गए। परन्तु महारानी नेपाल काशी में 
मिसिर पोखरा मुहल्ले में सन्‌ 7849 ई में रही। 


इसी बीच महाराज नेपाल ने काशी विश्वनाथ मंदिर को एक बड़ा पीतल का घंटा भेंट स्वरूप 
दान में दिया | इसी प्रकार का एक घंटा उन्होंने दुर्गाजी के मंदिर को भी दान किया। 


' महाराज नेपाल को नेपाल के राजगुरू FO रांगनाथ पर sige विश्वास था । राजगुरू नवम्बर 
सन्‌ i83 ई0 में वाराणसी आकर कई माह तक यहाँ रहे। इसके निमित्त राजगुरू को काशीवास के समय 
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ब्रिटिश-शासन की तरफ से समस्त सुविधाएँ प्राप्त थी। अन्त समय में जब राजगुरू स्थाई रूप से 

काशी-वास करने आए तब उन्होंने वाराणसी में अनेक शिवालयो का निर्माण भी कराया | उनमें सबसे 

प्रमुख मंदिर ललिता घाट पर स्थित शिव का नेपाली मंदिर है, जो काठमाण्डु के पशुपतिनाथ की आकृति 

के समान है | यह सम्पूर्ण मंदिर नेपाल से मंगाए गए काष्ठ से बना मंदिर है जिस पर कामोत्तेजक मूर्तिया 

बनी है। । 

जयपुर के राजा - मुगलकाल में जयपुर के राजा काफी प्रभावी हो चुके थे, कयोंकि इनका मुगल दरबार 

से समीप का संबंध स्थापित हो चुका था | इसी प्रकार से इन्होंने काशी में अनेक निर्माण कार्य किए | इसी 

में एक तीर्थयात्री केन्द्र भी काशी में निर्मित हुआ | इन्हीं में से एक भवन शान्ति कुटीर भी था, जिसमें जयपुर 

के राजकुमारों के लिए आवास व्यवस्था थी। 

उदयपुर के राणा जवान सिंह - ये 25 नंवबर सन्‌ 4833 ई0 में वाराणसी आए जहाँ इनका ब्रिटिश 

शासन की ओर से काफी सम्मान हुआ | 

जोधपुर और जूनागढ़ के राजा के दीवान - ये 798 ई में वाराणसी में रहे | 

रामकृष्ण तिवारी - ये कोटा बूँदी के राजा के दीवान थे। जो वाराणसी में सन्‌ 79798 Fo तक रहे। 

महारानी घर राजा - बाजीराव देशव- के शासन काल में मालवा का कुछ भाग पेशवाओं को प्राप्त 

था। उन्होंने धर को मुख्य स्थान बनाया था। जब इस राज्य के राजा का स्वर्गवास हो गया तब इनकी 

विधवा मैना बाई अपने पति का अस्थि-कलश लेकर वाराणसी में गंगा-प्रवाह के लिए आई | 

राजा अमेठी - वाराणसी में आनन्द बाग जहाँ स्वामी भास्करानन्द की समाधि है तथा जहाँ आर्य समाज 

के प्रवर्तक महर्षि दयानन्द तथा पं० विशुद्धानन्द स्वामी का शास्त्रार्थ हुआ था वह राजा अमेठी का ही बाग 

था। | : 

पंजाब केसरी महाराज रंजीत सिंह — इनके बारे में कोई वृहद जानकारी प्राप्त नहीं है कि वे कब 

वाराणसी आए, परन्तु यह सत्य है कि काशी विश्वनाथ मंदिर के गुम्बद पर उन्होंने ही सोने की चादर 

चढ़वाई थीं र 

चन्देरी के राजा रामचन्द्र — ये सन्‌ ॥798 ई? में वाराणसी आए तथा यहाँ आकर उन्होंने मौनव्रत धारण 

at लिया | यह व्रत किसी गलत काम'के प्रायश्चित के परिणाम स्वरूप ब्राह्मणों के आदेश पर उनको 
रना पड़ा | 


बिहार के राजा क॑ल्याण सिह - इनके वाराणसी में अनेक मकान थे जिसको काशी के महाजन व 
सर्राफ कश्मीरी मल ने दखल कर लिया था | 


तंन्जौर के राजा - इन्होंने काशी की सभ्यता में हिन्दू रीति रिवाजों पर एक ग्रन्थ 
इनकी अस्थियाँ काशी लाई गई। T [जों पर एक ग्रन्थ लिखा हैं | मरणोपरान्त 


अम्बाजी तातिया - ये तीर्थ यात्रा पर नागपुर से वाराणसी आए थे तथा वे सन्‌ 4788 ई0 तक यहाँ रहे । 


अप्पा राव - ये निजाम हैदराबाद के मतसौदी राजा राय रमन के भाई थे। ये सत्य सुन्दर स्वामी उनकी 


वर्षाऋतु में वाराणसी में रहे | WSC ई 
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चिन्तामणि दीक्षित - si APY ican thee AA जो सन्‌ 798 ई0 में पूना 
से तीर्थयात्रा पर वाराणसी आए थे | इनका काशी में स्थानिक प्रशासन द्वारा अत्यधिक सम्मान हुआ। 
दाउद राव और विश्‍वम्मर - ये 797 ई0 में हैदराबाद से वाणसी तीर्थयात्रा पर आए | इनका 
भी वाराणसी में अत्यधिक सम्मान ह॒आ | 


do गोविन्द रघुनाथ तथा Yo शिवनाथ भट्ट - ये लोग तीर्थयात्रा पर 4000 तीर्थयात्रियो के साथ 
वाराणसी आए | 


हरिहर राव पुरूषोत्तम - ये एक प्रतिष्ठित महाराष्ट्री थे जो सन्‌ 807 ई0 में तीर्थयात्रा पर वाराणसी 
आए | इनके साथ 6000 तीर्थयात्री थे। 

राजा जयलाल - ये सन्‌ 797 ई0 में वाराणसी आए जिनका स्थानिक शासन ने खूब स्वागत किया | 
लच्छन राव - ये महाराष्ट्र के सुप्रतिष्ठित व्यक्ति थे। जो सन्‌ 797 ई0 में अपने भाई सुखराम के साथ 
वाराणसी आए | इनका स्थानिक शासन द्वारा खूब स्वागत हुआ तथा इनको कनखाब भेट किया गया | 


भारोबाजी फाटके - ये महाराष्ट्र के सुप्रतिष्ठत व्यक्ति थे तथा ये हरिपद फाटके के भतीजे थे। ये 
नाना फड़नवीस के मित्र तथा साथी थे । ये सन्‌ 785 ई0 में 800 सहायकों के साथ वाराणसी आए | यहाँ 
आकर इन्होंने सभी धार्मिक कृत विधिविधान से पूरे किए | 


रंगराव पाणु - ये भी महाराष्ट्र के सुप्रतिष्ठित व्यक्ति थे 807 go में वाराणसी आए | इनके 
साथ 4200 सहायक थे | 


रामसिंह रूकवर - ये सन्‌ 4798 30 में वाराणसी पधारे जिनका स्थानिक शासन ने स्वागत किया | 


मुंशी विष्णु सिंह कोहिली - ये दिल्ली के मुगल दरबार में सम्मानित पद पर प्रतिष्ठित थे। जब 
नादिरशाह ने दिल्ली को लूटा था। ये TR आकर बस गए | इनके पौत्र गोपाल कृष्ण 
कोहिली महाराज उदित नारायण सिंह के दरबारी थे | 
सरफोजी (4800-4832) - ये नागपुर के तुलाजी के बेटे थे। वे राजा सरफोजी सरस्वती महल 
पुस्तकालय के मुख्य शिल्पकार थे | पाण्डुलिपियाँ का अनेक स्थान से संग्रह किया । जब ये तीर्थयात्रा पर 
वाराणसी आए इनकी सरफोजी -॥ ने संग्रह किया | 
झाँसी की रानी लक्ष्मी बाई - इनका जन्म सन्‌ 895 ई0 के आस-पास अस्सी वाराणसी में हुआ था। 
इनके पिता मोरापन्त ताम्बे थे जो एक अद्भूत महाराष्ट्री ब्राह्मण थे | इनकी माता श्रीमती भागीरथी देवी 
थी | इनका बचपन का नाम मनू बाई था | 

सन ia ई0 को इनका विवाह झांसी के राजा महाराज गंगाधर से हुआ जो उस समय 
वाराणसी पधारे थे। इन्होंने सन्‌ 857 ई0 के गदर में वीरांगना का रूप लेकर अंग्रेजों के दाँत खट्टे कर 
दिए | इसी संग्राम में वे शहीद हो गई। 
आचार्य वेन्कट - ये दक्षिण भारती के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। जिनकी शान-शौकत अनुपम थी। वे कुछ 
समय वाराणसी में आकर रहे। इन्होंने काफी बड़ी सम्पत्ति वाराणसी की संस्थाओं को दान स्वरूप भेंट की | 
कछ बंगाली प्रतिष्ठित व्यक्ति - इनमें मुख्य थे राजा जय नारायण घोषाल, राजा 'कालीचरण शंकर 
घोषाल बाबू, गुरूदास मित्रा, बाबू कालीनाथ बापुली। ये सभी काशी में आकर यहाँ रहे तथा अपने 
दान-पुण्य द्वारा इन्होंने अपना स्थाई प्रभाव वाराणसी पर छोड़ा | 
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वाराणसी के अन्य विशिष्ट eater by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

बेगम खतलक खाँ विधवा पत्नी जहादर शाह तथा उनके बेटे खोरम बख्त, मिर्जा शगुप्त बख्त 
जालच्धर शाह के दूसरे बेटे, बेगम जहानाबाद की विधवा पत्नी, नबाब दिलेर खाँ के बेटे, नेपाल नरेश, 
राजा उदित नारायण सिंह, विश्म्भर पंडित नागपुर के दीवान, नगर सेठ राजा मनोहर दास, भगवान दास 
सर्राफ, द्वारका दास सर्राफ, मोतीचन्द्र सर्राफ, मुकुन्द चन्द सर्राफ, बल्लभ दास सर्राफ, जमुना दास 
सर्राफ, आरत राम तिवारी सर्राफ, बालकृष्ण दास सर्राफ, पेशवा अमृत राव, चिम्माजी अप्पा, अवध के नबाब 
समसुदौला; राजा जय नारायण घोषाल, राजा काली शंकर घोषाल, राजा शिव प्रसाद सितारे हिन्द, बाबू 
शिव नारायण सिंह, बाबू देवकी नन्दन सिंह, महाराज ईश्वरी नारायण सिंह, महाराजा विजयनगरम, राजा 
प्रताप सिंह भू0 Yo राजा सतारा, कुर्ग के Yoyo राजा, गुमसुर के Yoyo राजा तथा उनके दत्तक पुत्र, 
नेपाल के राजगुरू पं0 रंगनाथ, बाबू देव नारायण सिंह, बाबू राजेन्द्र मित्रा, बाबू गुरूदास मित्रा, बाबू फत्ते 
नारायण सिंह, राजा पटनी मल, राजा मुंशी माधो लाल, बाबू काली नाथ बाबू (राजाबाबू), राजा मोती चन्द्र, 
मो० मकबूल आलम, गंगा प्रसाद मेहता, बाबू किशोरी रमण प्रसाद, बाबू ज्योति भूषण गुप्त, भारतरत्न SIO 
भगवान दास, देशरत्न बाबू शिव प्रसाद गुप्त, Slo सम्पूर्णानन्द, पं? कमला पति त्रिपाठी, रायबटुक प्रसाद, 
राय गोविन्द चन्द तथा राय भगवती प्रसाद | 


49--20वीं सदी के कुछ अत्तिविशिष्ट 
राजे-महाराजे, जमींदार-रईस और काशीराज का इतिहास 


मंसाराम — वाराणसी के 40 मील दक्षिण कसवार परगने के थिथरिया (वर्तमान गंगापुर) में श्री मनोरंजन 
= नाम के गौतम भूमिहार रहते थे। इनके 4 पुत्र थे। श्री मंसाराम, दशाराम, दयाराम और मायाराम | 
इनमें सबसे बड़े मंसाराम थे उन्होंने मीर रूस्तम अली के यहाँ नौकरी कर ली थी | आप बड़े योग्य, चतुर, 
ईमानदार व बुद्धिमान व्यक्ति थे। अपने उत्तम कार्यो द्वारा थोड़े ही समय में वे मीर रूस्तम अली के 
विश्वासपात्र हो गए | इधर मीर रूस्तम अली के संबंध में नबाब सआदत खाँ के कान भरे जाने लगे | उधर 
मालगुजारी का रूपया देर से आने लगा जिससे रूष्ट होकर नबाब ने अपने नायक सफदर जँग को सन्‌ 
UAE में मीर रूस्तम अली से रूपयों को लेने की बात छेड़ी | बुद्धिमान मंसाराम ने इस अवसर पर मीर 
रूस्तम अली की आज्ञानुसार जौनपुर जाकर नाबाब को बहुत कुछ समझा-बुझा दिया | जिससे उनका 
क्रोध शान्त हो गया। इधर मंसाराम के शत्रुओं ने मीर को उलटी-सीधी समझाई | मंसाराम ने 43 लाख 
वार्षिक पर बनारस जौनपुर और चुनार के परगने को अपने पुत्र बलवंत सिंह के नाम लिख दिया। इसी 
बीच रुस्तम अली भाग गया तथा मंसाराम ने बड़े धूम-धाम से काशी राज की गद्दी संभाली | इसीके 
ठीक एक वर्ष बाद मसाराम का इंतकाल हो गया | बलवंत सिंह महाराज काशीराज के उत्तराधिकारी बने | 
इन्होनें अपने गांव का नामं बदलकर गंगापुर रखा तथा वहीं पर उन्होंने एक किला बनवाया | बलवंत सिंह 
ने रामनगर का किला बनवाया और यही काशीराज की राजधानी बनी। इन्होंने विजयगढ़, अंगोरी, 
ललिफपुर और पपीते पर भी अपना अधिकार जमा लिया। इधर भदोही, ज्ञानपुर आदि को भी अपने आधीन 
कर लिया | जौनपुर की भी जमींदारी उनके हाथ में आ गई | इसीके साथ-साथ चुनार का किला भी उनके 
हाथ में आ गया | आस-पास के छोटे-बड़े इलाके भी उनके आधीन आ गए इस प्रकार वीर और बुद्धिमान 
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pa के हाथ काकी-कड़ा/इलाकाःआंगयाष59 Shreep ent 99970 को राजा बलवंत सिंह की 
मृत्यु हो गई। 


महाराज चेतसिंह - बाबू औसान सिंह की सहायता से राजा चेतसिंह गद्दी पर बैठे | वे चेत सिंह किले 
में नजरबन्द किए गए थे | वे किले की उत्तर-खिड़की से कूद कर रामनगर चले गए] 47 अगस्त सन्‌ 
478 ई0 में बनारस में बलवा हुआ | वारेन हेस्टिग्स जो पं0 बेनी राम के महमूरगंज के बाग में टिके थे 
रातोरात जान बचाकर चुनार भाग गए | इस पर यह पक्तियाँ लिखी गई | 


घोड़े पर हौदा, हाथी पर जीन, जान लेकर भागा, वारेन हेस्टिंग्स 


महाराज महीप नारायण सिंह - राजा चेत सिंह की मृत्यु के पश्चात 99 की आयु में राजा महीप 


Ta सिंह 30 सितम्बर 4794 ई0 में गद्दी पर बैठे | सन्‌ 4795 ई0 में 38 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो 
TE | 


महाराज उदित नारायण सिंह — wor उदित नारायण सिंह के कार्यकाल में अवध के नबाब 
आसफउदौला की मृत्यु हो गयी और वजीर अली गद्दी पर बैठे | 44 जनवरी सन्‌ 4799 ई0 में बनारस के 
रेजिडेन्ट मि0जी०एफ0 चेरी मारे गए। सन्‌ 4835 ई0 में महाराज उदित नारायण सिंह की मृत्यु हो गयी | 
इनके कोई पुत्र नहीं था अतः इन्होंने अपने भाई प्रसिद्ध नारायण सिंह के पुत्र ईश्वरी नारायण सिंह को गोद 
लिया। 


महाराज ईश्‍वरी नारायण सिंह - aila गद्दी पर बैठे | ये बड़े गुणग्राही थे। आपका 
अधिकतर समय पूजा-पाठ में व्यतीत होता था। आपने तुलसीकृत रामायण की टीका भी लिखी। सन्‌ 
4857 £0 के बलबे के पश्चात इनको महाराज बहादुर की उपाधि प्राप्त हुई | 43 जून सन्‌ 7889 ई में 74 
वर्ष की आयु में आप परलोक सिधार गए | 30 जून सन्‌ 4889 ई0 को इतिहास प्रसिद्ध नदेसर काठी में एक 
दरबार किया गया जहाँ महाराज ईश्वरी नारायण सिंह के भाई महाराज श्री नारायण सिंह के पुत्र महाराज 
प्रभुनारायण सिंह को गद्दी पर बैठाया गया। 


महाराज प्रभुनारायण सिंह - महाराज प्रभुनारायण सिंह बड़े ही प्रतापी व बहादुर राजा थे। इनका 
विवाह सन्‌ ira ई में सूर्यपुर के रईस बाबू हर प्रसाद सिंह की कन्या से हुआ। इस पत्नी के स्वर्गवासी 
हो जाने पर सन्‌ 888 ई0 में इन्होंने द्वितीय विवाह किया | आपकी प्रथम महारानी से सन्‌ 874 ई0 को श्री 
आदित्य नारायण सिह का जन्म हुआ था | महाराज प्रभुनारायण सिंह बड़े ही दानी राजा थे। इन्होंने ही 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय केलिए महामना YA मदन मोहन मालवीय को भूमि दान दिया। महाराज 
प्रभुनारायण सिंह के राज्यकाल में बनारस की बड़ी उन्नति हुई जिसके अन्तर्गत यहां अनेक इमारतें, स्कूल, 
धर्मशाला, थाना तथा सड़के बनी। सन्‌ 4894g0 में आपकों के०सी०आई० ई0 की उपाधि मिली | इसी सन्‌ 
में महाराज मथुरा गए वहाँ उन्होंने स्वर्ण-मुद्रा का तुला दान किया, जिसकी बड़ी प्रशंसा हुई | जनवरी 
सन्‌ 4898 ई0 में आपकों सरकार द्वारा जी0सी०एस0आई0 का टाइटिल मिला | सन्‌ 902 ई0 में इन्होंने 
रामनगर में एक धर्मशाला बनवाई। इसी सन्‌ में इन्होंने काशी नागरी प्रचारिणी समा के वर्तमान भवन की 
नीव रखकर 2000/- का दान किया। सन्‌ iia चेतसिह का शिवाले का किला अपने हाथ में ले 
लिया। इसके अतिरिक्त बनारस के बहुत से सार्वजनिक कार्यो में इन्होंने योगदान किया | सन्‌ 92i 
ई0 में आपको जी०सी०आई०ई० का दूसरा टाइटिल मिला। राजधानी रामनगर में भी इन्होंने जलकल, 
बिजली, लैवेट अस्पताल, मेस्टन हाई स्कूल, चीफ कोर्ट तथा स्टेट बैंक खोलकर रामनगर का व्यापक 
प्रसार किया | 4 अप्रैल सन्‌ 0937 ई0 को गर्वनर सर लेसलों पोर्टर ने काशी में दरबार कर इनकों स्वतंत्र 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj कीं “वर्गास n से हीं ai and * इनकी महाराज 
शासन की उपाधि दी। इनका सन्‌ 093 20 को स्वर्गवास हो गैया। gral गद्दी पर महाराज 


अदित्यनारायण सिंह बैठे | 

महाराज आदित्य नारायण सिंह - आप बड़े ही योग्य शासक थे। आप निःसंतान थे। इन्होंने 24 जून 
सन्‌ 934 ई0 को दोपहर के समय अपने ममरे भाई बाबू झारखण्डे प्रसाद सिंह के as वर्षीय बेटे कुँवर 
विभूति नारायण सिंह को गोद लिया। सन्‌ 939 FO को महाराज आदित्य नारायण सिंह का स्वर्गवास हो 


गया | 
महाराज विभूति नारायण सिंह - महाराज विभूति नारायण सिंह का जन्म नवंबर सन्‌ 4927 ई में 
हुआ तब ये मात्र 4 वर्ष के थे तभी इनके पिता महाराज आदित्यनारायण सिंह का निधन हुआ। ये अजमेर 
शिक्षा-ग्रहण करने चले गए | इस बीच ब्रिटिश-शासन की ओर से मिस्टर पीटर रामनगर की देख-रेख 
के लिए रिसीवर नियुक्त हुए | अध्ययन समाप्त होने पर जब ये 48 वर्ष के हुए तब सन्‌ 4846 go में इनकीं 
राजगद्दी हुई और सन्‌ 947 ई में इनका विवाह हुआ | काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से इन्होंने आचार्य 
नरेन्द्र देव जी के कुलपतित्व काल में संस्कृत में प्रथम श्रेणी में एम०ए० की परीक्षा पास की। कुछ वर्षो 
पश्चात इनको इनकी योग्यता तथा काशीराज के काशी हिन्दूविश्वविद्यालय को प्रदत्त अपार-धन एवं 
भूमि दान देने के फलस्वरूप इनको डी0लिट की मानद उपाधि से अलंकृत किया गया | तब से महाराज 
विभूति नारायण सिंह महाराज डा0 विभूति नारायण सिंह कहे जाने लगे | सन्‌ 4949 में सरदार बल्लभ भाई 
पटेल के आदेश के अनुसार भारतवर्ष के अन्य Keel के समान बनारस स्टेट भी भारत सरकार में विलीन 
हो गई। आप काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के कई दशक पूर्व कुलाधिपति नियुक्त हुए तथा उस पद पर 
अन्ततक कार्यरत थे | आपकी धार्मिक-प्रवृत्ति अथाह थी | आप कर्म से भूमिहार और जन्म से विशुद्ध ब्राह्मण 
थे। आप विद्वानों तथा ब्राह्मणों का बहुत आदर करते थे तथा उनकी सभी गोष्ठियों तथा सम्मेलनों में वे 
भाग लिया करते थे। बनारस की नाग नथैया, रामनगर की सभी रामलीलाओं तथा नाटी इमली के 
भरतमिलाप में नियमित रूप से अपनी शाही हाथी की सवारी पर भाग लेने जाते थे। अन्तिम वर्ष अस्वस्थता 
के कारण वे बग्धी पर आरूढ़ होकर भरत मिलाप मे सम्मलित हुए जहाँ, उनका परंपरा के अनुसार हर-हर 
महादेव के गगनभेदी उद्घोष से स्वागत किया गया | 25 दिसम्बर सन्‌ 2000 को आपका स्वर्गवास हुआ। 
काशीनरेश महाराज अनन्त नारायण सिंह 
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आप अपने पीछे Giga aici PERSE ARE छोड़ गए है, जो 
समय महाराज की गद्दी पर आरूढ़ है | महाराज अनन्त नारायण सिंह के भी दो पुत्र है | महाराज विभूति 
नारायण सिंह की पत्नी का उनके निधन के कुछ वर्ष पूर्व काशी में ही स्वर्गवास हो गया | 


राजा सर मोतीचन्द 


राजा सर मोतीचन्द्र का जन्म सन्‌ 876 ई0 में आजमगढ़ में अजमतगढ़ स्टेट में हुआ था | आप आजमगढ़ 
के बाबू हरख चन्द्र के परिवार के थे। काफी पहले ही आप बनारस आकर बस गए तथा नन्दन साहू की 
गली में विशाल कोठी बनवाकर रहने लगे | आपने वाराणसी में अनेक व्यापार प्रारंभ किए तथा महमूरगंज 
में एक विशाल भूखण्ड में विशाल कोठी तथा उसके पीछे विशाल झील बनवाकर सन्‌ 907 ई0 से उसमें 
रहने लगे। आपने भारतवर्ष के और शहरों में कोठियां बनवाई। बनारस में चित्रा सिनेमा तथा बनारस 
काटन मिल आदि आपही की देन है। आपको ब्रिटिश शासन की तरफ से राजा और सर की उपाधि मिली 
तब से बाबू मोतीचन्द्र से राजा सर मोतीचन्द्र हो TG | वाराणसी में तथा अन्य शहरों में आपने सार्वजनिक 
संस्थाओं को बहुत दान दिया। मर्णिकर्णिका घाट पर बाढ़ के दिनों में शवदाह के लिए पक्का चबूतरा 
बनवाया। आप अनेक वर्षों तक काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के अवैतनिक आजीवन कोषाध्यक्ष तथा सन्‌ 
4925 ई0 में आप बनारस म्यूनिसिपल बोर्ड के प्रथम चेयरमैन नियुक्त हुए। आपका निधन सन्‌ 4934 ई0 
को काशी में पक्षाघात की लम्बी बीमारी के पश्चात हो गया। आप अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ गए। 
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बाबू ज्योति भूषण गुप्त राजा सर मोती चन्द्र के अनुज बाबू मंगला प्रसाद के पुत्र थे आपका जन्म 24 जून 
AU ई0 में पटना में हुआ था | आपकी प्रारंभिक शिक्षा थियोसोफिकल नेशनल स्कल कमच्छा तथा 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में हुई | सन्‌ 4920 ई0 में पिता की मृत्यु के पश्चात आप अपने रिश्ते में भाई 
देशरत्न बाबू शिवप्रसाद गुप्त के पास रहने लगे। आपने राजा मोती चन्द्र का सारा कारोबार बडी की 
Sines S । आप काफी समय तक काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के अवैतनिक कोषाध्यक्ष थे | 
अत्यधिक सम्मान था | आप 3 अगस्त हुए 
Treo eae अगस्त सन्‌ 4974 ई0 को शिवत्व प्राप्त हुए | ये रणभेरी का 


भारत माता मंदिर 
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देश के जिन विभूतियों ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था उनमें देशरत्न बाबू शिव प्रसाद गुप्त का नाम 
स्वर्णअक्षरों में लिखा जायेगा | आपको सन्‌ 4944 ई0 में सिंगापुर में नजरबंद रखा गया जहाँ आपके साथ 
अत्यधिक अमानवीय व्यवहार हुआ | आपने काशी विद्यापीठ, ज्ञानमंडल, आज प्रेस तथा भारत माता मंदिर 
का निर्माण कराया | आप राष्ट्र- भाषा हीन्दी के अत्यधिक पक्षधर थे | आपकी गुप्त दान की गाथा गाई 
जाती है | वे यदि दाहिने हाथ से दान करते थे तो उनकी यह चेष्टा रहती थी कि इसकी भनक बाए हाथ 
को न लगने पाए | आपके नगवा स्थित “सेवा उपवन” में हमेशा स्वतंत्रता सेनानियों तथा देश के कर्णधारों 
का जमघट लगा रहता था। आपने अपने अनुज बाबू हर प्रसाद जी के नाम अपनी आधी सम्पत्ति काशी 


विद्यापीठ को लिख दी | आपका निधन पक्षाघात की लम्बी बीमारी के बाद सन्‌ 943 ई0 को काशी में हो 
गया | 


मारतरत्न SIO भगवान दास — डा0 भगवान दास का जन्म 2 जनवरी सन्‌ 0867 ई0 में काशी के 
विख्यात शाह परिवार में हुआ | आपने अपनी प्रारंथ्मक शिक्षा क्वीन्स कालेज में प्राप्त कर सन्‌ 890 ई0 में 
कलकत्ता विश्वविद्यालय से एम०ए० (दर्शन शास्त्र) में उपाधि प्राप्त की। उसके उपरान्त आपनें अनेक 
सरकारी नौकरियाँ की। आप थियोसाफिकल सोसाइटी, सेन्ट्रल हिन्दू कालेज तथा काशी हिन्दू 
विश्वविद्यालय के संस्थापक सदस्य थे। आप So एनीबेसेन्ट तथा महमना Go मदन मोहन मालवीय के 
अनन्य सहयोगियों में रहे तथा बनारस म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन भी रहे। आप काशी विद्यापीठ के 
संस्थापक सदस्य तथा वहाँ के प्रथम कुलपति रहे । आप सन्‌ 4922 ई0 में जेल गए तथा सन्‌ 923 ई0 में 
आपने देशबन्धु चितरंजन दास के साथ स्वराज की व्याख्या की। सन्‌ 96 ई0 में काशी हिन्दू 
विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षान्त समारोह में आपको डा0 सर सुन्दर लाल के करकमलों द्वारा डीएलिट की 
मानद-उपाधि प्राप्त हुई । तब से बाबू भगवान दास डा0 भगवान दास कहे जाने लगे। आपने 
दर्शन-शास्त्र पर अनेक ग्रन्थों की रचना की तथा गीता पर अंग्रेजी में टीका लिखी। सन्‌ 957 ई में 
आपको प्रथम राष्ट्रपति डा0 राजेन्द्र प्रसाद के करकमलो से भारतरत्न का सर्वोत्तम सम्मान प्राप्त हुआ। 


पद्मविभूषण बाबू श्री प्रकाश - आप भी स्वतंत्रता सेनानी, तीन राज्यों के राज्यपाल, केन्द्रीय मंत्री, 
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पाकिस्तान के हाई कमिश्नरंतथी HM ETS E RR रहें PAS ATA दास का सन्‌ 957 
ई0 तथा बाबू श्री प्रकाश का सन्‌ 97 Yo में काशी में स्वर्गवास हो गया | 

राजा मुंशी माधव लाल — आपके पूर्वज अहमदाबाद से दिल्ली तथा बाद में लखनऊ के नबाब के यहाँ 
काम करते थे। सिपाही नागरों में सबसे पहले मुंशी भवानी लाल बनारस आए | आपके पिता मुंशी बेनी 
लाल थे | मुंशी बेनी लाल व्यावसायिक सभा में सदस्य हुए | आपने 25000 /— रूपये से संस्कृत कालेज के 
सरस्वती भवन का निर्माण कराया | आपकी दानवीरता की गाथा अनुपम है। आप सन्‌ 909 Ñ 
सी0आई0आई0 तथा जून सन्‌ 940 ई में राजा की उपाधि से सम्मानित हुए | आपने भूलनपर में बहुत 
बड़ी कोठी तथा बालापुर स्टेशन का निर्माण कराया | इनके नाती राय बहादुर, कुबेर नन्दलाल, स्टेट का 
प्रबंध देखते थे। आज का लहुराबीर का सारा इलाका आपका ही था | आप संगीत के बड़े शौकीन थे तथा 
भूलनपुर कोठी में हमेशा महफिल सजती थी। वहीं आपका शरीरान्त हुआ | 


राय बहादुर YA जगन्नाथ प्रसाद मेहता — आपका जन्म अक्टूबर सन्‌ 4873 ई0 में हुआ था | आपके 
पूज्य पिता मुंशी जानकी प्रसाद थे। आपकी शिक्षा क्वीन्स कालेज में हुई । प्रारंभ में शिक्षक रहने के 
उपरान्त आप सन्‌ 4894 ई0 में पुलिस विभाग में चले गये जहाँ आप सन्‌ 4908 ई0 में खुफिया-विभाग के 
डिप्टी सुपरिटेण्डेन्ट हुए | प्रिन्स आफ वेल्स ने आपकों बड़ा उपहार दिया | सन्‌ 4909 ई० में आपको पुलिस 
मेडल प्राप्त हुआ। आप पुलिस के आई0जी0 पद से रिटायर होने के पश्चात सन्‌ 4932 ई में बनारस 
म्युनिसिपल बोर्ड के एक्जिक्यूटिव आफीसर नियुक्त हुए। इन्होंने कारमाइकिल लाइब्रेरी में अपने स्वर्गीय 
पिता के नाम पर एक भवन बनवाया | आपका निधन 80 वर्ष की आयु में शिवपुर स्थित मेहता कम्पाउण्ड में 
सन्‌ 4953 ई0 में हुआ | आपके नाम पर नगर निगम की ओर से जे0पी0 मेहता इण्टर कालेज चल रहा है 


राय बहादूर श्याम सुन्दर दास - आप मूलतः पंजाब के रहने वाले थे। आपके पिता लाला देवीदास 
बनारस आकर बस गए | आपका जन्म काशी में हुआ। आपने सन्‌ 4897 ई में बी0ए० पास किया | 
तदुपरान्त आप बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के लेक्चरर तथा अन्त में प्राध्यापक हुए | आप काशी नागरी 
प्रचारिणी सभा के संपादकों में से थे। इन्होंने पं) राम नरायण मिश्र तथा बाबू शिव प्रसाद सिहं के साथ 
मिलकर सन्‌ 892 में काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की | आपने अनेक ग्रन्थों की रचना की | 
आपकी सेवा से सन्तुष्ट होकर शासन ने आपको राय बहादुर की उपाधि से सुशोभित किया। 


श्री गुरू-चरण प्रसाद व श्री जगन्नाथ प्रसाद खत्री - आप के पूर्वज सन्‌ i800 ई0 में पंजाब से 
वाराणसी आए। यहाँ इनके परदादा लाला संभामल सहगल ने गोतना किनारी का काम किया। उसी 
समय बाबू गोकुल चन्द्र खत्री का जन्म हुआ। आपके दो पुत्र और एक कन्या थी। प्रथम पुत्र राय बहादुर 
श्री बुक प्रसाद खत्री तथा दूसरे शंकर सहाय खत्री हुए | शंकर सहाय के दो पुत्र गुरूचरण प्रसाद तथा 
श्री जगन्नाथ प्रसाद खत्री हुए | इन्होंने अनेक सार्वजनिक संस्थानों में दान-पुण्य किया | इन्होंने Aa 
देकर ISo प्रसाद खत्री स्कूल खोला | जगन्नाथ प्रसाद खत्री आनरेरी मजिस्ट्रेट थे तथा उन्होंने 
महमूरगंज में सहगल हाउस बनवाया | 
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Digitized by “बीबू किशोरी Vaal प्रसीद eGangotri 


बाबू किशोरी रमण प्रसाद परलोक वासी श्री कामेश्वर प्रसाद के पौत्र थे। अफगान बादशाह शेरशाह सूरी 

के खजांची लाला दीपचन्द्र जी ने बादशाह के बंगाल जाते समय शाहाबाद जिले के चैनपुर ग्राम को अपना 

स्थाई निवास बनाया था | आपके परिवार के श्री दुर्गा प्रसाद जी अंतिम सरकारी खजांची थे। मुसस्मात 

कुन्दन कुँवरी (धर्म पत्नी - श्री दुर्गा प्रसाद) ने श्री कामेश्वर प्रसाद जी को गोद लिया था | श्री कामेश्वर 

प्रसाद जी ने अपनी जायदाद की इतनी उन्नति की, कि गया शाहाबाद जिले में इनकी स्टेट सबसे बड़ी 

स्टेट हो गयी। आपमें.दानशीलता, सार्वजनिक सेवाभाव कूट-कूट कर भरी थी | लक्ष्मीनारायण मंदिर में 

इन्होंने सक्रिय-दान दिया! आपके पुत्र श्री गजाधर प्रसाद जी ने अयोध्या में सरयू-नदी पर दिव्य घाट 

बनवाया | आपके पुत्र बाबू किशोरी रमण प्रसाद बालक ही थे जब आपके पिता स्टेट का कुल भार अपने 
छोटे भाई श्री कृष्ण प्रसाद के हाथ सौंपकर इस संसार से चले गए | दुख की बात है कि श्री कृष्ण प्रसाद 
जी का भी कुछ समय पश्चात स्वर्गवास हो गया | बाबू किशोरी रमण प्रसाद का जन्म महालया अर्थात 
पितृपक्ष की अमावस्या को सन्‌ (906 YO को हुआ | आपने 4925 ई0 में बालिग होकर स्टेट अपने हाथ में ले 
ली | तबसे वे जीवन पर्यन्त अपने पिता और चाचा के आदर्शा पर चलते रहे और मुक्तहस्त से दान करते 
रहे। आप जन्म से वैश्य, तथा कर्म से शुद्ध ब्राह्मण थे। आप संगीत, साहित्य तथा कला के अनुपम भक्त 
थे। आपने सन्‌ 4932 ई0 में महमूरगंज में “रमण निवास” नामक भव्य-कोठी बनवाई। इसमें आपके 
अनुज बाबू राधारमण प्रसाद तथा आपके चिरंजीवी बाबू श्री रमण जी वहाँ सपरिवार वास कर रहे है। 
आपको सन्‌ 4984 ई0 में 79 वर्ष की अवस्था में काशीलाभ मिला | 


बाबू कुंज बिहारी गुप्त - आप स्वतंत्रता-सेनानी तथा कट्टर कांग्रेसी थे। आप वाराणसी के प्रथम 
मेयर चुने गए तथा व्यापार क्षेत्र में काफी प्रतिष्ठा अर्जित की। आपका जन्म सन्‌ 0906 ई0 में हुआ तथा 
स्वर्गवास 95 वर्ष की आयु में 200 ई० में | आप अपने सदव्यवहार से जनमानस में काफी लोकप्रिय थे। 


बाबू बृजपाल दास - आपका जन्म 5 ई0 में काशी के प्रसिद्ध अग्रवाल परिवार में हुआ। आपने 
होटल तथा साड़ी-उद्योग में काफी यश अर्जित किया | वाराणसी में आपका कर्लाक होटल है। इनका 
सभी प्रमुख शहरों में कर्लाक अवध के नाम से होटल चल रहा है। आप वाराणसी के दूसरे सफल मेयर थे | 


आपका निधन 80 वर्ष की आयु में वाराणसी में हो S 
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डा0 राय गोविन्द चन्द्र दाती अद्वितीय विद्वान थे तथा आपने अर्नक जटिल-विषयों पर ग्रन्थ 
लिखे। आप वाराणसी के कुशल व्यापारी थे। आप बनारस म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन, हरिश्चन्द्र 
कालेज के प्रिन्सिपल तथा अन्त में आप सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके | 

राजा बलदेवदास बिड़ला - दानवीर राजा बलदेवदास बिड़ला, श्री घनश्याम दास बिड़ला तथा श्री 
युगल किशोर बिड़ला तथा अन्य दो भाइयों के पिता थे। इन्होंने भारतवर्ष तथा काशी में अनेक सार्वजनिक 
कार्यो में दान दिया। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में संस्कृत महाविद्यालय बनवाया तथा आपके नाम से 
बिड़ला छात्रावास है। आपने वाराणसी में अनेक धर्मशालाए इत्यादि बनवाई। आपको काशी हिन्दू 
विश्वविद्यालय की डीलिट0 की मानद-उपाधि से अलंकृत किया गया। आप 95 वर्ष की अवस्था में 
गोलोकवासी हो गये | श्री युगल किशोर बिड़ला ने काशी विश्वनाथ मंदिर, बी0एच०यू० को पूर्ण कराया | 


जमींदारो और wel की जीवन-चर्या 


वाराणसी के विशिष्ट व्यक्तियों को जिनका इस शहर के किसी न किसी रूप में संबंध रहा है। 
उनको निम्न वर्ग में बाटा जा सकता है | 


4. वे लोग जो सिर्फ काशीवास के लिए अपने अन्तिम-समय में काशी आकर बस गए | 
2. अन्य स्थानों से बहिष्कृत व्यक्ति अत्यधिक समय से वाराणसी में रहते चले आए है। 


पहले वर्ग के लोगों का मुख्य आधार धार्मिक रहा है। काशीवास उन्हीं लोगो को प्रभावित किया 
जिनकी पृष्ठभूमि मूलतः धार्मिक रही है। इसी कारण इनके सहायक अत्यधिक मात्रा में आवश्यक तथा 
विलासिता के सामान साथ में लाए जिसके फलस्वरूप यहाँ की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई | जहाँ तक दूसरे 
स्थान के पदच्युत लोगों का प्रश्‍न है कुछ विशिष्ट व्यकित्यों जैसे अमृत राव पेशवा परिवार को छोड़कर 
अधिकतर अपने साथ कलाकारों को भी लाए, जिससे वाराणसी की संस्कृति कुछ माने में प्रभावित हुई | 
अन्त में ऐसे लोगों की तथा उनके परिवारों की बहुत ही दयनीय दशा हो गई थी। इससे इनमें कुण्ठा 
उत्पन्न हो गई। 


तीसरे वर्ग के लोगों ने यहाँ अपना अच्छा प्रभाव जमाया | इनकी आय का मुख्य साधन महाजनी सर्राफा 
तथा जमीदारी थी। इन लोगों ने वाराणसी में सभी दृष्टिकोण से प्रतिभा बढ़ाई, कोठियाँ बनवाई तथा 
लेन-देन एवं भूमि इत्यादि के क्रय में ये अगुआ रहे | कला के क्षेत्र में भी ये अग्रसर रहे। यही वर्ग आगे 
चलकर रईस के रूप में उभरा | इनके मनोरंजन का साधन संगीत, नृत्य तथा खातिर-नवाजें था । 


जमीदारों तथा रईसों का योगदान 


कुछ रइसों की पहचान तफायफों के सम्पर्क में आकर ऐयाशी करना था| किसी समय में इन 
रईसों ने वाराणसी के धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा में पंडितों, तथा संगीतज्ञयों में अपना सर्वस्व 
त्याग दिया। इनमें जो रचनात्मक विचार धारा के रईस थे उन्होंने वाराणसी घाट बनवाए, पाठशालाएँ 
खोली, धर्मशालाएँ एवं मंदिर बनवाए | इन सब कार्यो के पीछे उनकी विचारधारा यश कामना अवश्य था। 
इससे ब्रिटिश-शासन ने भी इनका जमकर दुरूपयोग किया | इनमें से कुछ रईस अंग्रेजों के खैरख्वाह बन 


गए तथा कुछ ने इसाई धर्म अपना लिया | इन्हींमे से बाबू देव नारायण सिंह, बाबू फत्ते नारायण सिंह तथा 
राजा शिव प्रसाद सितारे हिन्द थे | 
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इनकों कुछ लोगों ने Sheets ARM aT अवसबकादीव्येग्ळो'अपने लाम के लिए कभी भी 
विचार बदल देते थे | इन्हीं मे से अधिकतर लोग स्वतंत्रता-संग्राम में भी कूदे | 


रईसों की पृष्ठभूमि 

जिस प्रकार लखनऊ व अवध के नबाब अपनी नजाकत और नफासत के लिए मशहूर है उसी 
प्रकार बनारसी रईस अपनी दरिया-दिली में बेजोड़ हैं | बनारसी रईस का नाम लेते ही बनारस की एक 
खास संस्कृति सामने उपस्थित हो जाती है | बनारसी रईस जर और जमीन के प्रति आकर्षित होते हुए भी 
मानसिक रूप में उसमें आसक्त नहीं रहते | इन लोगों की जड़े अपनी परंपरा से हमेशा जुड़ी रहती है तथा 
इसके आगे वे किसी को भी कुछ नहीं समझते, चाहे वह घर का कितना ही बड़ा धन्नासेठ क्यों न हो | 
बनारसी रईस न तो किसी सांचे में ढाला जा सकता है और न किसी कारखाने में ही बनाया जा सकता हैं। 
एक आर्दश बनारसी रईस को अपने सिद्धान्तो और रूढ़िवादिता से कभी भी समझौता करना गवारा नहीं 
है। इनमें ऐठबाजी और स्वाभिमान नस-नस में भरा रहता है | बनारस का हर वासिन्दा रईस बन सकता है 
बशर्ते उसमें स्वाभिमान का पुट हो। आज बनारस में पैसे-वालों की कमी नहीं है, परन्तु हर पैसे वाला रईस 
नहीं है। इसकी वजह यह है कि इन पैसे-वालों के पास सिफ पैसा है दिल नहीं है। जबकि रईस के पास 
पैसो के साथ दिल भी होता है | इसका अन्दाज आदमी की दरियादिली से और शाहखर्ची से लग जाता है | 


इतिहास साक्षी है कि प्रत्येक समाज और युग में ऐसे लोग हुए है जो अपने गुणचरित्र, आचरण के 
बल पर सामान्य से उठकर विशिष्ट-श्रेणी में पहुँच चुके है Weal के इन गुणों का निखार उनको विरासत 
में मिला होता है ऐसे लोगों के लिए खानदानी रईस शब्द का प्रयोग होता है। बनारसी रईसों की सबसे 
बड़ी खासियत यह रही हैं कि उन्होंने अन्याय और अत्याचार का हमेशा जमकर विरोध किया है। इनमें 
आदमी की परख सबसे अधिक होती है। इसीसे जो जिस योग्य व्यक्ति होता है उसको समाज में यथा 
योग्य स्थान दिलाने में ये एडी-चोटी का पसीना एक कर देते हैं| इनको आदमी की पहचान सबसे अधिक 
होती है | 


एक आदर्श रईस इन सबके एवज में समाज से कोई अपेक्षा नहीं करता है। यदि किसी ने अपेक्षा 
की तो वह रईस नहीं एक व्यापारी कहा जायेगा | कहने का अर्थ यह है कि रईस समाज का होता है और 
उसका सारा-जीवन दूसरों की भलाई तथा परोपकार के लिए समर्पित रहता हैं | ऐसे रईस की दृष्टि और 
बुद्धि में समग्र समाज का कल्याण निहित रहता है | दिखावे में नहीं | 


वाराणसी रईस की आमदनी का जरिया हमेशा “भूमि” ही रही है। इसीलिए जमींदारी का पर्याय 
“रियासत' है जो रईस की भावात्मक संज्ञा है। यही रईस समाज के बीच अपना स्वाभाविक जीवन जीते 
हुए जनमानस के लिए एक “काव्य' है। आचरण की सम्पूर्ण प्रतिभा सौन्दर्य और लालित्य का वह ग्राह्य 
होता है | प्रकृति में जो कुछ भी सुन्दर है श्रेष्ठ है, ललित हैं नफीस है और नाजूक है, उसका स्वामी रईस 
ही होता है। 

समाज में “रईस” का अर्थ “नायक” होता है । इसीलिए राजवंश के लोग रईस कहलाते थे। 

काशी के रइसों की परंपरा अतिप्राचीन है। वैदिककाल में काशी की रईसी के पितामह “मैत्रेय” 
थे। परन्तु समय की शिला पर उस समय रईसी टिक नहीं पाई । फिर भी उसकी कुछ आमा कही-कहीं 
दिखाई दे जाती है। 
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बनारस के खास रईस -?०'कीशी! नैरैश-भह्राजा Saas Grae महाराज कुमार विजया 
नगरम, राजा सर मोतीचन्द्र, राजा मुशी माधव लाल, राजा औसान गंज, राजा शिव प्रसाद सिंह (सितारे 
हिन्द), ARGS हरिश्चन्द्र, बनारस का झक्कड़ खानदान, राय परिवार, लल्लन जी, छक्कन जी, राय 
सत्यव्रत, राय बटुक प्रसाद, राय भगंवती प्रसाद, राय कृष्ण दास तथा उनके पुत्र डा0 राय आनन्द कृष्ण 
बाबू, किशोरी रमण तथा उनके अनुज बाबू राधा रमण, नाटी इमली का राय परिवार, देशरत्न बाबू 
शिव प्रसाद गुप्त, बाबू ज्योति भूषण गुप्त, बाबू बृजपाल दास, बाबू कुंजबिहारी गुप्ता तथा बाबू राज कुमार 
शाह एवं Yo माधो राम संड इत्यादि | 

किसी समय में बनारस के रईसों की संख्या लखनऊ के नबाबों के समान अनगिनत थी। जिस 
प्रकार लखनऊ का हर बाशिन्दा अपने आपको वहां के नबाबों का वारिस मानता था | चाहे वह टांगे वाला 
हो या कोइ और उसी प्रकार बनारस का भी हर नागरिक अपने आपकों किसी न किसी रईस के साथ जोड़ 
लेता है। 

यद्यपि जमीदारीप्रथा समाप्त होने के बाद से बनारस के रईसों में काफी परिवर्तन आया है | परन्तु 
इसके बावजूद पुराने बनारसी रईस का दिमाग सातवे आसमान पर ही रहता है। इसकेलिए वे कुछ भी कर 
सकने को तैयार रहते है, बशर्ते उनकी शान में कुछ भी आंच न आने पायें | 


यही कारण है कि हजारों साल से चली आ रही बनारस की रईसी अब बनारस के जीवन की एक 
खास शैली बन चुकी है | इसमें घुल कर सभी रईस बन सकते है | 


रईसो की दिनचर्या 


रईसों की दिनचर्या अनोखी मानी गई है| ये लोग दिन ढलने के बाद सो कर उठते है। फिर 
शरीर में मालिश कराते है | तत्पश्चात दिव्य स्नान, विश्राम तथा भोजन करने के बाद ये विश्राम करते है |, 
फिर यारो की महफिल में शरीक होते है अनेक मौकों पर इनके यहाँ महफिलें जमती हैं, क्योंकि काशी का 
हर रईस संगीतकला का मर्मज्ञ होता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि एक बार भारतेन्दु 
हरिश्चन्द्र ने एक नृत्यांगना के नृत्य में ऐब देख उसको टोक दिया। नृत्यांगना ताव खा गई और उसने 
इसको अपनी कला की तौहीन समझी । भारतेन्दुजी फौरन उसका घुंघरु उतरवाकर तथा स्वयं घुँघरू 
पहनकर नाचने लगे और उस नृत्यांगना का ऐब निकालकर उसको हथेली पर रख दिया | 


WUT का एक और शौक सैर-सपाटे का भी होता है | इसके लिए वे शहर के बाहर अपने मित्रों 
गवैयों तथा गौनिहारिनों के साथ जाकर संगीत तथा भांग बूटी तथा ठंडई का आनन्द लेकर देर रात 
लौटते है। इन रइसों के भवन तथा बाग-बगीचें देखने लायक होते है। यहाँ ये सभीतरह के पंक्षी, जानवर, 
फल-फूलों का जखीरा रखते है | इसलिए बनारसी रईस की हर चीजं तथा हर बात अलौकिक होती है | 


is महफिलों में तवायफों से संगीत के साथ-साथ इनकी नोक-झोक भी खूब-चलती है| एक बार 
एक लंगड़े रईस के यहाँ एक महफिल जुटी। उसमें एक मशहूर तवायफ का गाना था | संयोग से वह 
तवायफ अंधी थी। गाने की समाप्ति पर रईस ने उस तवायफ का नाम पूछा | उसने कहा “हुजूर इस 
नाचीज को लोग दौलत बाई कहते है” | रईस ने पूछा “दौलत तो अंधी नहीं होती” तवायफ ने जबाब दिया 
हुजुर गुस्तागी माफ हो, दौलत अन्धी न होती हो एक लँगड़े के पास आती” | रईस झेंप गए | 
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अध्याय- XVII 
पर्यटकों की नजर में 


वाराणसी के प्राचीन गौरवपूर्ण दीर्घकालीन घटनाक्रम में जीवन-विवरण का अत्यधिक अभाव 
रहा है। जो कुछ भी विवरण प्राप्त हुआ है वह भी एकपक्षीय, सविरामी व खण्डित रहा है | इसमें भी केवल 
धार्मिक-पक्ष ही प्रबल रहा है जो धार्मिकस्थलों तथा देवी-देवताओं की आस्था और विश्वास तक ही 
सीमित रहा। इससे भारतीय एवं विदेशी पर्यटकों को वाराणसी के धर्मएतर अन्य पक्ष जैसे यहाँ की 
सामाजिक व आर्थिक अवस्था, शैक्षणिक व्यवस्था, यहाँ का सास्कृतिक जीवन तथा प्राचीन मध्यमकालीन 
व्यवस्था एक प्रकार से अछूता ही रह गया है। | 


आधुनिक युग की प्रारंभिक अवस्था में स्थिति एकदम बदल गई, वाराणसी पर जब विदेशी 
पर्यटकों की संख्या बढ़ने लगी तथा इस स्थिति पर लोग पर्यटकों पर विचार करने के लिए प्रेरित हुए | 
इसीलिए वाराणसी के आधुनिक युग का विवरण प्रथम-दृष्टा अत्यधिक व्यापक कहा जायेगा। 
विदेशी पर्यटकों का आकर्षण - भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य सबसे व्यापक रहा है, जिसको ब्रिटिश के 
मुकुट का रत्न कहा जा सकता है, क्योंकि वाराणसी एक धार्मिक तथा सांस्कृतिक धरोहर तथा गहन 
विशिष्टता की भूमि रही है। जिसने सभी वर्ग के लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया | इनमें विदेशी 
व्यापारी, कलाकार, धर्मोपदेशक, सम्पत्ति खोजने वाले, विद्वान, रईस, जमीदार तथा यूरोप के सभी भाग के 
लोग विशेषकर इंग्लैण्ड के लोग सम्मिलित है। इन सभी को भारत आगमन में अनेक कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ा, फिर भी वे अपने लक्ष्य की पूर्ति न कर सके | इनका प्रथम उदेश्य इस देश की प्रथम 
दृष्टया ज्ञानार्जन था | ः 

इन पर्यटकों में अनेक व्यवसायिक और शौकिया-चित्रकार और धर्मोपदेशक थे। इनमें 
धर्मोपदेशक पर्यटकों का मुख्य लक्ष्य ईसाई-धर्म का भारत में प्रचार था। इन लोगों ने भारतीय-सम्यता 
तथा रीति-रिवाजों विशेषकर हिन्दू-धर्म पर पर्याप्त विवरण लिखा | धर्मोपदेशकों में ई0बी0 हवेल का 
उदेश्य हिन्दुओं से अपने मिशनरी कार्य के लिए धन-संचय करना था। 

भारत के समस्त भागों की तुलना में धर्मोपदेशकों को वाराणसी का धर्म और संस्कृति अधिक 
आकर्षक लगा | इसलिए अधिकतर पर्यटकों के लिए सभी दृष्टिकोण से उनकी रूचि के अनुसार वाराणसी 
एक उत्तम गन्तव्य स्थान निकला | यहाँ ये लोग सड़क व नदी मार्ग से आए | इन पर्यटकों में ब्रिटिश, फ्रेन्च, 
जर्मन, ग्रीक, पोलिश, पुर्तगीज, स्विस तथा अमेरिकन पर्यटक अधिक थे | इनके अतिरिक्त यहाँ सैनिक 
अधिकारी जिनमें कलाकार, मिशनरी, विद्वान तथा पृथ्वी पर दुलत्ती चाल चलने वाले भी थे। इनमें बहुत से 
दर्शक तथा व्यापारी भी थे। प्रायः इन लोगों ने वाराणसी में नौका-बिहार किया। प्रारंभिक काल में 
वाराणसी के अभ्यागतों को ब्रिटिश शासन से अनुमति लेनी पड़ती थी। ये वाराणसी मे अल्पकाल तक ही 
रहते थे जो अधिक से अधिक 2-3 सप्ताह तक था। इनमें कुछ तो सरकारी आवास में टिकते थे और कुछ 
नौका में रहते थे। | | 
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भारतीय पर्यटकों का आकर्षण — एक तोर्थ स्थान होने कै नाते जितनी आकर्षण वाराणसी के प्रति 
भारत-वासियों का था उतना विदेशियों का कभी नहीं रहा। इसमें विदेशी मात्र मनोहारी तथा कभी-कभी 
अनूठी दृष्टि से वाराणसी आया करते थे | जबकि भारतीय-आगन्तुक प्रेम और श्रद्धा की i से 
वाराणसी आते थे | इनके लिए तीर्थयात्रा ही मुख्य उद्देश्य रहता था | घूमना-फिरना भारतीयों के लिए 
गौढ़ रहता था | विदेशियों का मूल उद्देश्य यहाँ के दृष्यों का अवलोकन था | 49वीं सदी में एक नए वर्ग के 
भारतीयों का प्रादुर्भाव हुआ, जो विदेशी-शिक्षा के परिणामस्वरूप अत्यधिक नास्तिक विचार-धारा के हो 
गए थे। ऐसे लोगों की यद्यपि संख्या न्यून थी फिर में ये लोग तीर्थयात्रा से अधिक पर्यटक के रूप में यहाँ 
आते थे। 


पश्चिमी पर्यटक 
जोजेफ थीफेन्थलर - ये एक धर्मदूत के रूप में सन्‌ 743 ई0 में वाराणसी आए | इनका उद्देश्य गंगा 
का भौगोलिक सर्वेक्षण था | इनके इस सर्वेक्षण का अनुवाद सन्‌ 4785 ई0 में लैटिन भाषा से जर्मन भाषा में 
हुआ। इनके अंग्रेजी अनुवाद का शीर्षक भारतवर्ष का ऐतिहासिक एवं भौगोलिक विवरण था। इसमें 
वाराणसी का पर्याप्त चित्रोंसहित विवरण था। 
कार्टस्टेन Pax - ये सन्‌ 76430 में वाराणसी आए, जिसकी रिपोर्ट इन्होंने सन्‌ 47740 में तैयार की | 
आर०ए० विलियम हौजेस (744-2794)— ये व्यवसायिक रूप से ब्रिटिश भू-दृश्य चित्रकार थे | 
इन्होंने गंगा का प्रथम सर्वेक्षण किया था। वाराणसी के संबंध में आपने अपनी लेखनी से एक अतिसुन्दर 
चित्रण किया । इनकी वाराणसी-यात्रा का व्यापक वर्णन सन्‌ 4773 ई में हुआ। 
जाजै फोस्टर - ये सरकारी नौकरी में मुलाजिम थे। ये 26 अगस्त से 42 दिसम्बर सन्‌ 4782 30 तक 
वाराणसी में रहे। 
जेम्स कारवेन्द - ये एक ब्रिटिश नागरिक थे जो भारतवर्ष में 47वर्षों तक रहे | ये नदी-मार्ग से वाराणसी 
पधारे तथा 26 से 3 अगस्त सन्‌ 4785 Y0 तक वाराणसी से संबंधित ग्रन्थों की रचना की, जो सन्‌ 843 
ई में लंदन में प्रकाशित हुई | 
लार्ड तेग माउथ - इन्होंने सन्‌ 4788 ई0 में वाराणसी की यात्रा की | 


थामस डेनियल (4 749-840) - ये ब्रिटेन के व्यवसायिक भू-दृश्य चित्रकार थे | ये सन्‌ 4788 ई0 में 
वाराणसी आए। इन्होंने यहाँ के अनेक ग्रन्थों का प्रकाशन किया | 


डी0आर0 लेकी — ये सन्‌ 790 ई0 में वाराणसी आए | इन्होंने वाराणसी पर अनेक पुस्तके लिखी | 


रेव विलियम टेनान्ट - ये सन्‌ 4788 ई में वाराणसी पधारे | इन्होंने यहाँ के सामाजिक तथा धार्मिक 
समस्याओं का oe अध्ययन किया, जिसको इन्होंने अपने ग्रन्थ भारतीय-मनोरंजन में लिखा | इन्होंने 
हिन्दू और मुसलमानों के पारिवारिक व धार्मिक अर्थव्यवस्था के गुण-दोष पर पुस्तक लिखी | 


एल कान्टेस्ट बेल्ली - ये फ्रेंच सूक्ष्म-चित्रकार थे | ये सन्‌ मं एक 
से अधिक काल तक रहे। q 4798 ई0 में काशी आए तथा यहाँ ये एक माह 


लाड जार्ज विस्काउन्ट वेलेन्टिया - ये सन्‌ Aa वाराणसी आए j 
णसी आए तथा यहाँ 2 माह तक रूके । ये 
Lk विशिष्ट व्यक्तियों से मिले तथा उनके साथ दरबार भी किया | इन्होंने वाराणसी पर 
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mabe होबार्ड MEI uu aA भोग सैं'चीरोणिसी ee Ger वाराणसी पर विवरण 
खा। 


फेन्नो पार्कस - ये एक शौकिया ब्रिटिश कलाकार थे जो सन्‌ 4830 Zo में वाराणसी आए | इन्होंने यहाँ 
के दृश्यों पर अनेक चित्र तैयार कर उसपर एक वृहद ग्रन्थ की रचना की | 


विकटर जेक्वीमान्ट — ये 3 दिसम्बर सन्‌ 4829 ई0 में वाराणसी आकर कुछ समय तक यहाँ रहे | 


मेजर आरकर - ये फरवरी सन्‌ 4829 ई0 में वाराणसी आए | इन्होंने भी इस शहर पर विवरण तैयार कर 
प्रकाशित किया | 


थामस बेकन - ये एक शौकिया चित्रकार थे जो सन्‌ 830 ई0 में वाराणसी पधारे। इन्होंने यहाँ के 
अपराधी-प्रवृत्ति के लोगों तथा यहाँ के तिरस्कृत तथा द्वेषपूर्ण व्यवहार पर ग्रन्थ लिखा | 


एम्मा रोबर्टस - ये महिला अपने अन्य साथियों के साथ सन्‌ 4830 ई में वाराणसी आई तथा इस शहर 
पर एक वृहद- ग्रन्थ तैयार किया | 


काउन्ट क्लाडिसला मेलेनकौआस्की - इन्होंने भारत पर एक पुस्तक लिखी, जिसमें अधिकतर भाग 
वाराणसी पर था। 


रेवरेन्ट विलियम व्यूयर्स - ये लंदन मिशनरी सोसाइटी के धर्मदूत बनकर सन्‌ 4932 ई० में वाराणसी 
आए | इन्होंने 480 पृष्ठों की वाराणसी पर पुस्तक लिखी। 


कोप्टन राबर्ट स्मिथ - ये बंगाल के एक इंजीनियर थे, जो अपने सेवाकाल के अंतिम समय अर्थात सन्‌ 
4833 ई0 में वाराणसी आए | ये एक शौकिया-कलाकार भी थे। इन्होंने गंगा पर अनेक सुन्दर-चित्र तैयार 
किए तथा 480 UST की वाराणसी पर पुस्तक लिखी | 


. हेनरी एडवर्ड फेन - ये भारत के सेनानायक थे। ये अक्टूबर सन्‌ 836 ई० में वाराणसी आए। उन्होंने 
अपने ग्रन्थ भारत में पाँच वर्ष नामक पुस्तक पर वाराणसी पर काफी लिखा, जो 2 भागों में सन्‌ 842 ई0 में 
प्रकाशित हुई | 


श्रीमती हार्टी एश्मोर - ये एक ब्रिटिश सैनिक अफसर की पत्नी थी तथा एक शौकिया-कलाकार थी। 
ये अपने पतिदेव के साथ | जनवरी से 0 फरवरी सन्‌ 834 ई० तक वाराणसी रही। यहाँ रूककर 
इन्होंने वाराणसी के बारे में व्यापक विवरण लिखा, जिसमें उन्होंने वाराणसी के बाजार पर काफी कुछ 
लिखा | यह ग्रन्थ EE में लन्दन में प्रकाशित हुई | t 


इमली एडन - 345 नवम्बर सन्‌ 837 WA वाराणसी आए तथा 48 नवम्बर 837 में इन्होंने वाराणसी 
में एक दरबार का आयोजन किया, जिसमें महाराजा बनारस सम्मिलित हुए। यहाँ इनकी हाथी और ऊँट 
पर सवारी निकाली गई यहाँ इन्होंने मुगल बादशाह राजकुमार जवान बख्श की विधवा पत्नी से मुलाकात 
की | इसका विवरण इन्होंने अपनी पुस्तक में दिया है। 

Yawa जेम्स केनेडी - ये सन्‌ 39 ई0 में बनारस आकर यहाँ 40 वर्ष तक रहे | बनारस पर ग्रन्थ 
इनका सन्‌ 4884 ई0 में लंदन में छपा | 

wooro होविडसन - ये 2 दिसम्बर सन्‌ 839 ई0 को वाराणसी आए तथा इस शहर पर पुस्तक 
लिखी | 
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डा0 डब्लू होम्पिस्टर - ये एक जर्मन डाक्टर थे जो मार्च के दूसरे सप्ताह सन्‌ 845 ई0 में वाराणसी 
पधारे | इन्होंने वाराणसी पर अपने ढंग की पुस्तक लिखी | 

श्रीमती मेकेन्जी — ये ईसाई की धर्मदूत बनकर वाराणसी आई | ये एक शौकिया-कलाकार भी थीं | यहाँ 
ये अनेक वरिष्ठ लोगों जैसे राजा सतारा तथा राजकुमार विजयानगरम से मिली | इन्होंने वाराणसी पर एक 
पुस्तक लिखी जो सन्‌ 857 ई0 में लन्दन में प्रकाशित हुई | 

कैप्टन फ्रेकिस आर0एन0 इगटिन - ये 40 फरवरी सन्‌ 4857 ई0 में वाराणसी आई | यहाँ इन्होंने 
स्थानिक जेलों तथा मानसिक अस्पताल पर पुस्तक लिखी, जो सन्‌ 4852 Fo लंदन में 2 भाग में प्रकाशित 
हुई । 

जोन बी आयरलैण्ड -- ये एकमात्र अमेरिकन पर्यटक रहे | इन्होंने भी वाराणसी पर पुस्तक लिखी | 
अफ्शनायटर - ये जर्मन आगन्तुक थे। इन्होंने वाराणसी पर अनेक चित्र बनाए हैं, जो सन्‌ 4880 ई में 
प्रकाशित हुए। 

रेवरेन्ट एम0ए0 शेरिंग्स - इन्होंने सन्‌ t868 ई0 में पुस्तक लिखी, जिसका शीर्षक था प्राचीन हिन्दुओं 
का पवित्र-नगर | यह ग्रन्थ सन्‌ 0868 ई में प्रकाशित हुआ | श्री शेरिंग साहब काफी समय तक वाराणसी 
में रहे | इस कारण उन्होंने वाराणसी का विभिन्‍न आयामों में अध्ययन किया | इनको इस शहर से अपार 
स्नेह था | अन्य पर्यटकों के विपरित इन्होंने वाराणसी के सम्पूर्ण इतिहास का अपनी पुस्तक में वर्णन किया 
हे | इसमें इन्होंने 49वीं सदी की वाराणसी की धार्मिक तथा संस्कृतिक जीवनशैली पर प्रकाश डाला है जो 
एक सराहनीय कार्य था | 


पूर्वी पर्यटक 


विजयराम सेन -- ये एक बंगाली चिकित्सक तथा कवि थे | इन्होंने सन्‌ 790 Fo में अपनी पार्टी के साथ 
वाराणसी की यात्रा की | ये नदी मार्ग से वाराणसी आए | इन्होंने अपने तीर्थमंगल नामक ग्रन्थ में वाराणसी 
के ऐतिहासिक आँकड़ों तथा आधुनिक समय की काशी पर पुस्तक लिखी है | इनकी यह कृति सन्‌ 4822 
ई? में कलकत्ते के बंगाली साहित्य परिषद द्वारा प्रकाशित हुई | 


बेचाराम नयलंकार - ये एक बंगाली संस्कृत-विद्वान थे, जो बंगाल के जीदनगर के निवासी थे | इन्होंने 
वाराणसी पर एक वृहद--ग्रन्थ की रचना की | 

राजा जयनारायण घोषाल -- ये वाराणसी के अतिविशिष्ट व्यक्ति थे | इन्होंने 49वीं सदी में वाराणसी पर 
व्यापक वर्णन किया, जो काशी खण्ड का एक मुख्य भाग है। इनका काशी पर बंगीय साहित्य परिषद 
कलकत्ता द्वारा प्रकाशित काशी परिक्रमा नामक ग्रन्थ शेरिंग के बहुत पहले प्रकाशित हुआ | 

a p 
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जनाब आसफउद्यौला वेग (मिर्जा गालिब) का जन्म आगरा में सन्‌ 7797 में तथा मृत्यु सन 4869 
ई0 में 72 वर्ष की आयु में हुई। ये उर्दू के सुविख्यात शायर तथा उर्दू-फारसी के विद्वान थे। इनका 
दीवाने-गालिब सबसे प्रसिद्ध-ग्रन्थ है । ये एक सूफी सन्त थे तथा मानवता के पुजारी थे | ये रूढ़ीवादिता 
के खिलाफ रहा करते थे। ये संस्कृति तथा सौन्दर्य के पुजारी थे। 


इनका सन्‌ 4837 ई0 में अगस्त सितम्बर में वाराणसी आगमन हुआ ये दिल्ली से कलकत्ता 
जाते समय वाराणसी में रूके | सबसे पहले ये औरंगाबाद मुहल्ले में एक वृद्धा के साथ कुछ दिन तक रहे, 
फिर मिर्जा गुलाम अहमद के साथ रहे। इसी दरम्यान इन्होंने वाराणसी का रंगीन-चित्रण किया, जो 
सृजनात्मक था | इसकी चर्चा उन्होंने अपने मित्र मुहम्मद अली खाँ को लिखे पत्र में की है। इन्होंने 
वाराणसी के प्रति अपने प्रेम और भक्ति का विवरण कविता या शायरी के रूप में किया है, जो फारसी में भी 
है। इसका शीर्षक है चिरागें दौर अर्थात चिराग की रोशनी । इसमें वाराणसी की कुछ खास चीजें जैसे 
दृश्यों की खूबसूरती, बाग तथा यहाँ के लोगों का धर्म के प्रति विश्वास तथा धर्मपरायणता का वर्णन है। 
इसके अतिरिक्त इन्होंने वाराणसी की वेश्याओं तथा उनकी कला का भी इसमें वर्णन किया है। जिनसे 
प्राचीनकाल में वाराणसी विख्यात था | इन्होंने अपनी कविताओं में दिल्‍ली की तुलना वाराणसी से की है। 


इनके चिरागे-दौर में केवल वाराणसी के साहित्यिक-महत्व ही नहीं है वरन्‌ इसका ऐतिहासिक-महत्व भी 
है। 


ईनूगुला वीरस्वामी - ये मद्रास के तेलुगु ब्राह्मण थे जो तमिल, तेलगु, संस्कृत तथा अंग्रेजी के ज्ञाता थे। 
ये सरकारी नौकर थे | इन्होंने सन्‌ 830 ई0 में पालकी पर वाराणसी की लंबी यात्रा की तथा इसी सवारी 
पर ये अनेक शहरों का दौरा करते हुए 47 अक्टूबर को ये वाराणसी आए | इस प्रकार उनकी काशी-यात्रा 
का लम्बा सफर पूरा हुआ | वाराणसी में ये लगभग 7 सप्ताह तक रहे | यहाँ इन्होंने हिन्दू-पद्धति से समस्त 
धार्मिक-कृत्य किए | वाराणसी में ये केदारघाट पर ठहरे तथा 7 दिसम्बर सन्‌ 4830 ई0 को ये मद्रास 
वापस चले गए | इन्होंने अपनी पुस्तक “काशी यात्रा चरित्र” में यहाँ के देवी-देवताओं की मूर्तियों, उनकी 
पूजा-पद्धति, यहाँ के गंगापुत्रों तथा यहाँ के सामाजिक धार्मिक रीति-रिवाजों का व्यापक वर्णन किया है | 


जान — सन्‌ 4840 ई0 में इनकी लिखित पुस्तक तीर्थ-विवरण कलकत्ते में प्रकाशित हुई | जान प्रारंभ में 
हिन्दू मठाधीश थे, बाद में ये ईसाइ हो गए। 


जदुनाथ सर्वाधिकारी - ये सन्‌ 4854 ई0 में तीथयात्रा पर बंगाल से वाराणसी आए । इन्होंने बंगाली में 
तीर्थ ब्राह्मण नामक सफरनामा लिखा | जिसमें यहाँ के बाजारहाट के बारे में लिखा है | 


विष्णु भट्ट गोटसे - ये जन्म से महाराष्ट्रीयन थे, जो जिला थाना के गांव में निवास करते थे और जहाँ 
इन्होंने वेद का अध्ययन किया और ये एक प्रख्यात वैदिक कर्मकांडी हो गए | ये 20 वर्ष तक भारत-भ्रमण 
के पश्चात लखनऊ होते हुए वाराणसी आए। यहाँ इन्होंने वक्रकुण्ड गणपति गणेश का दर्शन किया। 
इसके पश्चात ब्रह्माघाट के एक प्रकाण्ड विद्वान श्री केलकर के निवास-स्थान पर गए | इन्होंने अपनी 
काशी-यात्रा का विवरण मराठी में लिखा है, जिसका शीर्षक मजहा प्रवास है | इसका हिन्दी अनुवाद संवत 
2005 में प्रकाशित हुआ | हिन्दी अनुवाद का शीर्षक था मेरा प्रवास | यह ग्रन्थ 57 ई0 के गदर के 
इतिहास से पर्याप्त संबंध रखता È | यह ग्रन्थ काफी वृहद है। 


भोला-नाथ चुन्दर - ये एक बंगाली पर्यटक थे जो 25 अक्टूबर सन्‌ 860 ई० में वाराणसी आए | इन्होंने 

वाराणसी के बारे में वृहद-विवरण एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया | यह ग्रन्थ अंग्रेजी-भाषा में 

लिखा गया। सन्‌ i869 ई० में यह ग्रन्थ दो भागों में प्रकाशित हुआ, जो लंदन में छपा। इसी ग्रन्थ पर 
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इनको हिन्दुत्व की श्रेणी प्राप्त हुई । इस ग्रन्थ में इन्होंने क्वीन्स कालेज के नवीन-भवन की भी चर्चा की 
है। 


एशिया के अन्य पर्यटक 


नेपाली पर्यटक - यह एक उत्तम हिन्दू-राज्य है जो भारतवर्ष का निकटतम पड़ोसी है। यहाँ भगवान 
शिव का पशुपतिनाथ के नाम से विशाल-मंदिर है, जहाँ नियमित रूप से भगवान-शिव की पूजा होती है। 
इसीलिए नेपाली नागरिक भगवान-शंकर के अनन्य भक्‍त कहे जाते है। इसी कारण नेपालियों का 
वाराणसी से सहज आकर्षण सदा से रहा है। इसी संदर्भ में अत्यधिक संख्या में नेपाली वाराणसी तीर्थ 
यात्रा पर आया करते है, जो उनके धार्मिक तथा सांस्कृतिक जीवन का एक अभिन्न अंग है | 


बौद्ध पर्यटक - बौद्ध-पर्यटक प्रायः वर्मा, चीन तथा श्रीलंका से बराबर वाराणसी आते रहते है | वाराणसी 
को देखकर यहाँ से ये सारनाथ अवश्य जाते हैं, जहाँ ये लोग भगवान बुद्ध की पुण्य-स्मृति से अविभूत हो 
जाते है। 

यद्यपि जापान भी एक बौध-नगर है जहाँ बुद्ध-धर्म ने 6वी शताब्दि में प्रवेश किया | i9di सदी 
तक वाराणसी में जापानी-बौद्ध बहुत कम आया करते थे। उसके पश्चात ही छिट-पुट रूप से इनका 
वाराणसी आना हुआ तथा इन्होंने सारनाथ में एक भव्य जापानी-मंदिर की स्थापना भी की। इनके एक 
मठाधीश रेवरेन्ट टाकू उमेगानी जो शिव-संप्रदाय के थे सन्‌ 4872 ई0 में वाराणसी आए | उनके साथ एक 
और शिव यात्री आए | पहले जापानी पर्यटक डीयू कीताबातरके वाराणसी आए | इन्होंने 34 मई सन्‌ 4884 
ई० में भारतीय तीर्थ-यात्रा पर व्याख्यान दिया | 


पर्यटको का उद्देश्य - सबसे पहले फाहेन ने वाराणसी पर अपना विवरण प्रकाशित किया, जो १9वीं 
सदी में प्रकाशित हुआ। इस विवरण से सम्पूर्ण विश्व का वाराणसी की ओर आकर्षण हुआ । इसमें 
चित्रों-सहित वाराणसी का व्यापक विवरण है | 


इस ग्रन्थ में वाराणसी के घाट, नौका-बिहार, विश्वनाथ, अन्नपूर्णा, दुर्गा, कालभैरव तथा अनेक 
देवी-देवताओं की पूजन पद्धति, मंत्रोच्चारण, भजन, कीर्तन, घंटे, घड़ियाल के बजाने की विधि एवं ध्वनि, 
फल-फूल, यहाँ के तालाब व कुण्ड, मस्जिद, छोटे-छोटे आवासीय मकान, मीनारों व खंडहरों, बड़े-बड़े 
कई मंजिलों के मठ, यहाँ की सड़कें, सर्पिल गलियाँ, यहाँ के सभी वर्ग के व्यक्तियों जैसे पुजारी, YA, 
घाटियों साड़ों, विविध प्रकार की दुकानों, सुगन्धित वस्तुओं, फैशन के प्रसाधनों, विभिन्न वर्ग के व्यक्तियों, 
मठाधीशों, फकीरों, ब्राह्मणों, महाजनो, रईसों, यात्रियों, मिक्षुओ, देहाती, संगीतज्ञों, नृत्यांगनाओं, 
धार्मिक-उत्सवों, मेले-त्योहारों, धार्मिक-_कृत्यों, शिक्षण-संस्थाओं, बड़े-बड़े उद्यानों, पेड़ पौधों, फल व 
फूल के बगीचों जैसे बनारसी लंगड़ा आम, हिन्दू मुसलमानों के आपसी संबंध, ईसाइ-मिशनरियों, 
यूरोपियन आवासों (सिकरौल), रामनगर तथा सारनाथ का व्यापाक वर्णन है। 


वाराणसी पधारे समस्त पर्यटकों ने वाराणसी में निम्नलिखित विषयों पर अवश्य प्रकाश डाला 
जैसे - गंगा का दृश्य, मंदिर, मार्गदृश्य, मीनार तथा धरहरे, मस्जिदों तथा शहर के व्यस्त-बाजारों का 
दृश्य जैसे बनारस की दुकाने, बाजार-हाट तथा सबसे अधिक मान-मंदिर की बेधशाला जिसको सन्‌ 
au में जयपुर के महाराज जय सिंह ने बनवाया का वर्णन है | 
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पर्यटकों के विवरण का प्रभाव 


वाराणसी के पर्यटन पर जो विशेषकर अंग्रेजी में लिखी गयी पुस्तके विदेशियों ने बड़े चाव से पढ़ी 
और इस अनोखें शहर से अत्यधिक प्रभावित हुए | इसमें वाराणसी की संस्कृति प्रधान थी | इसी कारणवश 
विदेशी पर्यटक बार-बार वाराणसी आने के लिए उत्सुक रहा करते थे और आज़ भी है। इसी से वाराणसी 
ने अपने प्रभुत्व से समस्त संसार के समक्ष एक इतिहास प्रस्तुत किया। ..&« 


वाराणसी के संबंध में सफरनामा अत्यधिक सुग्राहता, गर्मजोशी तथा व्यक्तिगत अनुभवों के आधार 
पर लिखा गया | इस कारणवश वाराणसी का शुष्क-वृतान्त एक जीवन्त, दिलचस्प तथा ऐतिहासिक 
विवरण बन गया, इन पर्यटकों ने वाराणसी के इतिहास-निर्माण में मध्यकालिन और आधुनिक-युग में 
अत्यधिक भूमिका निभाई | 
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अध्याय — XIX 


शहरों का शहर 


वाराणसी विश्व में सन्‌ 7 ई0 से एक प्राचीनतम जीवन्त-शहर है परन्तु जब से 
ब्रिटिश-शासन ने इसको अपने अधिकार में लिया तबसे यहाँ की कला तथा सफरनामा द्वारा पाश्चात्य 
लोगों के निगाह में भारतीय-संस्कृति का एक मुख्य केन्द्र बिन्दु बना | 


ब्रिटिश-साम्राज्य के शासनकाल में प्रारंभ से वाराणसी एक विश्वव्यापी अर्थात देश की 
जातिवादी प्रथा से पृथक शहर सिद्ध हुआ | यहाँ की आधुनिक रूप-रेखा तथा पाश्चात्य-शैली की सड़कें 
एवं भवन अब वाराणसी-जनपद के किनारों पर बहुतायत में बढ़ते चले जा रहे है | यहाँ की कानून व्यवस्था 
में भी भारी परिवर्तन आया है, जिनमें नए कायदे-काननू की व्यवस्था के कारण यहाँ की वृद्धि और विकास 
में कल्याणकारी प्रभाव दिखाया है | कुछ सामाजिक रीतियों जैसे सती-प्रथा जैसे घृणित परिपाटी का यहाँ 
निर्मूलन एक उत्तम संकट है | यहाँ व्यापार तथा वाणिज्य में अपार वृद्धि हुई है। यद्यपि यहाँ मंहगाई की 
बृद्धि हो गई है तथा सरकारी करों में भी वृद्धि हुई है, परन्तु उसकी तुलना में यहाँ सरकार की तरफ से 
कोई बड़ा-उद्योग नहीं खुला। यहाँ का डाक-तार एवं दूर-संचार विभाग नियमित रूप से संचालित है। 
यातायात तथा दूर-संचार में सुधार को श्रेय यहाँ के तार व टेलिफोन, नई सड़कों के निर्माण तथा रेल, 
वायुयान तथा स्टीमरों को जाता है | 


शिक्षा-विभाग के सुधार ने तो इस शहर को उच्चतम स्थान पर प्रतिष्ठापित किया है | मुद्रण एवं 
प्रकाशन प्रणाली में आधुनिक उपकरणों जैसे कम्प्यूटर-प्रणाली से यह शहर सभी शहरों के समान हो गया 
है | इससे वाराणसी निवासियों में व्यापक जागृति आई है। 


नगर की सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य तथा अस्पतालों में आधुनिक तकनीकी का प्रवेश बहुत ही 
उत्साहवर्धक परिणाम दिखा रहा है। स्वास्थ्य के प्रति नगरवासी काफी जागरूक हो गए है। शहर का 
प्रत्येक नागरिक इस शहर के सुन्दरीकरण एवं नवीनीकरण में प्रशासन को सहयोग प्रदान करने में अग्रसर 
है। धर्मपारायणता में भी व्यापक-सुधार हुआ है। जिसमें सभी धर्मावलम्बी यहाँ अपने-अपने धर्म एवं 
अनुष्ठान के पालन में पूर्णतया स्वतंत्र है। यही कारण है कि वाराणसी के सभी वासी अपने उत्सवों, मेलों 


तथा त्योहारों को अत्यधिक सफलता, उत्साह एवं निर्भिक होकर मनाते है। इन सबके अतिरिक्त हिन्दुत्व 
यहाँ सभी प्रकार से फल-फूल रहा है। 


यहाँ सभी प्रकार की कलाओं चाहे सूक्ष्म-कला हो या क्रिया है उस कला के विभिन्‍न-आयामों में 
आमूल-चूल परिर्वतन एवं विकास आया है। इसमें कला के प्रेमियों का सक्रिय योगदान है। वाराणसी के 
सम्पन्न -जैस महाराजा, राजा, महाजन, जमींदार व रईसों का अपेक्षित योगदान कहा जायेगा | इसमें 
वाराणसी की संस्कृति उभरकर आई है। यहाँ के भोज्य व पेय पदार्थ, पोशाक, आभूषण एवं खेल-कूद में 
भी अप्रत्याशित परिवर्तन देखा जा रहा है। 
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वाराणसी के नवीनीकरण की अभिप्रीयें 7 सैमिरथि सै नेई कैशी निर्माण थीजना शीघ्र लागू होने जा रहा 
है। इससे इसके सभी कार्यो जैसे सड़क, चौराहों, यातायात सुविधाओं के संबंध में दिल्ली, कोलकाता, तथा 
चेन्नई के समान रिंग-रोड बन जायेगी | इसमें सड़कजाम की समस्या अपने-आप दूर हो जायेगी | 

फिर भी काशी को समय में बाँधना असंभव है, क्योंकि यह मोक्षदायिनी नगरी है। इसका 
ओर-छोर पाना आधुनिक वैज्ञानिकों के बल-बूते की बात न रही है न है और न रहेगी | 


यह सिर्फ परामात्मा के आशीर्वाद तथा अपने कर्मफल तथा भगवान शिव और माता अन्नपूर्णा की 
महती कृपा पर आश्रित है। 


काशी कबहुँ न छोड़िए, विश्वनाथ का धाम, 
मरने पर गंगा मिले, जीते लंगड़ा आम 
(बेढ़ब बनारसी) 
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लहर-लहर जाह्नवी भी उठकर, 
यहाँ पे मस्तक झुका रही है । 
है, स्वर्ग जाने का रास्ता ये, 
यहाँ की सीढी बता रही है | 
ये वो नगर है जहाँ की धरती 
अदब से चलना सिखा रही है। 
ये वो बनारस है पैर जिसका, 
पवित्र गंगा धुला रही है | 


-नजीर बनारसी 


